भूमिका 
८५ 

मेरे पहले दो उपन्यास, 'स्वाधीनता के पथ पर! और 'पथिक/? 
जिस चाव से हिन्दी जगत्‌ ने अपनाये हैं, उससे उत्साहित होकर ही यह 
तीसरी कृति पाठकों की सेवा में उपस्थित कर रहा हैँ। यह तो में नहीं 
कह सकता कि इसको पाठक हितना पसन्द करेंगे | केवल इतना निवेदन 
करना चाद्दता हूँ कि पुस्तक में प्रतिपादित विपव पर मतभेद होने पर भी 
एकदम आवेश में आकर तिरत्कार कर देना उचित नहीं | विपय की 
गम्भीरता छोर आवश्यकता के अनुसार ही इस पर विपक्ष के मत को 
पढ़ना ओर मनन करना चाहिये। लेखक अपने विचार किसी पर थोपना 
नहीं चाहता । साथ ही यदि वह अपने विचारों को बलपूर्वक पाठकों के 
सम्मुख न रखे तो वह पुस्तक लिखने के प्रयोजन को द्वी खो बेठेगा | 
मनोरञ्नन के साथ-साथ मानव समाज के विकास-चक्र को घुरी में तेल 

लगाना भी उपन्यास का प्रमुख लक्ष्य है, यह तो मानना ही पड़ेगा । 
प्रेम और स्त्री-पुरुप का सम्बन्ध अमर विपय हैं। इन पर आदि 


! सृष्टि से श्राज तक विचार-विनिमय होता रह्म है ओ्रोर मनुष्य-समाज 
' इस में भिन्न-भिन्न परीक्षण करता रहा है | कई परीक्षण तो भ्रनिश्चित, 


अनियमित और अ्व्यवस्थित ढंग पर हुए हैं श्रोर उनका परिणाम 
मनुप्य-समाज को किसी ओर भी ले जाने में असफल रहा है। कुछ 


: परीक्षण नियमपूर्वक समाज की आवश्यकताओं भर परिस्थितियों का 


ध्यान रखकर किये गये हैं। ये परीक्षण निश्चय ही मानव-समाण के 
विकास में उपयोगी सिद्ध हुए हैं। इन परीक्षणों पर गम्भीरतापूर्वक 
विचार करना उचित है | 


निम्न लिखित मुख्य प्रश्नों पर इस पुस्तक में प्रकाश डालने का यत्न 


[२] 


किया गया है, (१) क्या युझुपस्ती में सम्भोग प्रेम का अनिवाय 
परिणाम है १ (२) क्या सम्भोग मनुष्य की निज की बात 
(३) क्या समाज्ञ पुरुषचत्री के सम्भोग को नियमाधीन करने का आ 
कार न रखे १ 


इन प्रश्नों का उत्तर देने का यत्न लेखक ने किया है | यह उत्तर 
सब लोगों के मतानुकूल नहीं । यदि ऐसा दोता तो पुस्तक लिखने : 
आवश्यकता द्वी न होती | कई लोग इन उत्तरों भें कोई नवीनता नहीं 
पायेंगे । लेखक समझता है कि नवीनता को केवल नवीनता के हि 
अपनाना लक्ष्य नहीं होना चाहिये | जहां हित प्रतीत हो बद्दी वात 
करगीय है । . पा 

मेमार भर में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिये प्रबल संघ हो रहा है । 
दस संघप से प्रेरित होकर ही मानव-समाज में यह भावना दिन प्रतिदिन 
इृढ़ होती जाती है कि सम्भोग करने की स्वतन्त्रता भी उसका जन्म सिद्ध 
झधिकार है। वद सम्मोग में आयु, काल, साथी, स्थान इत्यादि प्रत्येक 
प्रतिबनन्‍्ध को तोड़ डालना चाइता है। उसका कहना है कि जेसे एक 
समय में कया खाया जाय, अथवा कत्र खाया जाय ओर कहां वेठफर, 
गाया क्ाय उसके निज के विचार करने की बात है; उसी प्रकार 
सम्भोग किससे किया जाय, कद्मां किया जाय ओर फिस आयु अ्रथवा 
माल में दिया जाय, उसके अपने सोचने फी वात है। इसमें नते 
समाज को नियम बनाने की आवश्यकता है शऔ्रौर न ही सम्भोग करने 
पलों के श्रतिरिद्ध किसी दूसरे को साय देने का अधिकार है | यह मे 
नवीन विचास-धाग ऐने से हिन्दुस्तान में भी श्रा पहुँचा है । 


संसार 


वचारचारा को लेकर इस पुस्तक की सृष्टि की गई है| पक्त 
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मर्तों पर प्रकाश डालने का यत्न झिया गया है। 
# इस विपय पर भारतीय समाज शरीर भारतवासियों 


की ध्यान में रसकर विचार करें। मनुष्य-प्रकृति 


पहला धाग 
3२ 
! चाट 


ह पूगवान ! भगवान ] दिन रात भेगवान की दी बात करती 
रहती हो। तुम भगवान का नाम ले लेफर मुझे पागल बना 
दोगी। इसे अपने तक द्वी रने दी तो अच्छा दे । मुझे इसकी आवश्यकता 
नहीं । इससे तो तुम मेरे मन को यथार्थ तत्व की बात से हटाकर निरर्थक, 
द्रव्य) नपुसक और बेकार की वस्तु पर लगाने का यत्न करती दो |” 
.. लाह्ीर भाटी दराजे के श्रन्दर, एक ए्िन्दू मोहल्ले में, एक तिमेज्जिले 
| की बीच की मंजिल पर, एक कमरे में, एक नवयुवक एक युवति 
से कद्द रद्द था | युवक बहुत मामूली कीमत के सती कपड़े का सूट 
हने हुए था। युब्ति खददर के साधारण कपड़े पहने हुए थी। युवक 
खड़ा खूँटी से ग्पना टोप उत्तार रूमाल से भाड़ रद्द था और उद्क 
बात कह रहा था| 'युवति ने उसके बूट के तस्मे बरांधते हुए कहा था; 
“भगवान फरे, यद्द काम तो मिल जाये ।”? 
इस भगवान शब्द से चिढ़कर ही युवक ने भगवान के विप्रय में 
झपने मन के उदगार कह डाले थे | युवति की शरांखे श्रांसुश्रों से भर आ्राई 
वीं।डसने सिर नीचे कर लिया, जिससे उसकी भरी हुई श्रांखे वह 
ख्न ले। जब वह तस्मे बांध चुकी तो उसने अपने आंचल से बूट 
: की भद्दी पोंछ दी । बिना कुछ बोले ओर देखे युवक सीढ़िश्रों की ओर 
'ती गया | पश्चात खट खट्कर उसके नीचे उतरने का शब्द हुआ । 
१ग्रुवति उसे देखने के लिये उठ खिड़की में जा खड़ी हुई शरीर 
“कर नीचे देखने लगी | युवक मकान से निकल बिना एक बार भी 
पीछे भ्रथवा ऊपर देखे कूचे से ब्राहर हो गया। 
“चुवति खिड़की से उठी और वगल के कमरे में चली गई ।एक लकड़ी 
को सन्दूकची में से एक पीतल के चौकोर डिब्वे को निकाल और खोल 
सम्मुख रख लिया | स्वयं डिब्वे के समीप बेंठ गई | डिब्बे में भगवान 


' 


रू उन्मुक्त प्रेम 


कृष्ण और राधा की पीतल की मूर्ति थी। युवति ने डिब्बे के सामने सिर 
नवा दिया ओर घीरे धीरे कहने लगी, “प्रसु, इनके अपराध को क्षमा 
करना । वह आपको नहीं जानते, इसी से अपमान की बात कह देते हैं । 

नेश्चर, कुछु बोध इनको भी करा दो न। आपकी उंगली के संक्ेतमान् 
से पृणण जगत प्रकाश से जगमगा उठता है। एक भूले-भटके मन को क्यो 
अपने ज्ञान का प्रकाश नदों दाग १ ?! 

किननी दी देर तक वह सजल नेत्रों से भगवान की मूर्ति के सामने 
र नवाये पड़ी रही | मन के उठगारों की भगवान के सम्मुख उद़ेल देने 


८ 


; प्रतीत होने लगा | बह प्रसन्न-बदन उठी, डिब्वे को बन्द कर, 
सम्दूक में सुख, बाहर कमरे में श्रागयी और एक चादर हो उस पर बेल- 


की एक स्त्री कमरे में दाग्विल हुई। उसके हाथ 
में एक पीतल ता डिब्या था जिसमें खाने के लिये रोटी थी | पढ़ोसिम ने 
ह कद्ठा। जिमला बद्धिन, सखवाना खा चुकी दे ? ? 


#नर्टी, आज भूत नहीं ह। ? 


उसने विमला कह गले में बंदि टालत हुए कहा, “भूख 


यों सदी ४ (आधा ८ 


दोनों इफट्री खाबंगी। भूस्त तो अपने आप छग 


पिन ढ़ 
खाता । 
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बंद्धि ३ 

सुधा कुछु देर तो अवाक मुख विमला की और देखती रही, 
पश्चात चादर घुटने से खेंच, एक ओर फेककर कदने लगी, “नहीं 
करने ८ंगी। पहले बताश्रो क्‍या बात हू ! खाना नहीं बनाया क्या ९” 

ध्नहीं |? इतना कद विमला ने चादर का पकड़ने का यत्न किया | 

“क्ष्यों नहीं बनाया ?” सुवा ने पृ 

५उनको कहीं बादर खाना है। मेरी तबियत नहीं करती 

८४ग्रच्छी बात ।? इतना कद सुधा ने अपनी रो हेब्ने को खोल 
दिया। उसमेंस राटी निकालीं। सत्र चार थीं। दा पर बंगन की 
भुजिया डाल विमला के सम्मुख रख दीं झ्ोर कद्दा, “साओ्रों |? 

#जहीं, मुझे भूग्व नहीं दे। 

“जुप | कूटी न हो तो |” 

“अच्छा, एक खा लेती हैं ।”? 

“हीं, दो |? 

विवश विमला को सुथा का साथ देना पड़ा | 

सुधा और विमला दोनों सहेली हैँ | परस्पर बहुत स्नेह है| प्रायः 
दोपहर का खाना इकटा खाया करती हैं| इधर कुछ दिन से विमला 
उदास रहने लगी थी | सधा इस उदासी का कारण जानने का यत्न 
करती रहती थी | परन्तु विमला, 'कुछ नहीं, ठुग्दारा श्रम है?, इत्यादि 
कहकर टाल दिया करती थी | झ्राज घर में खाना ही नहीं बना । 
विमला ने तो कद्दा, भूख नहीं है,” परन्तु सुधा को दस कद्दने पर विश्वास 
नहीं आया और आग्रह कर उसे कुछ तो खिला द्वी दिया । 

जब दोनों खा चुकों तो सुधा ने कहा, “बहिन, तुम मुझसे प्रेम नहीं 
करती ने |? ह॒ 


करती तो हूं। तमी तो भूख न रहने पर भी तुम्दरारा कहना मान 
लिया है [” 


यह सब देख रही हूं | तभी तो कदती हूँ; तुम्दारा मन झ्रति कठोर है।”? 
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अखर रहा था | 

सुधा के पति वा नाम मोहनलाल था। बह एक बीमा-कम्पनी का 
एजेन्ट था । बढुत चनुर और बत-बनाने वाचा आदमी था। कोई न 
फोई बीमा कराने बाला #र राज फास लेता था | यद्रपि मिगरीताल 
की भाति व्राफ-दादाओं की सम्पत्ति नटी थी ओर न दी सुसराल घनी 
थे, दूस पर भी अपने पुरुषार्थ ने उतना कमा लेता था कि बहुत मज़े 
से निर्बाद होता जाता था। घर भें फबल तीन ग्रारी थ--मोदनलाल था, 
उसकी स्त्री सुवा आर मोह्नलाल की मा | 

मोहनलाल रात भोजनादि से निन्नत्त हुआ तो सूधा ने दिन भर से 
मन में चक्कर काटने वाली बात कह दी, आपका विमला के घर वाले 
से परिचय है क्या १? 

“जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो एक ही श्रेणी में ५। उस समय 
हमारे स्वभाव नहीं मिलते थे | त्िद्वारीलाल श्रेणी में सबसे योग्य विद्यार्थी 
था | मेंद्रिक में चन्ीफा पाकर गवर्मेट कालेज में भर्ती हो गया था । मेरी 
बेग्यता साधारण विद्याथियों की सी थी । इस कारण स्फूल में भी हमारा 
पररपर परिचय तो था, परन्तु मित्रता नहीं थी । यह नहीं कि त्रिद्दरीलाल 
को अपनी योग्यता का अ्रभिमान था | यो तो वह स्वभाव से हंसी-मज्ञक, 
ठंगा-फसाद बहुत पसन्द करता था थओर में श्रेणी में पढ़ाई कर चुपचाप 
किताब बगल में दबाकर लोट आता था । मेरी किसी से भी मंत्री नहीं थी।”? 

“तो श्रव आपकी साहब-सलामत भी नहीं है क्या ?? 

“क्यों क्या बात है, बताशो ! साहब-सलामत तो में एक क्षण में कर 
सकता हूँ । अब में स्कूल वाला मोहनलाल नहीं हू | अब में बीमा-कम्पनी 
का एजेन्ट हू | परिचय पेंदा करमा और फिर मंत्री बनाना तो गेरा बाये 
हाथ का काम है। आर से आख मिलाई कि दोस्ती हो गयी |” इतना 
कहते कह्दत मोइनलाल ने सुधा की शोर ऐसी प्रेम-भरी दृष्टि से देखा 
कि उप्का मुख लाल हो गया | 

“तो दिन भर आख मे आख ही लड़ाते रहते है, क्‍यों १” 


है 
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“हां, अगर नित्य एक नये शिकार से आख न मिला लूँ, तो फिर 
रोटी कहां से कमाकर लाऊँ।”? 

“अच्छा छोड़ो इसे | पहले मेरी चात सुनो | बिमला कई दिन से 
उदास रहती है। आज उनके घर खाना भी नहीं चना। यह दीक है 
कि उसके घर वाले की नौकरी छूटी हुई है, परन्तु यह खर्चा न होने के 
कारण नहीं हे | कुछ ओर ही कारण है और वह बताती नहीं है | आप 
पं० बिहारीलाल से मिलकर कारण जानने का यत्न करें और यदि कुछ 
सहायता हो सके तो की जाय |” 

मोइनलाल के लिये बिमला न्चिरकाल से दिलचस्पी का कारण बनी 
हुई थी। जब वह फोरमैन क्रिश्चियन कॉलेज की बी० ए.० की श्रेणी में 
पढ़ता था, बह भी वहां पढ़ती थी | कॉलेज में चह बहुत ही सादे ढंग के 
कपड़े पहनकर जाया करती थी | इस पर भी उसका सौन्द्य अपना प्रभाव 
कॉलेज के कोने २ पर डालता रहता था | मोहनलाल इस प्रभाव से बचा 
नहीं रह सका था। अब तो वह उसकी पड़ोसिन बन गयी थी। उसके 
एक परिचित की स्त्री थी और उसकी पत्नी को सखी थी | यद्यपि उसकी 
बिद्दरीलाल से वोलचाल नहीं थी इस पर भी बह विमला के सम्बन्ध की 
बातें अपनी स्त्रो से मन लगाकर सुना करता था | विमला उदास रहती है, 
यह जानकर उसकी इच्छा इसका कारण जानने की होनी स्वाभाविक ही थी | 

[३] 

दूसरे दिन मोहनलाल जत्र घर से निकला तो विहारीलाल कहीं बाहर 
से आ रहा था | मोहन लाल ने तीरभ्चला दिया, “प० विहारीलाल जी, 
नमस्ते । क्‍या प्रातः सैर करने जाया करते हैं ?” 

“नमस्ते,” विद्दारीलाल का उत्तर था। मोहनलाल गली के बाहर 
चला गया ओर विहारीलाल अपने घर को | मोहनलाल के 
ने विद्यरीलाल को विस्मय में डाल दिया | स्कूल में भी 
पश्चात्‌ भी वे परस्पर बोलते नहीं थे | क्यों, 
आज मोहनलाल ने उसे क्यों नमस्ते की है, 


इस अभिवादन 
ओर उसके 
वह नहीं जानता था और 
वह नहीं बता सकता था | वह 


बीद्ध ७ 


सोखता था कि कारण अवश्य होगा। बिना कारण के कार्य नहीं होता । 
विमला स्नान कर साथ वाले कमरे में ठाकुर जी की पृजा कर रही 
थी | वही मूर्ति वाला टिब्या खोलकर सामने रखा हुआ यथा। स्‍्वय॑ 
पलथो मार, हाथ जोड़, श्रांख मंद धीरे धीरे आरती गा रद्दी थी :- 
मंगल मब जब तिलक भूपिते 
मोर मुकुट शीश घरे | 
द्वार खोल दे मेरे मन के, दशशन पारऊं मन मोहन के ) 
ज्ञनेश्वर मन में प्रकाश दे, सकल मोद्द ममता निकास दे || 
हुखियन के प्रभु ताप हरे। 
विह्रीलाल बाहर के कमरे में कपड़े उतारता हुशा अपनी स्थ्री को 
आरती गाते सुन खिलखिलाकर दूंस पड़ा | दस हंसी के शब्द ने भीतर 
के कमरे में आरती बन्द्‌ कर दी ओर बिमला ठाकुर जी के डिब्बे को 
सन्दृक में बन्दफर बाहर चली आई। वहां उसने दाथ जोड़कर नमस्ते 
दी श्र पांव छए | पूजा के पश्चात्‌ यद्द उसका नित्य का काम था। 
“फिर वही बात | न जाने तुग्द्यारा पढ़ा-लिखा क्िघर लोप द्वोता जा 
रहा है ! क्या कॉलेज में यहीं पढ़ती रही हो कि अपने पति के पांव 
छुआ करो ९? 
विमला वहीं फर्श पर बेठ गयी शरीर बविद्यरील्ाल के बूठ के तस्मे 
खोलते हुए वाली, “जी द्वां ।? 
“हां | भला सुन तो किस किताब में लिखा है १” 
“कॉलेन की शिक्षा क्या पुस्तकों तक दी सीमित होती हैं ९” 
“पुस्तक न सह्दी, क्रिम्त ग्रोफेसर ने अपने लेक्चर में बताया था ९”? 
“प्रोफ॑सरों के लेक्चर भी तो पुस्तकों की भांति अधूरे ओर सांकेतिक 
होते हैं| किसी कवि ने लिखा है, प्रेम का अर्थ है. उत्कद अशंसा और 


आदर और हमारा दिन्दुस्तानी ढंग आदर करने का है चरण स्पर्श करना |” 
“यह तरीका ग़लत है।” 
“हिन्दुस्तानी है, इसलिये न ?? 


८ उम्मुक्त प्रेस 


“हीं, हिन्दुस्तानी होने से नही, प्रत्युत गन्दा टोने से । स्वास्थ्य के 
नियमों के विपरीत होने से और आपत्म-सम्मान को हनन करने वाला 
होने से ।” 

“किसके स्वास्थ्य और किस की आत्मा को हनन करता है ९” 

“चरण स्पश करने वाले की ।”? 

“परन्तु चरण स्पश करने वाली ऐसा नहीं मानती । वह तो दससे 
आत्मा के उच्च होने को मानती है |” 

“बह गलत मानती हैं |”? 

८४ इसमे प्रमाण ९”? 

“पहै प्रमाणो को नही मानता । मेरे लिये युक्ति ही पथ-प्रदर्शक है| 
| बौद्ध द्वू ! 

“बौद्ध १ बुद्ध मत के अनुयाई १”? 

“बौद्ध किसी भी मत के अनुयाई नही होते | वे वुद्धिशील अर्थात 
अपनी बुद्धि से विचारकर प्रत्येक बात में अपना मत निर्माण करते हैं |” 

“ओरोह | परन्तु कठिनाई यह है कि चरण स्पश करने वाली भी बुद्धि 
रखती है | खेर छोड़िये दस बात को | काम बना ९? 

“हा बन गया है | अभी एक सो बीस मासिक मिलेगा |”? 

“कल तो आप कह रहे थे कि ढाई सो की जगह है।” 

“हा, मगर नहीं दिये। जब देखा कि में बेकार हू तो कहने लगा 


कि छु+ मान के लिये प्रोवेशप्न पर | पश्चात काम संतोषजनक होने पर 
ढाई सी मिलेगा ।”? 


“पहले तो यह बात न थी।”? 

“नहीं, विलकुल नहीं। विज्ञापन में इसका उल्लेख नहीं था | बात 
यह थी कि मैं वेकार था| मुझसे उसने पूछा, “कहा काम करते हो ! 
मेंने उत्तर दिया, 'कहीं नहीं ? तो सेठ बोला, 'पहले छुः मास तक 
प्रोवेशन पर एक सी चीस मिलेंगे? |? 

“तो आपने स्वीकार कर लिया १”? 


५ 
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धो झोर क्या करता ? मेरे अतिरिक्त जोर भी तो उम्मीदवार थे | 
में नहीं मानता ता कोई भी मान जाता |” 

“जैसी भगवान की इच्छा।” 

“भगवान की नहीं। थे धनवान अपने रपये बचाने के लिये बहाना 
हूँढ लेते दे । मेरी योग्यता को वह स्वोक्ार करता थ्रा। इस पर भी जब 
खा कि में बेकार हूँ और उसकी नौकरी करने के लिय्रे उत्तुद्र द्र॒ तो 
बहाना बनाकर सात सो अस्सी रुपये की श्रचत कर ली |” 

“फिर भी ईश्वर का धन्यवाद है। छुः महीने तो बात की बात में ही 
व्यतीत हो जायेंगे । पिछला काम छूटे भी तो छःमर्शने हो चले ह। 
हां, तो काम पर कब जाना होगा ?” 

' शान से ही |”? 
“तो खाना तेयार कर दूं । आप स्नानादि से निश्ृत्त हो जाये |? 
. कम , 
सार्यकाल जब मोइनलाल घर आया तो सुधा ने पदला ही प्रश्न 
विद्वरीलाल के विपय में किया | मोहनलाल का उत्तर था, “बाबा, कपड़े तो 
'उतार लेने दो | जरा शान्ति से वात होगी। चिद्यरीलाल हैं | छोठे-मोटे 
आदमी तो हैं नहीं, ओर इनकी बात केसे छोटी हो सकती है |” 

इससे सुधा को विश्वास हो गया कि कुछ बात का पता चल गया 
है | वह कुछ निश्चिन्त मन से पति,फे' लिये जल-पान का प्रत्नन्ध करने 
लगी | मोहनलाल ने कपड़े बदल लिये और सार्येकाल का समाचार-पत्र 
पढ़ने लगा | व्यापार के विपय' के समाचार पढ़ने पर उसका सुख खिल 
उठा | बोला, “मार लिया, सुधा | सुधा रानी, आ्राश्रो देखो, तुम्हारे 
लिये सोने का हार | अरी | इधर झ्राओ्ों ।” 

सुधा ट्रे पर चाय का सामान लगा करला रही थी। पति का 
उकारना सुन पूछने लगी, “ क्या सोने के हार का विज्ञापन है ९” 

“विज्ञापन नहीं, समाचार है। देखो मैंने ठम्हें कहा था न कि दादा 
के दो हिस्से खरीदे हैं। आज उनका दाम चाईस सौ हो गया है। 


|) 
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“नहीं, हिन्दुस्तानी होने से नहीं, प्रत्युत गन्दा होने से | स्वास्थ्य के 
नियमों के विपरीत होने से ओर आत्म-सम्मान को हनन करने वाल्ला 
होने से ।”? 

“किसके स्वास्थ्य और किस की आत्मा को इनन करता है ९” 

“चरण स्पश करने वाले की |” 

“परन्तु चरण स्पश करने वाली ऐसा नहीं मानती। वह तो इससे 
आत्मा के उच्च होने को मानती है |”? 

“बह ग़लत मानती है ।” 

“इसमें प्रमाण ९? 

“मैं प्रमाणों को नहीं मानता । मेरे लिये युक्ति ही पथ-प्रदर्शक है। 
में बोद्ध हूं।? 

“बौद्ध ? बुद्ध मत के अनुयाई १”? 

“बौद्ध किसी भी मत के अनुयाई नहीं होते | वे बुद्धिशील अर्थात 
अपनी बुद्धि से बिचारकर प्रत्येक बात में अपना मत निर्माण करते हैं |” 

“ओह ! परन्तु कठिनाई यह है कि चरण स्पर्श करने वाली भी बुद्धि 
रखती है | खेर छोड़िये इस बात को | काम बना ९? 

“हां बन गया है | अभी एक सो बीस मासिक मिलेगा |? 

“कल तो आप कह रहे थे कि ढाई सो की जगह है।” 

“हां, मगर नहीं दिये। जब देखा कि में वेकार हूं तो कहने लगा 


कि छः मास के लिये प्रोवेशन्न पर | पश्चात काम संतोषजनक होने पर 
ढाई सौ मिलेगा ॥? 


“पहले तो यह बात न थी।” 
“नहीं, बिलकुल नहीं। विज्ञापन में इसका उल्लेख नहीं था। बात्त 
यह थी कि मे वेकार था | मुझसे उसने पूछा, कहां काम करते हो ? 


मेने उत्तर दिया, कहीं नहीं। तो सेठ बोला, 'पहले छः मास तक 
प्रोवेशन पर एक सी बीस मिलेंगे? |? 


“तो आपने स्वीकार कर लिया १”? 


२, | ७ 


“तो और क्या करता ? मेरे आतिरिक्त और भी तो उम्मीदवार थे | 
में नहीं मानता तो कोई भी मान जाता |” 

“जैसी भगवान की इच्छा!” 

“भगवान की नहीं। थे धनवान अपने रपये बचाने के लिये बढ़ाना 
दूँढ लेते हैं| मेरी योग्यता को बद् स्वीकार करता भा। इस पर भी जब 
देखा कि में बेकार हूँ श्र उसकी नौकरी करने के लिये उत्पुक हूँ तो 
भहाना बनाकर सात सौ अस्सी रुपये की बचत कर ली ।”? 

फिर भी इश्वर का धन्यवाद है। छुः मद्दीने तो बात की बात में दी 
व्यतीत हो जायेंगे। पिछला काम छठे भी तो छुः मर्ीने हो चले हूँ। 
हां, तो काम पर कब्र जाना होगा १”? 

आज से ही |”? 

“तो खाना तेयार कर ढूं। आप स्नानादि से निम्त्त दो जाये |? 

ह [४] ह 
सायंकाल जब मोदनलाल घर आया तो सुधा ने पहला ही प्रश्न 
त्रिहारीलाल के विपय में किया | मोहनलाल का उत्तर था, “बाबा, कपड़े तो 
'उतार लेने दो | जरा शान्ति से बात होगी | विद्वारील्ाल हैं | दोरे-मोटे 
आदमी तो दे नहीं, ओर इनकी बात केसे छोटी हो सकती है ।” 

इससे सुधा को विश्वास हो गया कि कुछ बात का पता चल गया 
है | वह कुछ निश्चिन्त मन से पति फे लिये जल्-पान का प्रचन्ध करने 
हगी | माहनलाल ने कपड़े बदल लिये और सार्येकाल का समाचार-पतन्न 
पढ़ने लगा | व्यापार के विपय' के समाचार पढ़ने पर उसका मुख खिल 

उठा। बाला, “मार लिया, सुधा | सुधा रानी, शआाश्रो देखो, तम्हारे 
लिये सोने का हार | अरी | इधर आओ” 

उचा ट्र पर चाय का सामान लगा कर ला रही थी। पति का 
उकारना सुन पूछने लगी, “ क्‍या सोने के हार का विज्ञापन 


“विज्ञापन नहीं, समाचार है| देखो मैंने तुम्हें कह्दा था न कि टाटा 
तो ल््फ्धपि अल लक 2 22507 5 5 


( 


श्ट४: 
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मैंने पन्‍्द्रह सो रुपये के भाव से खरीदे थे। अनायास चौदह सौ का लाम 
हो गया है । मेरा विचार है कि इससे तुम्हें एक जड़ाऊ हार खरीद दूं |? 

सुधा इस हार के समाचार से उतावली हो उठी थी। जब कुछ 
समय. तक आनन्द की बातें होती रहीं और हार खरीदने का बिचार- 
विन्मय होता रह्य तो एकाएक सुधा के मन में विचार आया कि यह 
हिस्सों में लाभ कौन देगा | उसने पूछा, “यह चौदह सौ रुपया हिस्सों की 
कीमत केसे बढ़ गयी है १”? 

मोहनलाल ने सुधा को समझाया, “टाटा कम्पनी के एक हिस्से का 
दाम आरम्भ में एक हज़ार रुपया था | जब कम्पनी खूब चलने लगी तो 
लोगों के मन में इस कम्पनी के हिस्से खरीदने की इच्छा बढ़ गयी । 
जिनके पास इसके हिस्से थे उन्होंने इनके दाम बढ़ा दिये। धीरे धीरे 
कीमत बढ़ती गयी ओर अब्र बाईस सौ हो गयी है।” 

“मेंने तो यह पूछा था कि यह सात सौ कीमत में बढ़ती कुछ ही 
दिनों में केसे हो गयी ९” 

“यथार्थ में तो ये चढ़ाव-उतार कुछ धनी लोगों की चालाकी से 
दोते हैँ। कभी किसी धनी श्रादमी ने कुछ हिस्से बेचने हैं तो वह बाज्ञार 
में बेचने के स्थान हिस्से खरीदने का बहाना करता है। कभी एक-एक 
दो-दो कर खरीद भी लेता है। लोगों को जब ज्ञात होता है कि 
अमुक आदमी असुक कम्पनी के हिस्से खरीद रहा है तो वे लोग भी 
चज्जार में इन्हें खरीदने के लिये पहुँच जाते है | हिस्सों का भाव बढ़ जाता 
है ओर तब वह अपने हिस्से इस बढ़े हुए दाम पर बेचकर लाखों का 
मुनाफा कमा लेता है । कभी कमी तो ऐसा करने के लिये बनावटी ढंग 
पर कम्पनी में लाभ दिखा दिया जाता है और हिस्सों की दर उन्नत 
हो जाती है |” 

“तो इससे कई लोगों को हानि भी हो जाती होगी |” 

“हां, अनेकों के दियाले पिट जाते हैं |? 

“तो बह काम तो ठीक नहीं।” 


24५ 
क्र 
नल 
न 


(पूर्ण रूप से खुझा हे ।? 

“तो आपने यह क्यों खेला १ यदि कहीं द्वानि दी जाती तो १” 

“वात यह है कि आजकल कमनियों के बलेंस-शीण० निकलते है 
ओर ठाटा कम्पनी इस वर्ष भारी लाभ दिखाने वाली थी। मुझे श्खच्रार 
पढ़ने से कुछ ऐसा अनुमान हो गया था। इससे मुझे विश्वास था कि 
हिस्सों के दाम बढ़ जाथगे। परन्तु यद् तो अत्यधिक चढ़ाव ६। अवश्य 
किसी ने चालाकी खेली हँ |” 

#तो फ़िर ?! 

/“विर क्या ! में श्रभी सिन्‍्डीकेट में ट्लीफून कर दिव्से वेच देता हूं। 
अत्र देरी नहीं करनी चाहिये । कल कुछ गड़बड़ भी हो सकती है |”? 

इतना कद मोहनलाल धोती-कुर्त से द्वी बाज्ञार टलीफून करने के लिये 
चला गया | मुधा इस एकाएक रुपयों की वर्षा पर विस्मय में, बिना 
कुछ समझे, बेटी रही । 

जब्र मोहनलाल वापिस आया तो सुधा ने पूछा, “दवस्से बिक गये १”? 

#हां, यपया कल चेक से मिल जायेगा [? 

में एक बात आपसे कहू | मानियेगा ९? 

“हां, कहो क्‍या बात दे १” 

“श्राप फिर ऐसा व्यापार न करें |? 

प्द्ष्यों ९? 

“इसमें तो कहीं घोखा-घढ़ी प्रतीत होती है। में बहुत पढ़ी-लिखी 
तो नहीं | इस पर भी एक बात तो सममती हूँ कि त्रिना महनत किये जो 
कमाई होतो है वह पचती नहीं ।” 

मोहनलाल हंस पड़ा । सुधा ने सातबीं-आठवीं शेणी तक शिक्षा 
पाई थी। वह समझता था कि श्रर्थ-शास्त्र से अनभिन्न होने के कारण 
ही वह उसे इस काम से मना करती है | इस कारण वह उसे समभाने के 
लिये कहने लगा, “इस ज़माने में प्रायः आधी दुनिया इसी प्रकार की 
कमाई करती है। ” 


१२ उम्मुक्त प्रेम 


५कल्युग में और होगा ही क्या १ पर हमें लोगों से क्या ! जन 
परमात्मा ने हमें दो हाथ कमाने को दिये हैं तो फिर ऐसे काम करने से 
क्या लाभ ? न जाने किस की जेब से यह चौदह सो रुपया आपको 
मिल रहा है । नहों, मुझे हर ओर भूषणों की श्रावश्यकता नहीं। आप 
मेरे लिये खिन्‍्ता न करें |? 

।हनलाल ने बात बदल दी; 'घुधा रानी, व॒म्हारी बिमला के 
पतिदेव की बात तो बताई ही नहीं |”? 

“हु, ते कुछ पता चला १” 

“लोग कहते हूँ कि बीमा-कम्पनी के एजेंट उड़ते पत्ती के पंख कतर 
लेते हैं। आज की मेरी कारगुज़ारी सुनोगी तो तुम भी कहोगी कि लोगों 
के कहने में क्ूठ नहीं है | में अपने विचार से तो तुम्हारी सहेली के दुख 
का कारण जान गया हूँ। लो, सारी बात क्रमवार सुनाता हूँ 

“श्राज प्रातःण्काल जब में मकान से निकला तो बिहारीलाल गली के 
घाहर से घर को आरदा था | मैने उसे नमस्ते कह ही डाली | बिह्रीलाल 

मेरी नमस्ते सुन हैरान रह गया । मेरी कई वर्ष से उससे बातचीव 
नहीं थी। उसने केवल नमस्ते ही कही ओर बिना ठहरे घर में चला 
गया । में इस ठंडे व्यवहार से कुछ निराश था। जब में गली के बाहर 
निकला तो वहां एक मोटर खड़ी थी जिसको चलाने वाली एक लड़की 
थी | में उस लड़की को जानता हूँ। वह लाहौर की फेशनेच्ल सुसायी 
का एक विख्यात सितारा है। मुझे संदेह हो गया कि बिद्दारीलाल उसी 
गाड़ी में श्राया था। इस विचार के आते ही मुझे यह सके पड़ा कि 
शायद विहारीलाल इसी लड़की के जाल में न. फंसा हो। वह लड़की 
डाक्टर खन्ना की लड़की हे ओर डाक्टर खन्ना हमारी कम्पनी के डाक्टर 
हूँ | मेने मन में सोचा कि डाक्टर साहब से दो-चार बार मिलने से कछा 
पता अवश्य लग जायेगा | छ 

“आज सार्यकाल पांच भेजे के लगभग में एक बीमा कराने वाले को 
डाबंटरी परीक्षा के लिये डा० खन्‍ना के पास लेकर पहुँचा | डा० खन्‍्ना 


चीड्ध १ 


पं 


जब उस पुरुष की डाक्टरी-परीक्षा कर छुके तो में उस आदमी को ठांगे 
में विदा कर डाक्टर साहब से इधर उधर की बाते करने लगा। इर्न्ई 
बातों में मैंने उनकी लड़की प्रेम की बात कर दी, आपको अब प्रेम के 
विवाह की सोचनी चादिये |” वह बोले, यद्ट मेरा काम नहीं | वह पढ़- 
लिखकर समभदार दो गयी है। अपना पति ह ठना उसका अपना काम है| 

“म्रैँने बहुत नम्नता से कद्दा, (यदि वद्द इस खोज में सफल न हो सकी 
ते क्या श्राप उसकी सहायता नहीं करे गे १? 

८४इस पर डाक्टर साहब बोले, 'मेरी सद्दायता स्देव उपस्थित है, 
परन्तु में समझता हूँ कि वह मुझसे ग्धिक अच्छी तरद्र अपना साथी 
हृंठ सकेगी | श्रीर शायद वह इस काम में सफल हो गयी है ।? 

#इसी समय प्रेम श्रीर विद्वरीलाल कोठी के भीतर से निकल 
डाक्टर साहब के दफ्तर में घले आाये। मुझे डाक्टर साहब के पास 
ब्रेठा देख एक ज्ुण लिये तो त्रिदारीलाल ब्रत्राया, परन्तु ठुस्‍त ही 
अपने आपको सावधान कर वह झागे बढ़, मुझे नमस्ते कर, हाथ 
मिलाने लगा। पूर्व इसके कि में कुछ पूछ, वह ठकसे पूछने लगा, 
बा० मोहनलाल, स्वास्थ्य तो टीक है ९? 

“मुँने उत्तर दिया, 'सब आपकी कृपा है। आप तो जानते ही हैं कि 
में एक बीमा-कम्पनी का काम करता हूं। अ्रभी एक की डाक्टरी परीक्षा 
के लिये यहां आया था [? 

“इसी समय प्रेम ने डावटर साहब से कहा, 'पिता जी, हम सिनेमा 
देखने जा रहे हैं | 

“डाक्टर साइबर ने सिर दिलाकर जाने की स्वीकृति दे दी ओर वे 
दोनों चले गये। पश्चात डाक्टर साइब ने मुझसे पूछा, आप बिद्दारी 
लाल को जानते हैं १” 

ण्हं ष्ः 

: “इस पर डाक्टर साइब ने पूछा, स्वभाव का कैसा है ? 
“बहुत ही खुश-मिज्ञाज़दे | हम दोनों डी० ए० वी० स्कूल में इकट्ठे 
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पढ़ते ये | पीछे वह गवभनन्‍्द कालेज में भर्ती हो गया और में फोरमेन 
क्रिश्चियन कालेज में | पश्चात वह शब्ादरा में कपड़े रंगने के सरकारी 
कारखाने में काम करता था | आजकल खाली है ।? 

“डाक्टर साहब के मुख से संतोष ओर प्रसन्‍नता व्पकती प्रतीत होती 
थी | इस समय डाक्टर साहब को टेलीफून से किसी ने तुरन्त बुला लिया । 
बह मुझसे हाथ मिला अपनी मोटर में चले गये, ओर में घर चला आया |” 

सुधा यह कथा सुन चिन्ता-सागर में डूब गयी। अन्त में उसने 
पूछा, “तो आपने डावटर साहव से बताया नहीं कि ब्रिहारीलाल का 
विवाह हो चुका है |” 

“डाक्टर साहब के एकाएक उठकर चले जाने से में कुछ कह नहं 
सका | साथ ही सेरा अनुमान ही तो है । निश्चय से तो कुछ कह + 
नहीं सकता |”? 

“क्या प्रेम विमला से भी अधिक सुन्दर है ?”? 

“बह विमला से अधिक चदुर है।” 

[४] 
..विद्दरीलाल को काशमीर फार्माध्युविकिल कम्पनी में सलाहब 
कंमिस्ट की नोकरी मिली थी । इस कम्पनी के मुख्य मालिक सेट धन्नार 
लाहोर के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। उनके पंजाब भर में बीरि 
कारखाने थे | केवल लाहोर मुगलपुरा में ही मिन्न मिन्न कामों के 
कारखाने थे | यह फार्मास्थुथिकिल कम्पनी तो उनके व्यापार का ' 
बहुत ही छोटा सा भाग था। 

विद्यरीलाल को जब ढाई सो रुपये के स्थान पर लगाकर केवल 
सो बीस दिये गये तो वह क्राध से जलभुन गया था, इस पर भी : 
नौकरी स्वीकार कर ली थी | इसमें विशेष कारण था | वह कम्यूनिस्ट 
का सदस्व था और छः मास से बेकार ढोने से पुलिस उसे तंग करने । 
थी। उसने नीकरी कर पुलिस की देखरेख से बचने की आशा की 

बह अभी ओर बिना कारण के केद होना पसन्द नहीं करता 


उसका विचार था कि भारतवर्ष में श्रभी विचार-प्रसार का काल हे 
यदां मज़दरों का संगठन अभी क्रियात्मक काम के लिये नहीं हो सकता | 
भारतवर्ष में यथार्थ क्रान्ति का समय अभी नहीं झाया, बढ ऐसा 
मानता था। 

कम्यूनिस्ट पार्स के प्रायः सदस्य यह समझते थे कि आधिक आाधार 
पर किसी देश में कभी मी विक्षव किया ज्ञा सकता है। थे इस चित्ञव का 
श्रीगणेश करने के लिये कारखानों में हड़ताल करना उचित समझने थे । 
अतएव जब्र विद्रीलाल उनकी कददता कि साम्बबाद के सिद्धास्तों का 
प्रचार करना प्रथम काम है तो वे उसे दब्बू, हग्पोक, नश्म दल का 
अथवा पजीवादी कहकर पुकारते थे | 

डाबयर खन्ना वो लड़की प्रेम भी कम्बूनिस्य पार्टी को सदस्य थी | 
बह यद्यपि पार्टी के अग्रसर विभाग से सहमत थीं तो भी बरिद्रीलाल से 
घनिष्टता रखती थी | कई बातों में विद्वरीलाल से उसकी विचार-साम्यता 
भी थी। वह स्त्रियों के लिये पूर्ण स्वतन्त्रता को मानती थी ओर सर्वथा, 
सबन्र, सदेव पुरुषों के बराबर श्रधिकार चाहती थी । 

एक दिन कम्पूनिष्ट पार्टी में विद्यारालाल ने अपने विचार चताये। 
उसने कहा, “में सर्वोग विज्ञव ओर परिवर्तन का उपासक हूँ। यह 
हो सकता कि समाज एक रूप से तो स्वतंत्र हो जाये और दसरें बिपयों में 
परतन्न रहे | स्वतन्त्रता को सुख-समीर जब समाज में बहेगी तो इसका 
सब कूड़ा-करक८ निकल बाहर हो जायगा। ग्रह नहीं हो सकता कि 
राजनोतिक स्वतन्त्रता तो हो पर आशधिक पराधीनता उपस्थित रहे, अथवा 
सामाजिक स्वतन्त्रता हो जाय पर धार्मिक पराधीनता चलती जाय | जब 

भी स्वतन्त्रता यहां होगी तो चंद सर्वोगी होगी। यह तो मन की एक 

£ श्रवस्था है, जिसमें मनुष्य प्रस्येक प्रकार का प्रतिबन्ध तोड़कर फेंक देना 
चाहता है । यही स्वतन्त्रता का पथ है |”? 

प्रेम भी इसी प्रकार के विचार रखती थी। चेह समझती थी कि 
त्रिद्रीलाल परिस्थिति तथा मनोविज्ञान को समझता है | उस दिन पार्दी 


बज 


१६ उन्मुक्त प्रेम 
की मीटिय से घर आते समय प्रेम ने त्रिह्दरीालाल से पूछा, “विवाह के 
रीति-रिवाज के विपय में आप क्या समझते हैं १” 
“यह एक कृत्रिम बन्‍्धन है।” 
“४इसके स्थान पर आप क्‍या चाहते हैं ९? 
6उम्प्रक्त प्रेम अर्थात्‌ पूर्ण स्वतंत्रता ।? 
“#प्रेम-पात्र बदलने में भी ९? 
“आवश्यकता हो तो |? 
“किस की आवश्यकता ९? 
“प्रेमी-प्रेमिका दोनों की अथवा दोनों में से एक की |” 
इस पर प्रेम ने त्रिहारीलाल का हाथ ऐसे ढंग से दबाया कि उसके 
शरौर में बिजली सी दौड़ गयी | 
आज बिहारीलाल का काशमीर फार्मास्युटिकल कम्पनी में काम करने 
का पहला दिन था। मित्र भिन्न पदार्थों का विश्लेषण कर विवरण 
निश्चय करना था। उसने ठीक चार बजे काम बन्द्‌ कर दिया और पैदल 
ही डाक्टर खन्ना की कोटी की ओर चल पड़ा । 
डाक्टर खन्‍ना की कोटी फिरोजपुर रोड पर थी और काशमीर 
फामास्युटिकल कम्पनी की प्रयोगशाला माल पर । जब विह्यरीलाल कोठी 
पर पहुंचा तो प्रेम अपने कमरे में थी। वह आज बहुत प्रसन्न थी | 
कारण यह था कि उसने उस दिन प्रातःकाल ब्रिद्दारीलाल से अपने मन 
को बात कह दी थी | उसने बताया था कि वह उससे प्रेम करती है। 
विददरीलाल ने यद्यपि उसके कहने का कुछ उत्तर नहीं दिया था और 
चुप रहा था, इस पर भी उसके मुख को देखकर और अब, इस बात के 
पश्चात, उसके कोटी पर चले आने से बह समझ रही थी कि उसने 
उसके प्रम को डुकराया नहीं है। बविहारीलाल ने कमरे के बाहर खड़े 
खड़े पुकारा, “प्रेम [? 
“मीतर चले आइये,” उसका उत्तर था। विह्रीलाल मीतर 
चला आया और एक साफा पर बंठ गया ग्रेम जो आईने के सामने 
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_खड्टी अपना मुख्य देख रद्ी थी उसके पास आकर बेठ गयी। बेठते हुए 
उसकी दृष्टि विद्यरीलाल के चूठों की ओर चली गयी | इस पर उससे 
पृद्ल ये ई १? 
४९. [रे 
“दंगे पर आजाते॥” 
#ज्राज जेच्र खाली थी |” 
(तो थंगे का भाड़ा यहां आकर दे दिया जाता [? 
“ऋौर मान लो आप यहां न मिलतीं तो ?? 
(तो यहाँ से अपने घर जाकर दे सकते थे | ?! 
“ओर यदि वहां भी नकद न दोते तो | श्रालिर एक सो बीस संपये 
मासिक कमाने वाला थांगे पर कितना खर्च कर सकता है ।” ' 
“एक सी बीस ? में समझती हूँ कि आपकी आय पाच सो बीस दे |”? 
पांच सो बीस ? मेने तो ग्रातःकाल दी बताया था कि गेरा वेतन 
एक सी बीस निश्चय हुआ है ओर छू: मास तक तो यही रहेगा | ”? 
“हां जानती हैँ, परन्तु चार सो मुक्के जो पिता जी- से मिलते हैं |? 
में उसे अपना कहने का अधिकार नहीं रखता |” 
“परन्तु जत्र -..। 
 चबिदरैलाल ने बात बीच में दही काटकर कहा, “दिखो प्रेम, तुम्हारी 
बात भें समझता हूं। मेरे विचार तुम्दारे विपय में क्‍या हूँ बताना न 
चाहता, कारण यद्द कि तुम मेरे विपय में अभी पूरी बात नहीं जानती |” 
में समझती हूँ कि में आपको भली भांति: जानती हूँ |? 
. फिर भी सुनो। में बहुत ग़रीव आदमी हूँ; मेरी पंतुक सम्पत्ति नहीं 
के बरावर है |” 
“जानती ूँ [? थ 
“मेरी भ्रपनी आय बहुत कम है ।” 
“यह में नहीं जानती क्या १” 
“मेरा विवाह हो चुका है ।” 


रु 


श्द है उन्मुक्त प्र सर 


“श्रीमती विमलादेवी से न | क्रिश्वियन कॉलेज की वेश्री-डॉल' से ।”* 

“तो तुम जानती हो और इस पर भी सुभसे प्रेम करती हो ?”? 

“इससे क्‍या होता है ? में तो आपसे प्रेण करती हूं, न कि आपको 

सम्पत्ति से |” इतना कहते कहते प्रेण ने विहारीलाल के हाथ पर अपना 
हाथ कुछु दबाब डालकर रख दिया ओर अपना कददना जारी रखा, 
“आपकी बीती है या नहीं, मुझे इससे कुछ प्रयोजन नहीं।” इतना 
कहते कहते बह उसके ओर समीप हो गयी, “आपकी एक क्‍या कितनी 
भी पत्नियां हों, पर में तो आपकी एक प्रेमिका हूँ ओर चादती हूँ कि 
बआप भी मुझूसे प्रेम करें |? ट 

“प्रेम से कौन प्रेम नहीं करेगा,” इतना कहते हुए विह्ारीलाल ने 
अपना दूसरा ह्थ उसके हाथ पर रख दिया, “परन्तु क्या हम कभी पति- 
पत्नी के रूप भें रह सकते हैं ? यदि यह नहीं हो सकता तो फिर असम्भव 
के पीछे भागने से कया लाभ १! 

“ग्रसम्भय क्यों है ? मं तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं देखती |” 

“लोग क्या कहगे १”? 

“क्या लोगों की राय पर हम अपना जीवन-पथ-निर्माण करना 
चाहते हैँ ! मूर्ख समाज की मूखंतापूर्ण बातों से क्‍या हमने मुक्ति प्राप्त 
नहीं करली ९? का 

“परन्तु आपके पिता १” 

“बह चुद्धिशील हैं| मुझे उन पर विश्वास है |? 

ध्सन्च मच 2? 

#हां. और मुझे आप पर विश्वास है ।” झब उसने विद्यरीलाज की 
कमर में द्वाथ डाल दिया | 

इसी समग्र प्रेम को ज्ञाज्ञा में रोमियो-जूलियेटः पिक्चर लगे होने का 
ध्यान आगया | उसने क॒द्ठा, “चलो पिक्चर देखने चले |” 

[६ ] 


दूनरे दिन जब सुधा. नित्य की भांति, विमला के घर आई, ते वह 
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+ 


खाट पर चादर झोड़े लेटी हुई थी। सवा सदस गयी । उसने खाट के 
पास जाकर घीरे से कद्ठा, “विमला [? 

बिमला चुरचाप परी रही । सा ने उसे घीरे-घीरे दिलाया। वह 
नहीं उठी | मुख से चादर दहृद्यकर देखा तो घिमला की आंख मंदी हुई थीं 
ओर उनसे अश्रुधारा बहने से तकिया भीगा हुआ था। कुछ क्षण तक 
तो सुधा उसे देखती रही, पश्चात्‌ उसने व्रिमला के समीप खाद पर बेठ, 
गले में चांद डाल, उसका मुख चूम लिया और कंद्ा, “बध्नि |” 

विमला ने श्रांख खोल दी और अपनी गालों से आंसू पोछते हुए 
एक लम्बी आद भरी | सुधा ने पृल्ठा, “बद्दिन, बहुत दुखी हो १? 

विमला उठकर बैठ गयी ओर बहुत धीरे से बोली, “नहीं |” 

मुधा ने दैरामी से पूछा, “इसका अर्थ यह द कि या तो ठुम म॒क्षे 
सर्वथा मुख समझती दो या कोई सर्वथा अ्परिचित। दो मास से में 
तुग्दारी अवस्था दिन प्रति दिन भिगड़ती हुई देख रदी हूँ आर तुम मेरे 
सामने कुछ मानती दी नहीं | या तो एक बार कद्द दो कि तुम मुझे कोई 
पराया मानती द्वो, तग्र में तुमसे कुछ नहीं पूछू गी ।”? 

विमला ने आंखे नीचे किये हुए कद्दा, “सुधा बहिन, मुझे क्षमा 
कर दो | यदि मैंने कोई बात तुमसे छिपाई है तो इसलिये नहीं कि में 
तुमसे प्रेम नहीं करती, प्रत्युत इसलिये कि हिन्दू पत्नी द्ोने से में उसे 
छुपना अपना धर्म समझती हैँ |” 

“इतना पढहु-लिखकर भी तुम इन बातों को मानती हो। में तो 
प्रत्येक बात में, विवेक से काम लेती हूँ | जो बात समय ओर परिस्थिति के 
अनुकूल हो उसे ही धर्म मानती हूँ |” 

“वर्म तो काल और परिस्थिति से ऊपर की वस्तु है | यदि इसकी रूप- 

स्रा की हम समय समय पर आपने अनुकूल बनाते चलते जावे तो घर्म 
ओर अधम में भेद ही दया रह जायगा १ समय पड़ने पर हम अधम को 
भी धम समझ बंठगे |”? 


“ग्रम में ठम अधम को घर्म भी तो समऋ सकती हो | इसका क्या 


हि 


5 उन्मुक्त प्रेम 


इलाज है १” 

“धर्म और अधम क्या हैं यह मनुष्य की आत्मा का विपय है। यह 
युक्ति अथवा परामर्श करने का विपय नहीं है ।” 

“बचपन में भी तो तुम्हारी आत्मा थी। वही आत्मा अन्न भी है। 
इस पर भी अनेको बाते ऐसी हैँ जो तुम उस समय ठीक समझती थीं 
ओर अब वेटीक। क्या इसमे यह सिद्ध नहीं दोता कि किसी बात को 
ठीक या ग़लत समझना आत्मा का विषय न होकर मन का विषय है। 
मन के विचार, बहुत सीमा तक, अनुभव ओर स्मरण-शक्ति पर निर्भर 
होते हैं। जिसका अनुभव अधिक है ओर जो अनुभवों को स्मरण रख 
सकता है, उसके विचार अधिक टीक होते हूँ ।” 

“मरी शिक्षा ओर मेरे अनुभव मुझे चुप रहने को कहते हैं |” 

“तुम्हारी शिक्षा तुम्हें अपना कप्ट मिटाने से मना करती है क्या ?”? 

“रोग की चिकित्सा समय पर ही हो सकती है 

“परन्तु यदि रोग को चढ़ने दिया जाय तो वह घातक भी सिद्ध 
हो सकता है ।” 

“हां, और कभी रोग की असाध्यता का ज्ञान हो जाये तो क्या 
शांति से मृत्यु को प्रतीक्षा करनी ठीक नहीं होती १?! 

मुत्रा बिनला के विचार सुन घबरा गयी ओर बोली, “तो तुम 
आत्मब्रात करने पर उतर आई हो !१”? वि 


“नहीं । अपन आप नहीं मरूगी, परन्तु जीने की इच्छा भी कुछ 
प्रबल नहीं रदी | 

“डी ! कसी बातें करती हे विमला ? देखो में स्त्री-्युलम बुद्धि से 
तग्दार मन की बात को कुछ कुछ सममती हूँ। कहो तो अपना 
झअनुमान बताऊ ? 


2 सदन गया। उसने मन का इंठ कर कहा, 
१ 


ते उसका उपाय 


चांड्ध 


>ध् 
*/* 


भी हो सकता है |” 


द्‌ 

ध्यह तुग्दारा विचार हे न, किसी दूसरे का दूसरा विचार भी हो 
सकता दे ।”? 

“देखो बहिन, इस समय मेरा मत्तिप्क काम नहीं कर रहा । यदि बुरा 
न मानो तो इस समय इस विपय पर वातालाप बन्द कर दी जाये |”? 

[७] 

सेठ धन्नाराम पंजाब के एक विख्यात व्यापारी थे | कई स्थानों पर 
उनके काम चलते थे। बम्बई के सोना-चांदी के बाज़ार से टेलीफून से 
व्यापार होता था | केनाल़ रोड पर उनके रहने की कोटी बहुत सुन्दर, 
विशाल ओर सुसज्ञित थी। उनकी स्त्री का देद्दान्त हो चुका था | कोठी 
में उनका एक लड़का, एक लड़की शोर विधवा त्रद्दिन रहती थी | लड़के 
का नाम रामलाल था | वह बी० ए० की श्रेणी में अर्थशास्त्र पढ़ता 
था | लड़की ने अ्रभी मेंट्रिक किया था और कॉलेज में प्रवेश करने के 
स्थान हिन्दी की उच्चतम योग्यता प्राप्त करने की इच्छा रखती थी | उसने 
अपने पिता से कह दिया था कि वह हिन्दी भाषा पढ़ना चाहर्ती है । पिता 
उसकी इस अनोखी इच्छा पर चकित था | कारण यह था कि इस समय 
पंजाब में लड़कियों में कॉलेन की शिक्षा प्राप्त करने का एक प्रकार से 
पागलपन सा चल पड़ा था। बिना जाने कि इस शिक्षा से उनको क्‍या 
लाभ होगा, अंधा-बुन्ध, भेड़-चाल की भांति, अमीर, गरीब, सत्र लड़कियां 
कॉलिजों म॑ दाखिल हो अंग्रेज़ी भापा सीखने के लिये उतावली हो रही 
थीं। सेठ धन्नाराम ने अपनी लड़की से कहा, “मोहिनी, हिन्दी सीखने 
से तुम्हारी शिक्षा अधूरी रह जायेगी |” 

४ पिता जी, किस आंश में १”? 
हि सेठ साहब ने कुछ उत्तेजित होकर कहा, “आंग्रेज़ी भाषा की उच्च 
शिक्षा से वंचित रह जाओगी |” 

#४फिर क्या होगा ९? 


श्र उम्मुक्त प्रेम 


“हुम्द्ारे विचार संकुचित रह जायगे। आज अंग्रेज़ी साहित्य के 
मुकाबिले में दुनिया की किसी भी भाषा का साहित्य नहीं हे ।” 

“अंग्रेज़ी की पुस्तक समझने की योग्यता तो मुझे हो ही गयी है। 
शेप दछाभ्यास से हो जायगी | में श्रत्र हिन्दी भाषा में योग्यता प्राप्त कर 
उसके विपय में जानना चाहती हैँ ।” 

ध्प्क्यों १? 

“यह हमारी मातृ-भाषा है |”? 

“हमारी प्लातृ-भाषा तो पंजाबी दे ।”? 

“पंजाबी द्विन्दी की बेटी है ओर साथ ही हिन्दी पूर्ण भारतवर्ष की 
रा्ट्रीय-भापा होने वाली हैं |? 

“्ग्रेजी राज्य रहते तो ऐसा हो नहीं सकता |”! 

“द्वंग्रेज्ञी गज्य भी तो दृटाना ही होगा ।”! 

४इसमे हमे क्या लाभ होगा ९”? 

“पता जी, आप केंसी बात्त करते हैं ? क्या देशी राज्य होने से हमें 
लाभ नहीं होगा १” 

“हीं | देशी राज्य में तो लोग कारखाने बंद कराकर घरेलू दस्तकारी 
चलायग | इससे हमे क्या लाभ होगा ९? 

मोटिनी यद्यपि समझी नहीं था कि देशी राज्य हो जाने से ऐसा क्‍यों 
होगा, इस पर भी बंद निश्चय से नहीं कह सकती थी कि यह नहीं होगा | 


न 


६ मदात्मा गावी के लदर-्आन्दोलन के बिपय में सुन चुकी थी। इस 


मई | 


ल्‍ ज 


वें 
#ई 


( भी उसने झापना निश्चय दिन्दी सीखने का नहीं छोड़ा | जब बह 


अपने पिता से बातालाप कर रही थी, रामलाल, उसका भाई, समीप बैठा 


बे छुछ सुन रहा था | मोटिनी ने, इस आशा में कि वह उसका पक्त 


| 


गन व] 4 क्या मे डिन्टी नपद 7! 
छूगा, इसने कद्ठा, चया, बया म दहिन्‍्दा « द् हा 
43 ४ हर 


क्यों नहीं? अवश्य पढ़ा। में तो समता हूँ कि डिन्दी 


द्धू श््‌३्‌ 


यु 23 है 


“मेरा काम मोदिनी से सवेथा भिन्न प्रकार का होगा | मोहिनी क्या, 
में तो समभता हूं, प्रत्लेक दिन्द स्त्री का हिन्दी साहित्य से अवश्य परिचय 
होना चहिये, ताकि अपने बच्चों पर वह हिन्दू संस्कृति की छाप लगा सके” 

सेठ धन्नाराम अपने पुत्र आर लड़की के विचारों से संतुष्य नहीं हुए । 
इस पर भी चुत रह। मोहिनी अपने भाई के विचारों को अपने अनुकूल 
देख अपने श्रापकी उसके समीप शअनुभव करने लगी थी। भाई-बदिन 
परस्पर अमेकानेक साेजनिक विपयो पर बाते करने लगे | परिणाम यह 
हुआ कि मोदिनी में बीज-रूप से जो स्वतंत्रता शरीर देशो वस्तुओझ्रों से प्रेम 
बना था बद बिकित होने लगा। 

एक दिन मोह्नी पिता से ऋगठा कर अपने लिये नई मोदर 
लेकर आई तो अपने भाई की यह बताने के लिये कि यह गाड़ी 
उसकी गाड़ी से बढ़िया दे उसके कॉलेज से लौटते दी उसे गरेज्ञ में ले 
जा नई गाड़ी दिखाने लगी | रामलाल ने गाड़ी को देख कहा, “यह तो 
सीनियर वृईक' है | कितने दाम की हे १”? 

“जी इज्ञार की [? 

#पित्ता जी ने खरीदी है ?”? 

“हां, परन्तु मरे लिये ।” 

“तुम इसे क्या करोगी ९” 

“वाह | गाड़ी को क्‍या करते हूँ ? सवारी करू गी।” 

“हलके दाम की गाड़ी से भी तो काम चल सकता था |” 

हि “जब पिता जी ने आजू बताया कि पिछले मास सोने के राद्टे में 
उन्हें ढाई लाख का लाभ हुआ है तो मेने उनसे यह गाड़ी खरीद देने 
लिये कहा और उन्होंने खरीद दी।”? 
यह सत्र रुपया इस प्रकार व्यय करना अनधिकार चेष्टा है |” 

“किस की ? मेरी १” 

“नहीं मोदिनी, तुम नहीं समझती | पिता जी का इस सच्न रुपये पर 
कुछ भी अधिकार नहीं है। यह तो समाज में विक्वत प्रथा के प्रचलित 


नम उम्मुक्त प्रेम 


होने से उनको मिल गया दँ। जब यह रुपया उनका नहीं तो उनको 
व्यय करने का भी अधिकार नहीं। जब वह व्यय नहीं कर सकते तो 
ठुग्दारा यह मोटर लेना भी अधिकार की बात नहीं रह जाती ।? 

मोदिनी वित्मय में पड़ गयी । वह नहीं समझ सकी कि पिता ३ 
इस रुपये पर अधिकार क्यों नहीं है। उसने शंका-समाघान करले के 
लिये कद्दा, “पिता जी का इस ढाई लाख पर अधिकार क्यों नहीं ! उन्होंने 
स्‍्वये ही तो इसे कमाया है।” 

रामलाल ने समझाने के लिये मोहिनी से पूछा, “ठुमने कभी विचार 
किया हे क्रि धन क्या हे १? 

ध्यट्‌ झपया, चांदी के श्रथवा करेन्सी नोटों में, धन होता है। 
खोर क्या १ 

“नहीं मोहिनी, धन यह नहीं है | यह तो केवल वास्तविक घन को 
नापने के लिये पमाना है। बथाथ घन तो भूमि ओर मनुप्य की महनत 
है। इसमें भूमि तो प्रकृति की दो हुई है श्रोर मदनत मज़दर करते 
प्रकृति की दी हुई वस्तु का दाम तो झछुछ भी नहीं है। प्रकृति ने भूमि 
देते समय कभी किसी प्रकार का भी दाम नियत नहीं किया । शेप है 
मह्दूगें की मदनत | तम समझे सकती हो कि विता जी ने यह ढाई लाख 
गपया कमाने भें कितनी महनत की है । कुछ भी नहीं ।” 

(ता तुम समझते हो कि यह हराम की कमाई है |? 

#त्रिम आय पर छुथछु भी महनत नहीं की गयी उसे तुम क्‍या कहोगी ?? 
मोहिनी के मात्तिस्क की इस चतालाप से भारी चोट पहुंची | कई 
डून सके बढ़ इस विपय पर सोचती रही | कोन सी आय उचित है और 
सोने सी अनुलित | बद सोचती थी कि सब्र के व्यापार में मपये की हानि 


) ४ 


के 


भी मे सती ४ | परन्तु रूपये की खतरे में रखना क्या किसी प्रकार की 


प्यार गे सफ्सा हट । यदि कर सकना ह ती सुआर। की आय भी उचित 


(62 60% गा ) जा हर कानून से गया स्य लगना मना क्या है ? 


है 


; आर लीन रहती थी। जब्र तमभे नहीं 


पे 
बट 


ह.+ अमल 
पछछ, 


सकती थी तो रामलाल से वह इसी प्रकार के आधिक प्रश्नों को पूछ 
लगती थी । उसने एक दिन बातों बातों में प्रेम, डाक्टर खेशा की लड़की, 
का परिचय दिया श्र कद्ा कि उससे कभी कभी मिल लिया करे | रामलाल 
यद्यपि कम्यूनिस्ट पाटों का सदस्य नहीं था, परन्तु श्रथ-शास्त्र का विद्यार्थी 
होने से वह कम्यूनिज्ञान और सोशलिज्ञम ( समाजवाद ओर साम्बबाद ) 
के विपय में और अ्रधिक जानकारी प्रात करने के लिये दम्बूनिस्ट पार्दी 
के जलसों में जाया करता था| वर्दी उसको बिद्ारीलाल, प्रेम और शअ्रन्य 
कम्यूनिस्टों के विचार सुनने का अवसर मिला था | 

यमलाल के अपने विचारों में भी परिवर्तन द्वो रद्द था। ज्यों ज्यों 
उसे विश्वास होता जाता था कि उसके पिता की श्राय स्याययुक्त नहीं है 
उसने अपना रदन-सदन कम खर्चीला ओर सादा करना आरम्स कर दिया 
था | श्रव वह खद्दर का यह पदनता था। अपनी मोटर गाड़ी उसने 
गेरेज़ में बन्द कर दी थी और प्रायः इधर-उधर पैदल जाया करता था | 
मोटर का ग्रयोग तो अत्यावश्वक अवसर पर ही होता था। 

[८] 

चिद्दरीलाल को घर पर न आते हुए पन्द्रद् दिन से ऊपर व्यतीत हो 
चुके थे | इस काल में उसने कुछु रुपये घर भेजे थे। विमला ने रुपये 
ले लिये थे, परन्तु उनमें से कुछ भी व्यय नहीं किया था। उसे कुछ 
अधिक आवश्यकता भी नहीं थी। दिन में एक समय खाती थी | एक 
सफेद धोती और कुर्ता पहने रहती थी | तीसरे दिन जब थे मेले हो जाते 


'तो घर का घुला दूसरा जोड़ा पहिन लेती और मेले को धोकर रख छेती | 


मकान त्रिद्दरीलाल का अपना था, किराया नहीं देना पढ़ता था। खाने 
के लिये पर्याप्त सामान घर पर रखा था | 

सुधा उससे नित्य मिलने आती थी, परन्तु व्िहारीलाल के विपय में 
कभी बात नहीं होती थी | यदि सुधा कभी पूछने का यत्न करती भी तो 
बिमला टाल जाती थी | 

भोजन कमर कर देने अ्रथवा मानसिक चिन्ता के कारण विमला 


कि... 
पा उन्मुक्त प्रम 


आज रुग्ण थी | उसे ज्वर हा आया था | सुधा जच आई तो ति की 
लाल २ आंखें देख समझ गयी। उसने कहा. “बहिन, 
आगया है।” 

ण्द्वा [? 

“दवाई खाई है ९”? 

“दवाई १” विमला हँस पड़ी | 
तक ठीक हो जाऊंगी |?! 

“दूध पीना था ।? 


“नहीं, त्रत रखुगी | ज्वर की सत्र से अच्छी चिकित्सा यहीं 


जायेगी ओर 


“इसकी क्या आवश्यकता है। कल 


| १3 


/ण्‌९ 


“नहीं, दूध पीना ही चाहिये; नहीं तो आते खुश्क हे 
बाद में कष्ठ होगा |”? 

“मुझे कष्ट नहीं होता | मुझे तत रखने का अम्वास है।”? 

परन्तु जब सुधा ने माथे पर हाथ रखा तो वह सहम गयी। माथा 
जल रहा था| उसने फिर आग्रह से कहा, “बहिन, कुछ औपधि तो 
खानी ही चाहिये | बाबू विहरीलाल कब घर पर आयेंगे १” 

“क्या मालूम १” विमला ने आंखे दूसरी ओर फेरकर कहा । 

“तो लो, गली के बाहर वाले वंत्र को में बुला लाती हैं |? 


& 
4८... - _. 
नहा; नहां 


» बहिन ! मुझे ओपधि की आवश्यकता नहीं |” 
“चुप रहो | में तुम्हें आत्मघ्रात करने नहीं दू गी।” इतना 


च््ज्ट् 
क्हद्त 
हुए सुधा उठकर अपने घर चली गयी | वहां से कपड़े बदल और कुलु 


रुपये ले, गली के बाहर, बाज़ार में से वेच्य को चुला लाई । 

वैद्य ने कह दिया न्युमोनिया हो गया है । ज्वर में स्तान इत्यादि कर 

लेने से ऐसा हुआ प्रतीत होता है | बहुत सावधानी को आवश्यकता है। 

उसने कुछ ओपधि तो वहीं अपने डिब्बे में से निकाल कर दे दी ओर 
कुछ दुकान पर से भेज दी | 

रोग बढ़ता ही गया | सायंकाल होते २ ज्यर तीत्र होगया | मोहनलाल 

जब पता चला तो वह और उसकी मां भी चली आई | चिकित्सा 
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बहुत सावधानी से होने लगी । रात भर सुधा और मोहनलाल की मा 
विमला के पास रहीं | व्रिद्दरालाल घर पर नहीं आया | 

प्रातःकाल फिर बेद्य को बुलाया गया | उसने झोपनि बदल क 
दी। इस समय विमला अधं-चेतम अवस्था में थी। कभी २ बक- 
भक भी करती थी | ऐसी अवस्था में सोहनलाल ने बिद्वारालाल को 
सूचना देनी आवश्यक समझती । वह नहीं जानता था कि बरिहारीलाल 
कहां नौकर है और कहां रहता है। विमला बताने में श्रसमर्थ थी | दस 
कारण मोहनलाल ने डाक्टर खन्ना की लड़की प्रेम से मिलकर उसका पता 
जानने के लिये तांगा किया और टाक्टर साहन्र की कोर्टी में जा पहुँचा । 

डाक्टर साहब ने मोहनलाल का अ्रभिवादन किया ओर पूछा, “केसे 
आना हुआ हे ?? 

“प्रेम से कुछ काम है| क्या वद्द भीतर है ९? 

“नहीं | बद् त्रिद्दरालाल की उसके दफ़र छोड़ने गयी है |” 

“त्रिद्दराल्लाल को १” मोहनलाल विस्मय में डाक्टर का मुख देखता 
रह गया | 

“हां | क्या बात है ? 

“यथार्थ में, में बिद्वरीलाल का पता पूछने ही आया था। वह रात 
घर पर नहीं आया।” मोहनलाल ने भ्रिककते हुए. कद्ठा, “उसकी र्री 
बीमार है |”? 

“स्त्री ? क्या कदते हो मोइनलाल ? क्या उसकी शादी पहले भी हो 
चुकी है ९? 

मोहनलाल ने उत्तर देने के स्थान पूछ लिया, “तो क्या उसने कोई 
नया विवाह कर लिया है १”? 

अब हैरान होने की वारी डाक्टर की थी। मोहनलाल तो सच 
बात समक गया था। इस पर भी वह डाक्टर के सुख से सुनने के 
लिये चुप रहा ओर प्रश्न भरी दृष्टि से देखता रहा | डाक्टर कुछ काल 
तक विस्मय मे पढ़ा विचार करता रहा। एकाएक वह अपने स्थान से 


कह 


डे उन्मुक्क प्रेस 


डठा और टेलीफून करने लगा, “कहां से बोलते हो १ *'काशमीर फार्मा- 
स्युटिकिल-कम्पनी ९" *”* 'जरा ब्रिद्ारालाल को टेलीफून पर चुल्ला दो ॥” 

दो तीम मिनट पश्चात फिर कहने लगा; “हेली' "४ ** कीन ? 
*"*'त्रिहारीलाल ९ ' 'हां' * 'डाक्टर खन्ना * प्रेम है या चली गयी १*** 
टेलीफून पर उसे बुलाओ |” 

अब प्रेम की बारी थी। डाक्टर भोला “प्रेम सीधी घर चली आओ 
"बहुत जरूरी काम है'“'पार्ट की मीटिंग ९ * 'नहीं, पहले घर आओ * * 
हां! +** सीधी **०** कुछ आवश्यक काम है |” 

इतना कह् डाक्टर ने टेलीफून लटका दिया। अब मोहनलाल की 
ओर देखकर पूछने लगा, “आप निश्चय से जानते हैं कि बिह्रीलाल 
की कोई स्त्री पहले भी थी ९? 

मोहनलाल ने हैरानी प्रकट करते हुए कहा, “हां साहब | उसका 
ओर मेरा विवाह एक ही दिन हुआ था । वह हमारे घर के सामने रहता 
है | उसकी स्त्री गुजरात के पं० विलासराय की लड़की है। वह क्रिश्चियन 
कॉलिज में एफ० ए० की श्रेणी म॑ पढ़ती थी तब उसका विवाह हुआ था ।” 

“ओह | आपने मुझे पहले क्‍यों नहीं बताया ! पन्द्रह दिन हुए 
उसने प्रेम से विवाह कर लिया है। बड़ा घूते है।” 

मोहनलाल इतना-तो पहले ही समझ गया था | इस पर भी विस्मय 
का भाव दिखाते हुए बोला, “प्रेम से ? ग़जब॒ हो गया डाक्टर साहब | 
बेचारी विमला का क्या होगा ९”? 

डाक्टर सिर खुजलाते हुए बोला, “ठहरो, प्रेम को आने दो | मेरा 
तो मस्तिप्क काम नहीं करता | जी चाहता है उस पाजी को जूतों से पिट्वा 
कर घर से बाहर निकाल दूं ।जब्न से विवाह हुआ है, यहीं डेरा डाले 
पड़ा है। वेचारी प्रेम का क्या होगा ?? ' 

इतना कहते कहते डाक्टर कुर्सी से उठ, बेचैनी से कमरे में इधर से 
उधर ओर उधर से इधर चक्कर काटने लगा | मोहनलाल अपने स्थान पर 
चेटा डाक्टर की वेचेनी को देख रहा था | 


चीद्ध म्ध 


कुछ दी मिनद में प्रेम की मोटर कोटी में पहुँच गयी। प्रेम के कमर 

में प्रवेश करते ही डाक्टर ने घृरकर प्रेम की ओर देखते हुए कद्दा, 
जानती हा, यद्द क्या कह रदे हैं ?? 

(झ्ोन, पिता जी ? मिस्टर मोहनलाल ? क्या कद रद हूँ १7 

“बह कइ्ते हैं कि ब्रिद्दरीलाल को श्रोरत सम्ब्त बीमार है ।! 

म#कीन ? विमलादेवी ! क्या हुआ ६ उसे १” 

धडब्बल न्युमोनिया | 

“पता जी | जाइये उसे देख इलाज कर दीजिये न।? | '* 

डाक्टर, प्रेम की बात सुन, अवाक खड़ा रह गया। श्रेम ने श्रात्रद 
से पुनः कह्दा, “पिता जी, उसे राज्ो कर देना होगा। जाएये. . .. . ५ 

डाक्टर अधिक सदन नहीं कर सका आर बोला, “तो तुम्हें यह सत्र 
मालूम है ?? 

“क्या मालूम दे पिता जी १”? 

#त्रिद्वराल्लाल की एक स्त्री पहले भी है |”? 

“हां, मालूम था ।? 

#इस पर भी तुमने उससे विदाह कर लिया १” 

इसमें हानि ही क्या है ! अच्छे आदमियों से एक से अधिक स्त्रियों 
के विवाद करने की दच्छा श्रोर यत्न करना स्वाभाविक ही है ।” 

मोहनलाल ने बात को बीच में दही रोककर कहा, “परन्तु वेचारी 
विमला का क्या होगा ?? 

“बह यदि मिस्टर त्रिहरीलाल से प्रेम करती है तो उनकी स्त्री बनी 
रह सकती है |”? 

“आपकी मीजूदगी में भी !” 

“में इसमें कोई हानि नहीं समझती।” 

मोहनलाल ने कंधों को ऊपर उठा, सिर को एक ओर को क्रकाकर 
कहा, “मुझे इस बात से कुछ प्रयोजन नहीं है | में तो ब्रिद्दरीलाल को 
बिमला की बीमारी की यूचना देने आया था। वह सदत बीमार है और 


न 
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उसे उसके पास जाना चाहिये |” 

“हां, हां, में भी तो यही कह रही हूँ | पिता जी, आप अपनी कार 
में बाबू मोहनलाल जी के साथ चलिये ओर में उनको साथ लेकर 
आती हूँ ।” 

डाक्टर ने घरूमकर सुख दीवार की ओर कर लिया ओर कहा, “में 
उसको चिकित्सा नहीं करू गा | ? 

प्रेम ने विस्मय से पूछा, “पिता जी, क्‍यों ? आप तो डाक्टर हैं ।” 

“पं तुम्हारा पिता पहले हूं ओर पीछे डाक्टर | यदि उसे आराम न 
हो सका तो लोग कहेंगे कि मैने जान-वूककर मार डाला है।” 

“अ्रच्छी वात,” प्रेम ने कहा, “चलिये, पहले में तो देख लू | मिस्टर 
मोहनलाल, आइये | में आपको अपनी कार में ले चलती हूं ।” 

[६ ] 

जब प्रेम, बिहरीलाल ओर मोहनलाल घर पहुँचे तो विमला अभी 
भी अचेत थी। केवल सांस लेने में अंतर पड़ाथा। वेच्य भी वहां 
उपष्थित था | प्रेम ने भी विमला की परीक्षा की ओर प्रश्न भरी दृष्टि से 
वैद्य को ओर देखा | उसने कहा, “अ्रवृध्था बहुत बिगड़ चुकी थी, पर 
अब ठीक हो रही प्रतीत होती है |”? 

मोहनलाल का वैद्यक चिकित्सा पर बहुत विश्वात था | ब्रिहारीलाल 
को बिदित था कि विमला के पिता भी इसी चिकित्सा को पसन्द करेंगे। 
साथ ही वह अपने आपको ऐसी परिस्थिति में पाता था कि चिकित्सा में 
अधिक हस्ताक्षेप उसके लिए अप्रमान का कारण हो सकता था। उसने 
मोहनलाल से कहा, “आपकी इच्छा हो तो डाक्टर बुलाया जाय |” 

प्रेम ने इस प्रस्ताव का समर्थन कर दिया, परन्तु मोहनलाल, उसकी 
माता और सुधा ने आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिये अनुरोध किया | 

वेद्य बिमला को देखकर जब मकान के नीचे उतरा तो प्रेम उसके 
साथ ही चली आई । उसने वंद्य से पूछा, “आप क्‍या सममते हैं? मैं 
तो समभती हूँ कि वह ठीक हो जायेगी |”? 


४ इस समय तो ऋछु आशा प्रतीत होती है ।”? 
उज्राप चिक्रिस्सा में दील न करें। सायंकाल ओर फिर रात को 
आकर देख जाइग्रेगा | जितना भी खर्चा द्वोगा में आपको दंगी ।? 
“आप निश्चिन्त रहें | मेरी ओर से कोई टोल नहीं होगी ।? 
प्रेम ने दस दस रपये के पांच नोट निकाल वेश्य को देते हुए कहा, 
“श्री ये आप रखिये।” 
थ ने इन्कार करते हुए बताया, “मुझे सब्र दाम मिल चुका है ।” 
(किसने दिया है ?? 
“मुधादेवी जी ने ।? 
प्रेम चुप कर गयी। बद चाहती थी कि विमला की चिकित्सा भली 
भांति की जाय गपये के अ्रभाव से भ्रथवा विद्यारीलाल के उससे सम्बन्ध 
के कारगु उसमे भुटि ने होने पाव | 
[१०] 
बिहरीलाल आज अपने घर पर रहा। सायकाल प्रेम कोठी में 
पहुँची तो डाक्टर खन्‍ना परेशानी में कमरों ये चक्कर काठ रहा था | एक 
कमरे से दूसरे में ओर दूसरे से तीसरे में और फिर दफ्तर में | उसके 
मन में भांति भांति के बिचार आ रहेथे। कभी तो वह कॉलेजों की 
शिक्षा को कौसता था। कभी अपने स्वभाव को जिससे उसने लड़की को 
पूर्ण स्वतंत्रता दे रखी थी। वह बार बार प्रेम के व्यवद्वार पर विचार 
करता था और प्रत्येक बार उसे असन्तोपषजनक पाता था | वह मन में 
देता था, "में घनवान हैं | लाखों की सम्पत्ति हे | मेरे कोई लड़का नहीं, 
प्रेम ही एक सन्तान है| उसे क्या बिद्दरीलाल से श्रच्छा पति नहीं मिल 
सकता था ? यदि बद चाहती तो में उसे प्रान्त भर से अच्छे से अच्छा 
वर ढूंढ देता ।! उसे प्रेम की चाते याद आने लगीं। पन्द्रह दिन के लग- 
भग हुए थे कि वह त्रिद्दातलिल को साथ लेकर उसके पास आई थी ओर 
कहने लगी थी, पिता जी, हम पति-पत्नी के रूप में रहना चाहते है। 
आप अशीर्वाद देँ !! डाक्थर का उत्तर था, बहुत अच्छी बात है, परन्तु 


8२ उन्मुक्त प्रेम 


क्या तुमने एक दूसरे को सम लिया है? प्रेम का उत्तर था, हां 
पिता जी |! ५ 

धतो विवाह स्पेशल मेरेंज़ एक्ट के अनुसार होगा अथवा हिन्दू 
रीति के अनुसार ।? 

प्राकृतिक नियमों के अनुसार | जैसे प्रायः प्राणी करते हैं ॥ 

इस उत्तर से डा० खन्ना को सन्तोष नहीं हुआ था, पर लड़की के हठ 
आर बिहारीलाल के आश्वासन पर, कि बह प्रेम से प्रेम करता है और 
करता स्हेंगा, उसने स्वीकृति दे दी । परन्तु अब चिह्ारीलाल के एक स्त्री 

हले होने की बात सुन उसके आश्वासन पर विश्वास नहीं रहा था| 

भांति भांति की आशंकायें उसके मन में उठ रही थीं और प्रेम के 
भविष्य के विपय में उसे चिन्ता हो रही थी |सबसे बड़ी बात तो यह थी कि 
उसकी भी एक समाज थी | यद्यपि उस समान्ञ के लोग अति स्वतंत्र विचार 
के थे इस पर भी वे अपने लड़के-लड़कियों के विवाह धूमधाम और 
रीति-रिवाज के अनुसार करते थे | डाक्टर शरीर प्रेम ने उन लोगों के समुख 
बिहारीलाल से विवाह के विपय में ऐसे ढंग से बात की थी कि उनके मन 
पर यह अंकित हो गया था कि विवाह 'स्पैशल मैरिज एक्ट! के अनुसार 
हुआ है| अब डाक्टर डरता था कि यदि उन्हें पता चल गया कि त्रिद्दरी 
लाल की एक स्त्री पहले भी है तो बात खुल जायेगी क्‍योंकि इस कानून 
के अनुतार तो एक पत्नी के जीते जी दूसरा विवाह हो नहीं सकता | इससे 
घोर अपमान होगा । 

इन विचारों में ड्रवा हुआ डाक्टर खन्‍ता चंचल हो उठा था 
ओर बहुत द्वी उत्सुकता से प्रेम की प्रतीक्षा करने लगा था। जब प्रेम 
आई तो वह उसे अपने कमरे में ले गया। उसे बहां बेंठा, भीतर से 
दरवाज़ा बन्द कर, पूछने लगा, ” क्या हाल है १? 

“अरब ठीक हो रही है |? 

“तो तुम इससे प्रसन्न हो ९” 

“माराज़ होने में कोई कारण नहीं।” 


| 
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5श्रोटट, तुझे अपने भविष्य के विपय में कभी चिन्ता नहीं होती ९? 

५त्निन्ता तो मुझे कभी हई ही नहीं | पिता जी, देलिये। मेने टाक्टरी 
की उच्च शिक्षा प्राप्त की दे। प्रक्नति ने मुझे श्राप जंसे उन्नत विचार वाला 
पिता दिया है। आपके पास धन है, यश है। में स्वय॑ भी अपने जीवन- 
निर्वाद के लिये पैदा कर सक्‍तो दें। मेने श्पनी बृद्धावस्था के लिये दस 
हज्ञार का बीमा भी करवा लिया है | फिर चिन्ता किस लिये की जाय १”? 

“यदि समाज्ञ की पता चल गया कि ठम लोगों ने समाज के 
नियमानुसार बिवाह नहीं किया तो वहां कितनी निन्‍्दा होगी ९”? 

“सम्ताज मूखों से भरी पड़ी है। क्‍या एक बुद्धिशील मनुष्य को मूर्त्ों 
की इच्छानुकृल रहना चाहिबे ! बताउये, अग्नि के चार चक्कर काट 
लेने से कोई बात अधिक पक्की और माननीय केसे हो सकती है ! बुद्धि 
टन बातो में कोई भी सार नदीं देखती ।” 

/तो तुम्हें लोगों से मान-अपमान की कुछ भी परवाद नहीं है ९” 

“नहीं, कुछ भी नहीं।” 

“तुम्हें रहना तो उन्हीं में है |? 

“सोशल वायकाट का ज़माना गया | अब तो जिसके पास पेसा है 
समाज उसका कुछ भी बिगाढ़ नहीं सकती | पिता जी, हम पढ़ें-लिखे, 
, जुद्धि रखने वाले प्राणी हूँ | हमें रीति-रिव्राज से बंधी समाज से ऊपर 
उठना चाहिये |”? 

युक्ति से तो प्रेम की बात ठीक प्रत्तीत होती थी | डाक्टर इसका कुछ 
भी उत्तर नहीं दे सकता था| इस पर भी उसका मन शंकाओं से दबा जा 
रहा था। उसने अ्रव एक दूसरे इष्टि-कोण से बात कही । 

“क्या त्रिह्दरीलाल पर तुम्हें विश्वास है कि वह तुम्हें छोड़ नहीं देगा ९? 

“वह बहुत प्रेममय स्वभाव रखता है | कोई भी व्यक्ति उससे प्रेम 
किये बिना नहीं रह सकता | वह सम्य है, सुशील है, पढ़ा-लिखा विद्वान 
है, ओर अति उच्च कोदि के व्रिचार रखता है। यदि ऐसे सज्ञन पर 
विश्वास नहीं किया जायगा तो किस पर किया जायगा १? 


३४ | उन्मुक्त प्रेम 


डाक्टर निरुत्तर था । 
[११] 

सात दिन के पश्चात्‌ विमला का ज्वर टूटा | ब्रिहारीलाल ने सेवा 
करते करते रात और दिन एक कर दिया । कम्पनी से उसने छुट्टी ले 
रखी थी। रात को एक आधघ घंटा सो जाता था ओर शेप समय पानी दे, 
दवाई पिला, ट्द्दी करा, पेशाब साफ कर इत्यादि में व्यय हो जाता था। 
दिन के समय प्रेम ओर सुधा उसकी सहायता को आजाती थीं | बिमला 
के पिता गुजरात से आगये थे और वह भी यथा शक्ति सेवा-सुश्रपा 
में लगे थे | 

ज्वर कुछ २ हलका हुआ तो विमला ने बिहारीलाल को पहिचाना | 

ह इतनी दुर्बल हो गयी थी कि कुछ कहने की शक्ति नहीं रखती थी, 

परन्तु उसके मुख पर प्रसन्‍नता और संतोप की भलक दिखाई देती थी। 
अत्र उसने प्रेम को भी देखा ओर उसका परिचय पाने के लिये उत्सुक हो 
रही थी। सायंकाल को प्रेम चली गयी | विमला ने बिहारीलाल के मुख 
की ओर प्रश्न भरी दृष्टि से देखा। परन्तु उसने ऐसा भाव दिखाया जेसे 
वह उसकी बात समझता ही नहीं । 

इसी प्रकार एक सप्ताह ओर व्यतीत हो गया | अब विमला उठ-बैठ 
सकती थी | बाते भी करती थी | बिहारीलाल अब काम पर जाने लगा था | 
प्रेम अब भी दिन में एक बार अवश्य आती थी ओर कुछ काम-घन्धा 
कर जाती थी | विमला को कुछ सन्देह तो हो रहा था | इस पर भी बह 
पूछने का साइप्त नहीं कर सकती थी । प्रेम का व्यवहार इतना सहृदयपूर्ण 
था कि मन में ईपा-दव प रखते हुए भी उसके मुख से कुछ निकल नहीं 
सकता था| वह विस्मय भरे भाव से प्रेम का मुख देखा करती थी | 

प्रेम जब आती तो सबसे पहले रोगी का कमरा साफ करती, उसका 
विस्तर बदलती, फिर खाने को देती | फिर घर की व्यवस्था को, जो 
घर वाली की अनुपस्थिति में श्रस्त-व्यस्त हो रही थी, ठीक करती | जब यह 
सब कुछ होजाता तो फिर बिमला के पास बैठकर उससे अनेकों मनोरंजक 
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बाते कर उसका जी बहलाती | अ्रभिप्राय यह कि जच्च तक बद वहां र्ततती 
छु न कुछ करती रहती श्लीर विमला को अवसर द्वी नहीं देती थी कि 
बह उसके विपय में कुछ पूछ सके | 

सुधा भी आती थीं, परन्तु उसे अपने घर आर घर वाले की भी देख- 
माल करनी होती थी | शतएब जब्च वह आती तो प्रेम सब्र काम समाप्त 
कर चुकी होती थी | सुधा, विमला ओर प्रेम भिन्न भिन्न प्रकार की बातों 
में लगी रहती थीं । 

आज विमला ने सुधा से आग्रह कर उसे प्रेम के जाने के पीछे तक 
रोक रखा) ठीक चार बजे प्रेम चली जाती थी। साढ़े चार बजे उसे 
बिदह्दरीलाल को दक्तर से लेने के लिये मोटर लेकर जाना होता था। वद्दां 

वह पहले फिरोज्ञपुररोड कोटी पर जाते थे | वहां सायंकाल की साय पी 
विहारीलाल विमला के पास चला आता था | 

प्रेम के चले जाने पर विमला ने सुधा का हाथ पकड़कर कहा, 
“तद्टिन, जरा और बेठो । मुझे तमसे छुछ पूछना है |” 

सुधा बेंठ गयी। विमला ने पूछा, “क्या में झत्र बिलकुल टीक 
नहीं हूं १? 

“हां ब्रीमारी तो ठीक है, पर दुर्बलता अभी है ।” 

“क्या में अभी कोई दुख की बात सुनने योग्य नहीं हुई ९” 

“दुख की बात सुनने के तो कोई, कभी भी, योग्य नहीं होता शरीर 
तुम तो अभी बहुत दु्बल हो |” 

“नहीं, में समझती हूं कि में अ्रत्र बुरी से बुरी बात सुनने की शक्ति 
रखती हूँ । तो क्या तुम मुक्ते यह नहीं बताओ्ोगी कि यद्द कीन लड़की है 
और यहां क्‍यों आती है १” 

“तो तुम नहीं जानती कि यद्द कोन है ?”? 

#नहीं | मुझे सन्देंद तो हो रठा हैँ, परन्तु निश्चय से नहीं कह सकती | 
क्या यह भेरी सोतिन है ?” 

“अपने बाबू साहब से क्‍यों नहीं पूछ लेती १” 


३६ उम्मुक्क प्रेम 


“बात यह है कि जब वह आते हैं तो पिता जी उपस्थित होते हैं 
और में समझती हूं कि यदि मेरा सन्देह सत्य हुआ तो पिता जी को बहुत 
दुख होगा ।” 

“पिता जी तो कल जा रहे है, फिर पूछ लेना |? 

“जब्र तुम जानती हो तो तुम्हीं बता दो न ॥!! 

“मैं ! मुझे बताने में दुख होता है और में समझती हूँ तुम्हें भी 
दुख होगा ।” 

इतना कह सुधा चुप कर गयी | विमला भी कुछ देर आखे नीची 
किये सोचती रही | पश्चात्‌ सुधा के मुख की ओर स्थिर दृष्टि कर बोली, 
* धतो मेरा सन्देह सत्य है | पर मुझे दुख नहीं है। ईर्पा तो होती हैं। में 
' सोचती हूं कि मुझमें अवश्य कुछ त्रुटि है जिससे में उसके मुकाबले में 

असफल रही हूँ | पहले जब मेंने उसे नहीं देखा था तो में उससे द्व प करती 
थी, परन्तु अब उसझौी सेबा-सुश्रुपा देख मुझे उससे दप नहीं रहा । बह 
उनसे बहुत प्रेम करती होगी और में नहीं जानती कि किस भांति में उससे 
बढ़कर उन्हें प्रेस कर सकू गी ।”| 

इसमें कुछ भी उत्तर देने को नहीं था | सुधा चुप थी | विमला ने 
कहना जारी रखा, “काम करने में कितनी चतुर है ।घर की चीज्ञों को 
क्या तरीके से सजाया है। और फिर बातें तो इतनी मीठी मीठी करती है 
कि जी चाहता है सुनते ही जाओ | बहिन, जानती दो कि बह किस की 
लड़की है ९? 

सुधा ने कहा, “डाक्टर खन्ना की लड़की है और नाम है प्रेम | 
प्रिछले साल मेंडिकल कॉलेज से एम० बी० बी० एस० किया था । 
कम्यूनिस्ट पार्टी की नेता है। उसी पार्टो में तुम्हारे वाबू जी से भेंट हुई 
थी और मित्रता होगयी | यह मित्रता अब इस सीमा तक पहुँच गयी कि 
पति-पत्नी कहे जा सकते हूं |” 

“तो विवाद नहीं हुआ क्या ९” 

“नहीं | खिशल मेरिज एक्ट से तुम्हारे जीते जी हो नहीं सकता 
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था ओर दसरी किसी भी रीति में उनका विश्वास नहीं |” 

(तो मुझे मार डालने का बहुत झ्च्छा अबसर था। इसके विपरीत 
तो वह मुझे जीवित रखने का यत्म कर रहो है |”? 

संधा हंस पड़ी श्रोर चोली, “दससे यह पता चलता है कि मन की 
खोटी नहीं।” हि 

“परन्तु यह बुझिमागी नहीं कही ज्ञा सकती कि बिना चिवाद के 
सम्बन्ध कर लिया है। क्या उसके पिता ने भी मना नहीं किया ९” 
“डाक्टर साइच की सब विदित है । ये दोनों उसी कोटी में रहते हैं । 
बह मन से पसन्द भी नहीं करते, परन्तु लब्डकी बहुत जबरदस्त है ओर 
बाप को इकल्लीती बेटी है | 

विमला ने एक लम्बी सांस ली और कहा, “ईश्वर इनका भला करे |” 

मुधा को मन ही मन बहुत दुख हो रहा था ओर उसका अनुमान 
था कि त्रिमला भी अति दुखी है| इस कारण संत्वना देते हुए बोली; 
“अद्दिन, क्षुमा करना | यद्द बात मुझे ही बतानी पड़ी। मन तो नहीं 
चाहता था पर जच्र तुमने पूछ ही लिया तो विवश थी। क्ू'ठ भी तो नहीं 
कह सकती थीं। हां तुमकी श्पने मन को छह रतना चाहिये | वह 
सम्बन्ध स्थायी नहीं रह सकता | ओर अंत में जो अपने हैं वही अपने 
बनेंगे |! 

विमला गम्भीर विचार भें लीन थी। इससे बद् सुधा की अंतिम बाते 
नहीं सुन रही थी। जब सुधा ने उसे चुप देखा तो जाने के लिये कहा | 
तब भी वह अपने ही विचारों म॑ स्वोई हुई थी | सुधा चली गयी | 

विमला सोच रही थी कि वह अपने पिता के साथ चली जाय और 
अपने पति के मार्ग को साफ कर दे | परन्तु ऐसा करने से पिता जी को सत्र 
बताना होगा | इससे उनको अत्यन्त दुख होगा । यह वह नहीं चाहती 
थी। तो क्या लाहीर में दी पड़ी रहे ? केवल यहां बेठे रहने से क्या लाभ 
होगा १ तो पिर क्या किया जाय ? इस क्‍या का उत्तर बह सोचती थी 
ओर उसके मन में नहीं आता था | 


् 


श्प उस्मुक्क प्रेम 


इस समय उसके पितो जी आगये। वह बाज्ञार से कुछ फल लाये 

इनको विमला को देते हुए बोले, “देखो वेश, खाना खाने और 
कपड़ा पहरने में सावधानी रखना | एक बार बीमार होने से फिर उसी 
रोग में अस्त होने की सम्मावना बनी रहती है। में कल सुब्रह को गाड़ी 
से जा रहा हूँ। अगर कुछ रुपये की आवश्यकता हो तो दे जाऊं ।” 

“नहीं, पिता जी | सब आपकी कृपा है |” 

“ग्रच्छी बात तो यह लो | आशा है दो मास तक फिर लाहौर 
आउऊंगा ।” इतना कह उन्होंने सो रुपये का एक नोट तकिये के नीचे रख 
दिया । विमला चुप रही | 

जब ब्रिह्दरीलाल आया तो उससे भी बिमला की देखभाल के विपय 
में वार्तालाप होती रही | अगले दिन प॑० विल्ञासराय गुजरात चले गये | 
इस दिन जब बिहारीलाल काम पर जाने लगा तो विमला ने पूछा, 
“क्या आप सार्यकाल आइयेगा ?? 

“क्यों ! इसके आज पूछने की आवश्यकता क्यों हुईं ९” 

“में समझती हूँ कि आप पिता जी का मन रखने के लिये आते थे। 
और में तो अब टीक हूँ ही ।” 

“में अभी तुम्हें ठीक नहीं समझता । जब तक ठुम उठ-बैठकर अपना 
सत्र काम करने योग्य नहीं हो जाती तब तक देखभाल की आवश्यकता है ।”? 

“श्रापका अत्यन्त धन्यवाद है |”? 

“चन्यवाद तो पराये लोगों का किया जाता है।” 

“आप मेरे अपने हैं कया ? अपने मन से पूछिये न |” 

“मैंने नया विवाह कर लिया है इसलिये १?” 

“इसे विवाद केंसे कह सकते है ! विवाह, मेत्री अथवा लेंगिक 
सम्बन्ध से भिन्न चात है | क्या आप यह नहीं मानते १? 

“मानता हूं। लोग अग्नि के चार चक्कर काटने अथवा निरथ्थक 
मंत्रों के उच्चारण को विवाद कहते हैं । इसमें मुझे कुछ वास्तविकता नज्ञर 
नहीं आती |? 


बोद्ध ३६ 

पपरन्तु समाज और राज्य ने कुछ विधान बनाये हैं। यदि 

ग्रापको उनमें कुछ भी लाभ प्रतीत नहीं होता तो भी उनका पालन; 
तमाज में अनुशासन को स्थिर रखने के लिये, क्या श्रनिवार्य नहीं ९?” 

' (समाज शरीर राज्य से इमने विद्रोह किया हुश्रा है,” विद्रीलाल 


ते कुछ तेजी में कहा | 
बात यहीं पर समाप्त होगयी | जिद्यरीलाल की काम पर जाना था। 


दूसरा भाग 
पू'जीवाद 
द्ाम्ूनित्ट पार्य में बर्ष भर का कार्य-क्रम बन रहा था | ब्रिह्ारीलाल 
का प्रस्ताव था कि सर्व साधारण में विचारों का प्रचार किया 
जाय | पार्टी की शाखायें स्थान स्थान पर खोली जायें ओर लाखों की 
संख्या में सदस्य बनाये जाये । 
किसी ने बिहारीलाल से पूछ लिया, “किन बिचारों का प्रचार 
किया जाय १? 
“साम्यवाद के सिद्धान्तों का |? मु 
पूछने वाले ने फिर पूछा, “आप साम्यवाद किसे कहते हैं ९” 
“संसार की पूर्ण विभूति महनत करने वालों की सम्पत्ति है।उसका 
उपयोग अश्रमजीवियों के लिये समान मात्रा में उपलब्ध होना चाहिये | 
जो लोग महनत नहीं करते उनके लिये संसार के पदार्थ नहीं होने चाहिये।” 
“इसके प्रचार से क्या लाभ होगा १ इन सिद्धान्तों को कार्यहूप में 
लाना चाहिये | कौन मजदूर है जो यह नहीं जानता कि उसे संसार के 
अनेकों पदार्थों से वंचित रखा जाता है हमें तो मजदूरों को संसार के 
सब उत्तम पदार्थों के उपभोग के समीप ले जाने के उपाय प्रयोग में 
लाने चाहिये ।” 
अनत्र प्रश्न पूछने को बारी थी बिहारीलाल की। उसने पूछा, 
“बदि विचारों का प्रसार लक्ष्य के समीप जाना नहीं तो और कौन 
डपाय हो सकता है ९7? 
व्रिद्दरालाल के विरोधी ने तुरन्त कह दिया, भक़ूरों के वेतन 
बढ़वाने चाहिये।” | 
“बदि मालिक वेतन बढ़ाने को उचित न समझे तब क्या किया जाय ?? 
“तत्र कारखानों में हड़तालें कराने का यत्न किया जाय |”? 
“ इड़तालों से क्या होगा ९? 


पंजीवाद १ 


पालिक तंग ग्राकर वेतन बढ़ा देंगे |? 

धध्तन बढ़ाने के साथ ही वे कारखानों में बने साल का दाम भी 
बढ़ा देंगे और मज़दूर तब भी उन पदार्थों का उपभोग नहीं कर सकेंगे |? 

इस समय एक श्र उपत्यित सबन ने पूछा, तो १० बिद्वरीलाल 
पंगेन उपाय चताते हूँ !” 

विद्यरीलाल ने उत्तर में कह्क, “में तो आब लोगों को अपनी योजना 
चताना दी चाहता था | आप ध्याम से सुने, “हमारा देश एक विदेशी 
झोर पंजीपतियों की सरकार के आधीन दे। पंगलशड की सरकार 
पूजीपतियों से छुटकारा पाकर जनसाधारणु के श्राधीय हो जावगी अ््रवा 
नहीं, बह में नहीं बता सकता। न दी हम भारतवासी दरा विपय में कुछ 
कर सकते हैं। में तो यद कहता हूं कि जब तक सारतवर्ष इंगलेस्ड के 
पआधीन दे तब तक यद्दय॑ जनसाधारण की झवस्था सुघर नहीं सकती | 
इंगलेएड में पृजीपतियों का राज्य ६ ॥ वे यहाँ भी एजीपतियों का स्वत्त 
स्थापित किये रखगे। यदि हमने पृजीपतियों के रक्तशोपण करने वाले 
राज्य से बचगा दे तो प्रथम कार्य यह है कि ब्रिटिश राज्य यहां से 
हटाया जाय | देश में रहने वाले पेजीपतियों से तो सुगमता से निपट 
लिया जायगा.] जहां तक स्वराज्य-प्रात्ति का सम्बन्ध है हमें राष्ट्रीय संस्था 
से सहयोग करना चाहिये ओर साम्बवाद के सिद्धान्तों का प्रचुर मात्रा में 
प्रचार करना चाहिये ताकि स्व॒राज्य प्रास करते ही मज्दूरों का राज्य 
स्थापित हो सके |? 

 पार्य के प्रधान, कामरेड गुलामरसूल ने फहा, “पं० बिद्यरीलाल, 

जसी तन्न्रीम (सझुठन) आप चाहते है उसके लिये लाखों उपये चाहिये। 
राष्ट्रीय संस्था तो इतना रुपया व्यय कर सकती है, क्योंकि उसके भीतर 
सरमायादार लोग भी सम्मिलित हैं | हमें इतना रुपया कौन देगा ?” 

विद्यरीलाल ने कहा, “अझमो काम आरम्भ करने के लिये बीस हज़ार 
तो में आपको दिलवा सकता हूं [” 

#कुह्ं से ९? 


छ्ु८ उन्मुक्त प्रेस 


यह निर्णय सुन गुलामरसूल ने जेबच्न से दस दस रुपये के पांच नोट 
निकालकर मैजिस्ट्रोय की मेज़ पर रख दिये और सलाम कर अदालत से 
बाहर निकल आया । 

गुलामरसूल का स्वभाव था कि जिस काम को करने लगे उसे 

करके ही छोड़ता था । जब्र कम्यूनिस्ट पार्टोने यह निश्चय कर दिया कि सेठ 
धन्नाराम के कारखानों के मज्ञदूरों की यूनियन बनाई जाये तो गुलामरसूल 
ने काम आरम्म करने में देरी नहीं की | उसने पार्टी के पांच-छुः सदस्यों 
की एक अनियमित सभा बुलाई । इसमें केवल उनको ही बुलाया जो पार्टी 
के प्रस्ताव के पूरे २ समर्थक थे | इनमें प्रेम भी थी। इस सभा में कार्य 
करने की आयोजना बनाई गई | इसमें गुलामरसूल ने अपने विचार प्रकट 
करते हुए. कहा, “किसी बात का प्रचार करने के लिये उससे विरोधी 
बात के मुतज्लिक लोगों में असंतोप पैदा कर देना चाहिये । हम चाहते हैं 
कि मज़दूरों के रहने का ढंग अच्छा हो | यह तब ही हो सकता है जब 
उनमें अपने मौजूदा रहन-सहन से नफरत हो जाये। हमने मज़दूरों के 
मन में उनकी तनख्वाह से, उनके मालिकों से, और उनकी दूसरी बातों 
से नफरत पैदा कर देनी है | तब वे अपनी बातों में तबदीली करने के 
लिये वेताव हो जायेंगे | यही तरक्की का रास्ता है |” 

इस सभा में यह निश्चय छुआ कि प्रेम ओर गुलामरचूल मिल्नों 
के मजदूरों से मेल-जोल उत््न करने का यत्न करें | परिणाम यह हुआ 
कि प्रेम और गुल्लामस्यून्न प्रायः नित्य मुगलपुरा इकट्ठे जाने लगे। 
प्रेम श्रपनी मोटर-गाड़ी में गुलामरसूल को ले जाती थी। बहां वे मज्ञदरों 
से मिलते और उनसे वातचीत करते | कभी धन से, कभी दवाई से 
उनकी यथा शक्ति सेवा भी करते थे ॥ 

प्रेम को इस काम में आनन्द आने लगा | वह स्वयं डाक्टर थी। 
जब वह अपना दवाइयों का वेग लेकर वहां पहुंचती और बीतियों रोगों 
से पीड़ित मज्ञदूर, उनकी स्त्रियां ओर बच्चे इकट्ठे हो उसे घेर लेते तो 
बह अपने आप में एक विशेष उल्लास अनुभव करती | 


पंजीचाद छ६ 


दूसरी झोर मज़दूर उसे अपना दितचित्तकक समभ उसकी सम्मति 
मानने के लिये तेयार दोगये | गुलामरयूल वद्यपि सदेव प्रेम के साथ 
रहता था, इस पर भी लोग प्रेम के प्रभाव के नीचे भ्रथिक आते जाते 
थे | प्रेम गुलामरसून का परिचय अपनी पार्टी के प्रधान के नाम से देती 
थी, परन्तु लोग प्रेम को ही नेता मानते थे। गुलामरसूल अपनी जेब 
से अनेकों की आधिक सहायता करता था, परन्तु लोग समझते थे कि 
बह तो केवल बांटने वाला है। वथाथे रुपया व्यय करने वाली 
प्रेम है । | 
लव प्रेम सर्व-प्रिय हो रबी तो यूनियन बनने में देरी नहीं लगी। 
इसमे निन्‍्यानवे प्रति शत से अधिक मज्भदूर ओर मिलों में काम करने 
वाले क्‍लक सम्मिलित हो गये | यूनियन की एक प्रवन्धक-समिति बनाई 
गयी और उसमे सब सम्मति से प्रेम सम्मिलित कर ली गयी। प्रेम के 
कहने पर गुलामरसूल को भी समिति में श्लाने दिया जाता था। 
प्रेम अ्रत्न नित्य मज़्दूरों के बच्चों ओर ज्लियों की चिकित्सा के लिये 
मजदूरों के रने के स्थान पर जा पहुंचती | पश्चात वह वहां के लोगों में 
'समाजवाद का प्रचार करती रहती थी। मजदूरों की ह्लियां श्रोर बच्चे 
तक समझने लगे थे कि कारखानों के लाभ में मुख्य भाग उनका है। 
मालिक चालाकी से उनके भाग को स्वयं दृज़म कर जाते हैं। मजदूरों 
को झपना भाग वापिस लेना चाहिये | यदि वे अपनी इच्छा से न दें तो 
बलपूर्यक लेना चाहिये । 
ऐसी धारणा जब कारखानों में काम करने वालों की हो गयी तो 
कारखाने में अफसरों ओर मज्नवूरों में तनातनी होने लगी। गुलामरसल इस 
परिस्थिति के उत्न्न हो जाने से श्रति प्रसतज्ञ था। वह समझता था कि 
चारूद तयार हो गया है, केवल चिन्गारी फेंकने की देरी है कि सब-कुछ 
भक्क से उड़ जायगा | अ्रगर सेठ साहब ने मजदूरों को श्रधिक वेतन तथा 
अन्य सुविधा देकर प्रसन्न कर लिय्रा तब तो ठीक है, नहीं तो उनका 
सर्वनाश हुए बिना नहीं रहेगा | 


४० उम्मुक्त प्रेम 


की 

रामलाल को बी० ए० की परीक्षा का फल निऋलने पर सेठ साहब 
ने उससे पूछा, “अब तुम्हारा क्या करने का विचार है १”? 

“मैंने निश्चय नहीं किया। केबल इतना में जानता हूं कि में एम० ए० 
में दाखिल नहीं हो रहा ।? 

ध्प्य्यों १ 

हम लाभ नहीं समझभता। अर्थशास्त्र का आधारमूल ज्ञान मुझे 
होगया है। शेप अध्ययन से जान जाऊंगा | यही दो वर्ष जो एम्‌० ए.० 
की पढ़ाई में व्यय करने हैं में किसी स्थान पर क्रियात्मक अनुभव प्राप्त 


करने के लिये लगाना चाहता हूं। ”? 

“तो ठीक है। में चाइता हूँ कि तुम काशमीर फार्मास्युटिकल कम्पनी 
का वाम रंसाल लो | श्रमी आज इस कम्पनी को सीमा-प्रान्त में पारे की 
खान का ठेका मिल गया है | जब यह खान खुल जायेगी तो काम बहुत बढ़ 

येगा | तब्र में अकेला शायद इस काम की देखभाल न कर सकंगा | 
यहां तुम्हें काम का अनुभव भी होगा आर मुझे भी सहायता मिलेगी |” 
रामलाल ने कहा, “पिता जी, मं काम करूंगा तो, परन्तु में था 
हूँ कि जो काम भी मेरे आध्रीन किया जाब मुझे उसके प्रचन्ध में पूरा 
अविकार द्ो। में अपने विचारानुकूल् कारखाना चलाना चाहता हूं ओर 
आशा दरता हूं कि उसका प्रवन्ध एक ऐसा समूना होगा कि भारत भर 
के कारखाने उसकी नकल पर चलने लगगे | 

“अला सुनें कि तुम्दारा क्या विचार है ! तुम केसे इसको चलाना 

चादते दा १?! 


॒ई 


#मं कारखाने में काम करने वालों का वेतन कम्त से कम पचास 
रुपया रखना चाहता हू । 
चपरासी और भंगियों का भी ?? 
जी दां। और अधिक से अविक पांच सी दावा [7 
#मैनेजर और अपना भी १7 


के 


*०ण| 
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ध्याप बिलकुल ठीक कहते है | इसके अतिरिक्त में कारसानों में 
काम करने वालों के लिये सांझा रसोइखाना, सांके सेलतमाशे ओर 
मनोरज़न का प्रचन्य, अस्पताल, स्कूल, दस्तकारी सिखाने का मत्रन्ध, 
कपड़े सीने, धोने, अभिप्राय बट द कि प्रत्येक आवश्यकता को पूरा करने 
का सांस प्रवन्ध करना चादता हूँ। ओर यद सब प्रचन्ध ऐसे ढंग से 
करना चाइता हूं कि फारताने का प्रत्येक कम चारी अपने वेतन के भीतर 
सब्र प्रकार की सुविधाओं का उपभोग कर सक्के ।? 


० 


“इस सबके लिये दपया कहां ते आवेगा १”? 


“जो लाखो रुपये वार्षिक को श्राय होती दे उसमें से लगी हुई पूंजी 
पर एक प्रति शत पति वर्ष लाभ देकर इन्दीं कामों में व्यव कर दू गा |”? 


“इतने कम मुनाफे पर कौन पंजी लगायेगा १”? 

“ज्ञाप, पिता जी | ओर दीन १”? 

“मुझे तो इससे अधिक चंकों में सूद मिल जाता है |” 

“बह इसलिये कि कारखानों ओर कम्पनियों वाले लाभ की दर बहुत 
ज्यादा रखते हूँ | यदि उनकी मुनाफे की दर एक प्रति शत से अधिक न 
हो तो अधिक व्याज न दे सके। में अपना कारखाना एक आदश 
कारखाना बनना चाहता हूं। यदि इसमें सफल द्वोगया तो देश भर,के 
दूसरे मालिक भी अपने कारखानों में ऐसा द्वी करने पर विवश हो जायेंगे ।”? 

सेठ साहब कितने ही काल तक अ्रवाक मुख रामलाल का मुख 
देखते रहे | पश्चात्‌ एकाएक अपने स्थान से उठ खड़े हुए ओर 
कहने लगे, “तुम अभो काम संभालने के योग्य नहीं हुए.। मेरी रास है 
कि एम० ए» में प्रवेश कर लो |” 

रामलाल भी अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ ओर बोला, “पिता 
जी, में एम० ए० को पढ़ाई नहीं करना चाहता ।” 

मोहिनी, जो समीप बेठो ये बाते सुन रही थी ओर जो अ्रव खड़ी 
होगयी थी, बोल उठी, “और में जानती हूं कि मैया क्या करना चाहेंगे १” 

पिता ने घृमकर मोदिनी की ओर देखते हुए पूछा, “क्या करना 


भ्र्र्‌ सन्मुक्त प्रेम 


चाहेगा १”? 

“मन्दूरों का नेता बन प्रान्त भर के कारखानों में इड़ताल करा देना 7» 

“इससे क्‍या होगा १” 

“कारखानों के मालिक विवश हो मन्ञदूरों की मांगे मान लेंगे |? 

सेठ साहब हंस पड़े। बोले, “तुम दोनों अ्रभी बच्चे हो। तुम 
खिलौनों से खेलना चाहते हो। अच्छी बात । रामलाल तुमको मेंने 
काशमीर फा्मास्युयिकल कम्पनी का जनरल मेनेजर नियत किया | कल 
से तुम अपनी इच्छानुसार प्रचन्ध कर सकते हो | हां यदि कोई कठिनाई 
थआन पड़े तो मेरे पास चले आना | में टीक कर दूगा |? 

रामलाल को पिता का एकाएक उसकी बातें स्वीकार करना देख 
अचम्भा हुआ्ा | सेठ साइब ऊपर की बात कद कमरे से बाहर दोगये । 
मोदिनी ने कद्दा, “लो भैया, पिताजी ने समझा दे कि कहीं दूसरे कारखानों 
में गड़बड़ न करो, इस कारण एक ही कारखाने में तुम्हें लिप कर लिया है |? 

“मुक्के भय नहीं | में अरब यत्न करू गा कि इस फार्मेसी को एक ऐसी 
आदणश वस्तु बना दू' कि लोग इसे तीर्थ मान इसके दर्शन करने आरवे ।? 

“परन्तु प्रेम कहती थी कि उसकी पार्टी ने सब्र कारखानों के मज़दूरों 
की यूनियन बना दी है और उनका संगठित बल सेठ साहब को सीधे मार्ग 
पर आने पर विवश कर देगा |”? 

“प्रेम ओर उसकी पार्टी के लोग बिनाशात्मक प्रत्नत्ति रखते हैं । 
रचनात्मक काम वे नहीं कर सकते। में रचनात्मक काम में विश्वास 
रखता हूं। बत्र कोई अच्छी बात मुझे प्रतीत होती है तो में उसे ग्रहण कर 
कार्यकूप में परिणित करना चाहता हूं ।” 

[५] 

विमला अब घर में अकेली रहती थी। सुधा ओर मोहनलाल इस 
बात को जानते थे, परन्तु विमला के आशद पुर वे न तो यह बात मोहल्ले 
वाले दूसरे लोगों से कइते थे ओर न ही इस परिध्यिति को सुधार सकते 
थे। नुवा प्रायः विमला के घर जाती रहती थी । अब कभी कभी बिमला 


। 


न 
ल्‍्प्णे 
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भी सुधा के घर आजाती थी। 
विमला की रुचि घर के कामों में नहीं रही थी। वह समझती थी 
कि अकेले जीब के लिये बहुत लम्बे-चोड़े घर की आवश्यकता नहीं होती। 
घन की कमी उसे नहीं थी | तिद्दरीलाल श्रपना आधा पेतन उसे दे जाया 
करता था ओर ये साठ बपये उसको आवश्यकता से कहीं अधिक थे | 
लक्ष्यद्वीन पथिक जेंसे भटकने लगता दे; बेसी द्वी दशा विमला की 
होगयी थी। अन्न घर पर उस्ते किसी की प्रतीक्षा नहीं करनी होती थी। 
किसी के लिये खाना बघनाना नहीं था। किसी के कपढ़ां की देख-भाल को 
आवश्यकता नहीं रह गयी थी | अपना खाना श्रीर अपना ही पदरना रह 
गया था | एक घंटे में दिन भर का काम पूरा दी जाता था और फिर 
कभी कोई पुस्तक पढ़ने लगती, कभी सुधा के घर चली जाती शरीर नहीं तो 
चादर झोढ़, खाट पर लेटी रहती | 
परतु इस प्रकार कप तक चल सकता था। कुछ द्वी दिनों में वह 


इस उद्द श्यरदित जीवन से ऊत्र गयी । उसकी आत्मा किसी विशेष 


आाकपेण के लिये तड़फने लगी | उसे किनी लगन की आवश्यकता थी 
जिसके लिये वह यत्न करती | कुछ लक्ष्य चाहिये था जिस तक पहुँचने 
के लिये वह दौड़ लगाती | मन में कोई धुन होती तो उसमें वह लीन 
दोज्ञाती | यदि विमला का कोई अपना बच्चा होता अथवा सुधा का ही 
कोई बच्चा होता तो वह बड़े उत्साह से उसके लालन-पालन में लग 
जाती | ऐसा कोई बालक न होने से विमला के लिये कुछ करने को 
नहीं था | 

एक दिन मोहनलाल बहुत देरी से घर आया। उसने देखा कि 
विपला अभी घर नहीं गयी | उसने विस्मय में पूछा, “विमला बहिन; 
आज रोटी नहीं बनेगी क्या १”? 

विमला ने उत्तर दिया, “आज दिन में ही दोनों सेमय की बना ली 
थी | बस श्रव जाकर खा लूंगी ।” 

“तो क्या बासी खाश्योगी ९? 


भ्रष्ट उम्मुक्त मेंस 


“इजम तो हो ही जाती है ।” 
परन्तु में पूछता हूँ इस समय कौन भारी काम था ! ताजी बना 
कर खा लेती तो क्या था ९" 

“अच्छा भेंया | अत्र जाती हूँ ।”? 

विमला चली गयी ओर मोहनलाल तथा सुधा दोनों चकित हो एक 
दूसरे का मुख देखते रह गये | 

“देखते नहीं आप, कि दिन प्रति दिन उसके मुख की आभा मलिन 
होती जाती दे,” सुधा ने लम्प्ी सात खोचकर कहा | 

“देख रहा हूँ, सुधा । परन्तु क््रा करू कुछ समझ में नही श्राता |”? 

“शापका इतना परिचय है। कहीं स्कूल इत्यादि मे नोकरी ही 
दिलबा दीजिये |”? 

“क्या रुपये की भी कुछ कमी है १ मैने तो सुना था विद्यरीलाल 
साट रुपये मामिक भेज देता है |”? 

“जहीं | परन्तु वह कहती थी, कि उसके रुपये से खरीदी हुई व 
गले में काटे की भाति चुभती है |”? 

“नोफरी वी बात तो बहुत ही सुगम है| तुमने पहले कभी बताया 
नही । अच्छा सुनो, खदर-भंडार की एक शाखा माल पर खुल रही है। 
उसमे स्त्री विक्रेता की आवश्यकता हे | तुम उससे पूछुना | यदि स्वीकार 
दी तो अम्सी रपये मासिक तक दिलवा दूगा |” 

विमला ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया | पहले तो उसे कुछ 
सरोच हुआ; पस्तु छुछ्द विचार के पश्चात्‌ उसे यह काम कुछ बुरा 
प्रतीन नहीं हुआ | बह सोचती थी कि यदि उससे स्पया लेने से दम्कार 
ही बगना नै तो ऋद्ध न झुछ काम तो करना ही होगा। अ्मिल भारतीय 
चर्गा सब दी सेवा से अच्छा काम मिलना ऊठिन था | 

मोदसजान प्रानीय कग्रेत कमेटी का मंत्री था| विमवा वी नियुक्ति 
फ्गनी उसके लिये ऋुछु भी कठिन आत नदीं थी। अ्रतएव भंडार पलते 


न 


ली लिया वे लिय साल ससदन के प्रथक् स्थान पर विमला ग्पदी के 


तट 
्द 


पंंजीवाद 


करती देखी जाने लगी | 

काम कुछ कठिन नहीं था | प्रत्येक वस्तु पर दाम लिखा रहता था | 
क्रेबल वल्तुश्ों की विशेषतायं जाननी आवश्यक थीं। यह वद कुछ दिन 
में जान गयी । मैनेजर उसे प्रत्येक माल की बावत पूर्ण बत्तान्त बता देता 
था और फिर विमला की चुद्धि प्रखर थी। वह चात को समझने में 
बहुत चतुर थी | 

भंडार में स्त्री माल बेचने वाली रखने से भंडार सहज दी चल 
निकला था | स्त्रियों को माल खरोदने म॑ विशेष सुविधा होने से दिन भर 
उनकी भीड़ लगी रहती थी | पुरुष स्त्री-विभाग में बिना किसी स्त्री को 
साथ लिये नहीं जा सकते थे। ओर फिर जत्र वे वहां जाते थे तो साथी-स्त्री 
की पसन्द को खरीदे त्रिना नहीं आते थे | 

विमला के काम से मैनेजर अति संठ॒प्य था, इसलिये उसकी प्रत्येक 
सुविधा का वह ध्यान रखता था | 

[हे 

रामलाल ने अपने पिता के कथनानुसार काशमीर फार्मास्युयिकल 
कम्पनी का चाज ले लिया | पहले दिन द्वी उतने 'माल? पर प्रयोगशाला 
का निरीक्षण किया और प्रत्येक काम करने वाले से प्रथक प्रथक भेंट 
की | त्रिह्दरीलाल से रामलाल का परिचय पहले से था दोनों कम्यूनिस्ट 
पार्ट में मिल चुके ये | जत्र विद्दरीलाल से भंठ करने की बारी आई तो 
रामलाल ने उठकर उसका स्वागत्त किया ) 

त्रिहारीलाल ने हाथ मिलाते हुए कह, “आप यह तकल्लुफ़ क्यों 
करते हूँ ? तशरीफ़ रखिये न |? 

रामलाल ने ब्रिहारीलाल को वेठते हुए. कहा, “मैं यहां से मालिक 
ओर नौकर का भेद निकालना चाहता हूं | हम सब्च कामरेड' बनकर 
रहना चाहते हैं| आप इसे पसन्द करेंगे क्या ९?” 

विहरीलाल रामलाल के विचारों से परिचित तो था, परन्तु वह यह 
आशा नहीं रखत्ता था कि मालिक की कुर्सी पर बैठकर भी वह आदर्श- 
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वादी बना रहेगा | इस पर भी रामलाल के छदृदय की थादहू लेसे के लिये 
उसने कुछ मुस्कराते हुए पूछा, “कामरेट शब्द की गग्गीरता का झनुगत 
करते हैँ ग्राप ९” 

“में समभता हूँ कि में इस शब्द का अर्थ जानता हूं। परन्तु बातो 
से कया समभाऊं ? में तो सिद्धान्तों का प्रतिपादन छार्यहृप में करना 
चाहता हूँ | सुनिये, आपके आधीन कीन कीन काम करते हूँ १! 

“ट्र चुपरासी, एक लेबोरेटरी अरसिस्टेस्ट और एक भंगी ।”? 

“कप से कम कितना वेतन लेकर लाहोर जैसे नगर में एक मनुप्य 
निर्वाह कर सकता है ?” 

“चालीस-पचास से कम क्या हो |” 

“मैं चपराप्ियों ओर भंगी का वेतन पचास रुपया मासिक करता हैं | 
लेबोरेटरी अ्रसिस्टेन्ट का पचहत्तर रुपया |” 

“इससे चपरासो असंतुप्ट हो जायेगे |” 

ध्क्यों !! 

“वे समझेंगे कि उन्हें भंगियों के चराचर कर दिया गया है |” 

धतो कया हुआ १ रोटी तो सत्र चरावर खाते है |”? 

५४इस पर भी वे नहीं मानेंगे |”? 

“नई बात पहले पसन्द नहीं की जाती, परन्तु कुछ काल पश्चात्‌ 
उसके गुण-अवगुण प्रतीत होते हूँ | मेरा विचार यह है कि यहां प्रयोग- 
शाला में ओर फार्मेसी के कारखाने में कोई भी व्यक्ति पचास रपये से 
कम वेतन न लेता हो | इसी प्रकार अधिक से अधिक चेतन पांच सौ 
रुपये तक हो |”? 

“जो अधिक वेतन पाते हैं वे असन्तुप्ट हो जायेंगे |? 

“उनको निकाल बाहर करूगा |? 

“इससे असन्तोष ओर बढ़ेगा ।” 

“असन्तोप ही उन्नति का मूल है।” , 

विहारीलाल चुप रहा। वह समझता था कि रामलाल की योजना 
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सिद्धान्त-रूप से तो ठीक है, परन्तु भारतवर्ष के लोग यह समझ नहीं 
सकेंगे और व्यर्थ में कगड़ा करेंगे | ऐसा सोचकर वह बोला, “संकड़ों 
मनुष्यों को तरकी मिलेगी, परन्तु क्या उन्हें सन्‍्तोपष होगा ९? 

“यही में परीक्षा करना चाहता हूं। हां, ओर आपके लिये भी 
एक समाचार लेकर आया हूं। सीमा-प्रीन्‍्त, बन्‍्नू के इलाके में 
हमे परे की खान का ठेका मिल गया है | आपने वहां के कच्चे माल 
का विश्लेषण किया था और उस माल से धातु निकालने को योजना लिख 
कर दी थी । मैंने वद पढ़ी है ओर में उस योजना को चलाने के लिये 
आपको वहां का मेनेजर नियत करता हूं | जब तक काम चालू नहीं हो 
जाता, तीन सी रुपया मासिक आपको मिलेगा, पश्चात्‌ पांच सो रुपया 
मास्तिक वेतन होगा ।” 

“में आपका धन्यवाद करता हूं |” 

“इसको आवश्यकता नहीं |? 

पश्चात्‌ फार्मेसी के कारखाने में, जो मुगलपुरा में था, रामलाल जा 
पहुँचा । वद्दां उसने मेनेजर को बुलाकर अपनी वेतन-सम्बन्धी योजना 
का वर्णन किया | मेंनेजर सात सौ रुपया मासिक लेता था । उसके पांव-- 
तल्ते से मिट्टी खिक गयी | उसने कहा, “सेठ साहब, में तो तरक्की की 
श्राशा कर रहा था और यहां उलटी गंगा बहने लगी |”? 

“उलयी तो पहले बह रही थी, श्रव इसे सीधी करने का यत्न करना 
चाहता हूँ | मेरा विचार है कि पेट भर रोटी, पहनने को कपड़ा, रहने का 
स्थान, वीमारी में चिकित्सा, बच्चों के लिये पढ़ने का प्रबन्ध ओर मनोरजञ्ञन- 
सामग्री सब्र को प्रात होनी चाहिये। मेने कारखाने के समीप एक प्रथम 
श्रेणी का, पीष्टिक भोजन बेचने वाला भोजनालय खोलने का प्रत्रन्ध क्रिया 
है, जिसमें हमारी फार्मती में काम करने वाले ही भोजन कर सकेंगे | एक 
समय की रोटी का एक आना लिया जायगा | इसका मतलब यह हे कि 
एक मनुष्य को जिसके घर में चार प्राणी हैं सोलइ रुपये मासिक से 
अधिक व्यय न करना पड़ेगा | फिर एक सस्ती परन्तु बढ़िया और मज्ञबूत 


श्द जे उम्मुक्त प्रेम 

कपड़े की दुकान भी खुलवाना चाहता हूँ | साथ ही में प्रतनन्ध कर रहा हूँ 
कि मज़दूरों के छार्टरों में खेल-तमाशे का प्रबन्ध भी हो जाये | एक सिनेमा- 
हॉल हो, एक जिमनेक्िम, एक तेरने को तालाब और दूसरे मन बदलाने 
को खेल भी हों। प्रत्येक में दाम देकर भाग लिया जा सकेगा, परन्तु दाम 
इतना कम होगा कि सत्र लोग अपने आपको प्रसन्न रख सकेंगे |” 

मेनेजर अवाक मुख रामलाल की शोर देख रहा था। उसे ऐसा 
प्रतीत हो रहा था कि मन्दूरों के लिये ये सब्च॒ सुभीते उसकी श्रीर उस 
जैसे दूसरे वेतन पाने वालों की तनखाद को कम करके दिये जारदे हईं। 
अतएबव उसने इस योजना का विरोध करते हुए कहा, “मुझे इस योजना 
से कुछ सरोकार नहीं | में अपने वेतन में कमी नहीं चाहता ।” 

“श्राप इतना वेतन लेकर क्या करते हैं ? रहने को कोठी आपको 
मुफ़्त मिली हुई है । आपकी एक स्री है और दो बच्चे हैँ। इन सत्र के 
लिये क्या पंच सो पर्याप्त नहीं ?”? 

“नहीं । त्रिलकुल नहीं | मुझे अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देनी है । 
हमारे खाने पर दूस रुपये रोज्ञ खर्च चेठता है। हमारे कपड़ों का चजट 

- दो सौ रुपया मासिक से कम नहीं होता । स्त्री के लिये कभी भूपण इत्यादि 
भी चाहियें। ओर फिर लड़की ओर दो-चार वर्ष में विवाह-योग्य हो 
जायेगी | उसके विवाह के लिये कम से कम चीस हज्ञार रुपया चाहिये | 
बताइये पांच सौ तो दूर रहा सात सौ में मी केसे निवाह हो सकता है ९”? 

रामलाल ने मुस्कराते हुए कहा, “में समभझता हूं आप रुपये को मिट्टी 
की तरह से फेक रहे हैँ ओर फेकना चाहते हैं| क्या कभी आपने अपने 
चपरासी की लड़की ओर बच्चों को शिक्षा, कपड़े, भोजन और विवाह 
इत्यादि के विषय में सोचा है ? उसको पन्द्रह रुपये वेतन मिलता है | 
उतके पांच बच्चे हैं। आपने कभी भी उसका वेतन बढ़ाने की सिफारिश 
की है ? आपको लड़की के विवाद में बीस हज़ार खर्च करना है। क्यों, 
विवाह तो पंच रुपये में होता है? क्‍या आपकी इन फ़िजूलखचियों के 
लिये हमें आपका वेतन बढ़ाना चाहिये और ग़रीत्र चपरासी की सुध नहीं 
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लेनी चाहिये ९” 

“साहब, मेरी योग्यता का भी तो ध्यान रख | मुके आज ही कहीं पर 
भी एक हक्ार रुपया मासिक मिल सकता है |” 

“हां, यह मैं जानता हूं कि आप प्रतनन्ध श्रच्छा कर रहे हैँ | इसी से 
तो चपराती को पचास और श्रापक्रो पांच सो देना चाद्वता हूं । रही दूसरों 
की थ्रापको एक हज्ञार देने की चात | वे तो और भी अधिक दे सकेंगे 
क्योंकि उन्होंने गरीबों का खून चूसकर आपको देना है | में ऐसा नहीं कर 
सकता |” 

“आप अपने पिता का मुनाफ़ा तो कम नहीं कर रहे | व तो प्रति 
वर्ष साढ़े बारद प्रति शत लाम घोषित कर दी देते 

“नहीं, मंनेगर साहब, अत्र वह भी नहीं कर सकगे। यदि इतना 
लाभ वह ले लेंगे तो मेरी ये सब योजनाय, जो में मज्भदूरों के सभीते के 
लिये चलाना चादइता हूं, कहे से चलेगी ९” 

मैनेजर निरत्तर था, परन्तु बह जन्र यह देखता था कि उसके वेतन 
में से दो सी कम द्वोजायंगे तो उसका दिमाग चक्कर खाने लगता था | उस 
दिन सायकाल जब वह घर गया तो उतरा हुआ मुख देखकर उपतकी स्त्री 
को चिन्ता लग गयी | वह इसका कारण पूछने लगी। मिस्टर वी० एन 
कपिल, यह मैनेजर का नाम था, ने सारी कहानी अ्रपनी रुत्री को बताई | 
दो सो रुपया वेतन कम किये जाने का समाचार सुन उत्तका मुख तमतमा 
उठा | वह कहने लगी, “कौशल्या अ्रत्र पन्द्रद् व की होगयी है और 
उसकी सगाई की वातचीत मैंने पं० विशम्भरदयाल की स्त्री से की है | वह 
कल यहां आई थी ओर कद्दती थी कि लड़का बी० एससी० में पढ़ता है | 
एम० एससी० पास करने पर विवाह होगा और वह दहेज में दस 
हज़ार रुपया मांगती यो |”? 

“यह तो टीक है | परन्तु जब वेतन ही कम होगया तो दस दक्षार 
कही से आयेगा १? 

“कहीं अन्य स्थान पर नोकरी ढुँढ लीजिये न |” 


६० उन्मुक्कत सम 


- “दस वर्ष से यहां काम कर रहा हूं | दो सी मासिक से उन्नति करते 
करते सात सी तक पहुँचा था। अ्रत्र सेठ साहब की नीकरी छोड़ने के 
मन नहीं चाहता ।”! 

“तो फिर निर्वाह केसे होगा ? बनिये का बिल दो सो रुपये से कम 
नहीं दोता | दूध और मक्खन पचास रुपये का होता है | कीशल्या और 
जगदीश की पढ़ाई में डेढ़ सो खर्च हो जाता है | बजाज का पहले ही 
एक हजार के लगभग देना हो गया है। दर महददीने दो से के करीब का 
नया कपड़ा आजाता है ) फिर सिनेमा, सर ओर दूसरे भी तो कई ख 
हैं | तीस-चालीप रुपये मदीने के तो फल ही आजनाते हैं ।! 

“४ इनमें कुछ बचाने का यत्न करो न |” 

“क्या बचाऊं £ बच्चों के लिये व्यूशन बन्द कर दो | साठ झुयये की 
बचत हो जायेगी |” 

“हां, तो बच्चे जब स्कूल में बीस बीस की फीस देते हैं तो फिर घर 
पर माध्यर रखने की क्या आवश्यकता है १ देखो तो हमारे क्लर्क त्र[० 
रोशनलाल का लड़का मेट्रिक में पढ़ता था। त्रिना घर पर मास्टर रखे 
फस्ट क्लास में पास हुआ है और यह कोशल्या है, कन्वन्ट स्कूल में पढ़ती 
है | बीस रुपये फीस, पन्द्रह रुपये डान्सिंग की फीस, दस रुपये बस की 
फीस, कुल पेंतालीस रुपये मासिक स्कूल में देती रही है। घर पर भी 
उस्ताद तीस रुपये लेता रहा है | इस पर भी थड्ड क्लास में पास हुई है।॥” 

“थर्ड और फट तो में जानती नहीं। अंग्रेज़ी खूब बोल लेती है | 
उस दिन जब ॒ मिस्टर, मिसेज्ञ ओर मिस मिचेल चाय पीने आये थे 
तो देखते नहीं थे कैसे फट फट बातें करती थी। आपके बावू रोशनलाल 
के लड़के को तो बात करने का ढंग भी नहीं आता । बी तो है न जिसे 
कोट के बटन बन्द करने की भी अक्नलल नहीं |? ४ 

“यह तो सब ठोक है परन्तु प्रश्ष यह है कि जंब्र कौशल्या की शिक्षा 


पर इतना खच हो रहा है तो अब उसके दहेज के लिये दस हज़ार कहां 
से आये १” 
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४ पं० विशम्भरदयाल बहुत भले आदमी हैँ। उनका लड़का 
अविनाशचन्द्र सुन्दर, सुडोल और सुग्रोग्य है । उसे तो कहीं से भी दस 
इज्ञार मिल जायेगा | यदि वे लोग हमारी लड़की लेने को मान रहे हैँ तो 
इसलिये ही न कि दस इज्ार के साथ पढ़ी-लिबरी लड़की भी है ।? 

#तो तुम्र ही बताशों, यह दस हज़ार कहाँ से आयेगा १ यदि यहां 
सगाई हो जाये तो तीन वर्ष के पश्चात्‌ विवाह करना होगा । तीन वर्ष में 
दस इज्ार इकट्रा करना है। अर्थात्‌ एक व में सवा तीन हजन्ञार, या यों 
कहो कि प्रति मास तीन सी रुपया । बताओ सात सो में तो ठम कर्जा लेकर 
काम चलाती हो ओर अ्रव्॒ पांच सो में से केसे तीन सी मासिक निकाल 
सकोगी १” 

“तो में कद्दती हूँ न, कि सेठ साइच्र की नौकरी छोड़िये और किसी 
अन्य स्थान पर कर लीजिये | आखिर मुख पर पट्टी बांधकर तो जीवन 
नहीं रह सकता |” 

मिस्टर कपिल गम्भीर विचार में ट्त्र गये | अगले दिन से उन्होंने 
सिविल एएड मिलिय्री गज्ञेट के 'ज्रूरत हैं? के कालम देखने आरम्भ 
कर दिये। 

[७] 


यो तो सेठ धन्नाराम की सब्र कम्पनियां ओर कारखाने लिमिटेड 

थे, तो भी दर एक में सेठ साहब के अस्सी प्रति शत हिस्से थे ओर वह 
सब कम्पनियों के में नेजिंग डायरेक्टर थे | प्रत्येक कम्पनी अ्रथवा कारखाने 
की मेनेलिंग डायरेक्टरी करने पर उन्हें दो दो हज़ार रुपया मासिक मिलता 
था। दस कारखाने केवल मुगलपुरा में थे। इनसे बीस हज़ार मासिक 
हज में मिल जाता था | इन सब कारखानों का काम चलाने के लिये 
वह दिन भरमें दो घंटे से श्रधिक समय नहीं देते थे। प्रातःकाल श्राठ बजे 
से दस बजे तक प्रत्येक कम्पनी अथवा कारखाने के चपरासी डाक लेकर 
आते थे | यह डाक बह दो घंटे में समाप्त कर फिर प्रातः का खाना खाते; 
पश्चात्‌ ग्यारह बजे मोटर में सवार हो एक-दो कारखानों व कम्पनियों 
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का निरीक्षण करने चले जाते थे | ठीक एक बजे दोपदर का खाना गाने 
आज्ञति | खाने के पश्चात आधा घंदा आराम कर फिर सद् इत्यादि 
के बाज्ञार की योद्द लेते | 

सायेकाल सेठ साहब क्लब में चले जाते थे। वहां मनोरज्धन के प्रावः 
साधन रहते थे | जब कभी वह्रां से जल्दी आज्ञाते थे तब मोहनी थऔीर 
रामलाल से मिल लेते थे | प्रायः उन्हें पिता के दशनमात्र ही होते थे | 
परस्पर सामीष्य न के बराचर था । पुत्र-पुत्री दोनों अपने विचारों का तथा 
अपने कतंव्य को स्वयं ही निभाण कर रहे थे | 

पांच-छुः दिन से रामलाल फाम/स्युथिकिल करनी का कारोबार देख 
रहा था। सेठ धन्नाराम यह जानने के लिये उत्सुक थे कि सह केसे काम 
चला रहा है। आज रात जब खाना खा चुके तो रामलाल के कमरे में 
चलते गये | मोहिनी ओर रामलाल दोनों कुछ काग्रज्ों पर हिसात्र बना रहे 
थे। सेठ साहब ने पूछा, “क्या हो रह्य है १? 

“पिता जी ,” रामलाल का उत्तर था, “हम फाम/स्युटिकल कम्पनी 
का एक वर्ष का बजट बना रहे हैं ।? 

“बज्ञट ! वह तो मेंने बना रखा है ।”? 

“जी हां, परन्तु में तो उसमें वहुत परित्रतन कर रहा हैं |? 

“कैसे ? लाओ तो देखे |”? 

रामलाल ने पुराना बजट जो सेठ साहव ने चना रखा था और नया 
जो उसने स्वयं बनाया था दोनों अपने विता के सम्मुख रख दिये। 

सेठ साहब पन्द्रह बीस मिनड तक दोनों को देखकर मुकाबिला करते 
रहे | पश्चात्‌ पूछने लगे, “यह 'होट्ल को सहाग्रताः, 'कृत्र को सहायता? 
ओर सिनेमा इत्यादि! यह सत्र तुमसे कहां से ला रखे हैं ९? 

रामलाल समभाते हुए बोला, “हमारे पास दस लाख रिजर्व में 
हूँ | उसमें से मेने पांच लाख लेकर मज़दूरों के लिये कुछ नये काम 
आरम्भ कर दिये हैं। मजदूरों के क्वार्टरों में मेने एक भोजनालय खोल 
दिया है | इस पर मेने एक लाख रुपया पुजी लगाने का बन्दोनत्त किया 
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। उ॒नासित्र मशीमरी वगेरा के लिये बम्बई आर्डर भेज दिया है | उसके 
लिये इमास्त बननी आरम्भ दो गयी है। इस भोजनालय में खाना 
मशीन से बनेगा, मशीन से परसा जावगा, बतेन मशीन से उठाये 


अर फिर मशीन से साफ होंगे। रोदी, चावल, तीन प्रकार की 
सब्जी, चसंदनां 77, पाती सब दा खचा एक आना चाज कया जायेगा । 


शाम को वहां चाय मिलेगी ओर एक प्याजा चाय ओर दो टोस्ट-मक्लखन 
का दाम दो पैसे होगा में चाहता हूँ कि मजदूर, कक ओर कारखाने के 


दूसरे नौकर सब झपने चाल-बच्चों सद्दित वद्म॑ खाना खार्ये। वदि एक 
इज़ार खाने वाले एक समय वहां आजायें तो द्ोव्ल का खा निकल 
जावगा ओर घाद्य नहीं होगा | चेसे तो फार्मेसी मे काम करने वालों की 
ओर उनकी रित्रियों शोर बलन्त्रचों की संख्या तीम दृज्ञार है, परन्तु में 
समभता हूँ कि अभी भोजनालय में कम लोग खाना खायेंगे। इस कारण 
-छ समय तक काम घाटे में चलेगा | उस घाटे के लिये मेंने इस वष 
बजट में चोदद इज़ार छे सी रुपया रख दिया है।” 

“इससे तुम्हें क्या मिलेगा १”? 

“लोगों की सामूहिक जीवन व्यतीत करने का तरीका आावेगा। इससे 
उनका जीवन ससता ओर सुखप्रद हो जायेगा। अ्त्र प्रत्येक परिवार में 
पथक प्रथक चृल्हा फूंफा जाता है | दर घर में आटा, दाल, भाजी जूठन में 
कितनी ही व्यथ जाती है | सामूहिक भोजनालय में कम से कम द्वानि 
होगी । लकड़ी-कोयले की भारी बचत होगी | बहुत समय जो घर घर में 
पृथक प्रथक भोजन बनाने में व्यय होता है चच जायेगा । स्त्रियां जब रोटी 
के भंकट से छुट्टी पा जायेगी तो अपने बच्चों की देखभाल पर अधिक 
समय लगा सकेगी | इन सब बातों से फार्मसी के काम्र करने वालों को 
सुख, आराम ओर तरक्की मिलेगी |? 

“में बूछता हूं तुम्हें क्‍या मिलेगा १ देखो,, मेरे अनुमान से लाम ढाई 
लाख होना चाहिये था और तुम्हारे अनुमान से पचीस हज़ार रह गया है | 
सवा दो लाख तुम्त यह खेल-तमाशे में व्यय कर देना चाहते हो |” 


] 
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“पिताजी, में ग्पना वेतन पचीस इक्ार के अतिरित्ता लेग्दादे। 
कम्पनी की मशीनों की दृटफूद या आग लगने से हानि र झन्य प्रदार से 
हानि की सम्भावना को सुरक्षित कर लिया गया ऐसी अ्रवस्था में तो 
पच्चीस दज्ञार लाम बहुत है। और क्या चाहिये ?” 

“इससे अधिक तो बैंक में सूद मिल जायेगा । 

“परूतु तीन हज़ार मनुष्यों को सुली ओर प्रसन्न करने का पुर्व वा 

हों सकेगा ।”? 

य्ञपि सेठ साहब रामलाल को कुछ भी युक्तियुक्त उत्तर नहीं दे नकते 
थे तो भी अपने हठ पर डटे रहे और कहते रहे, “यद्द मजदूरों की भलाई 
करने के यत्न में तुम्हारा मुख काला ही होगा । ये लोग कृतब्न होते हैं। 
इनका भला करो तो ठुरंत भूल जाते हैँ। एक दो पंसे के लोभ भे अपने 
परम हितचिन्तक की भी पगड़ी उछालने में संकीच नहीं करते |? 

रामलाल अपने विचारों पर अय्ल था। 

बिहारीलाल अपने साथ इन्जीनियर, सरवे करने के लिये ओवरसियर 
और परे की खान पर खुदाई इत्यादि का प्रवन्ध करने के लिये बहुत से 
लोग लेकर बन्नू जाने का प्रबन्ध कर रहा था। कम्पनी की ओर 
से उसे सब प्रकार की सुविधा दी गई थी, ताकि आरम्मिक देखभाल 
शीघरातिशीत्र हो सके | पल्चाव सरकार से सांमा-प्रान्त की सरकार को 
लिखवा दिया गया था कि बिद्ाराल्ाल की पार्टी को रक्षा के लिये पयात्त 
संख्या में संसक्षुक दिये जाये | उन सब का खचो भी कम्पनी उठा रही थी। 

यह सब प्रबन्ध कोई साधारण काम नहीं था। लोग सीमा-प्रान्त 
मं बजीरस्‍्तान की सीमा के अन्दर एक जंगल में जाकर डेरे 
डालकर काम करने के लिये तेयार नहीं होते थे।चहुत आश्वासन 
देने पर कि सरकार पूरा-पूरा रक्षा का प्रवन्ध कर रही है ओर कई दिन की 
मागदौड़ के पश्चात्‌ लगभग पचास आदमियों को पार्टी तेयार की गई 
संस्क्षुक तो बन्‍्नू में जाकर मिलने ओर आशा की जाती थी कि 
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उनकी संख्या भी पचास साठ से कम नहों होगी । 
बिहारीलाल इस सब्र प्रतशन्ध के कारण कई दिन से घर की ओर 
ध्यान नहीं दे रहा था | वह प्रातःकाल घर से चला आता था ओर देर 
करके रात को घर लोटता था | प्रायः दोपहर का खाना जहां कहीं होता वहीं 
खा लेता था | 
प्रेम भी सेठ धन्नाराम के कारखानों के मन्ञदूरों का संगठन करे के 
लिये नित्य प्रति गुलामरसल को साथ ले मुगलपुरा चली जाती । उसे यह 
विदित नहीं था कि त्रिहारालाल किसी दृद्दत्‌ आयोजना में लगा है। जब 
वह घर पहुँचती तो त्रिद्दरीलाल को वहां न पात्ती | वह स्वयं बहुत थको 
होने से सो जाती थी। विद्दारालाल जब आता तो वह सोई होती थी । 
आज, शुक्रवार, विह्दरीलाल बन्नू जाने का स् प्रचन्ध समाप्त कर 
चुका था और जानें के लिये रविवार का दिन निश्चय हो चुका था। 
ब्रिह्दारालाल आज काम से मुक्त हो चार चजे'सायंकाल घर लोट आया । 
वह एक दिन पूरा पूरा आराम करना चाहता था| इसी आशम से वह 
नित्य से बहुत पहले घर चला आया था। 
जब वह घर पहुँचा तो प्रेम ओर गुलामरसूल प्रेम के निजी कमरे 
मे बठ बात कर रह थे | कमरे का दरवाज्ञा भचा हुआ था। ड्राइड्र- 
मे पहुंचते ही त्रिह्रीलाल ने प्रेम को आवाज्ञ दी | यह उसका सदा का 
स्वभाव था। विद्दरीलाल की आवाज़ सुनते ही प्रेम ने उत्तर दिया; 
आई | यह सदा से भिन्न था | पदले वद कहा करती थी, आजाइये |? 
विद्यरीलाल अ्रनिश्चित मन से बाहर कमरे में खड़ा रह गया। वह 
प्रेम के उत्तर काश्र्थ नहीं समझता | स्वभाववश कमरे के दरवाज़े तक 
गया ओर मीतर जाने के लिये दरवाज़ा धकैलने ही वाला था कि उसे 
भीतर किसी पुरुष के बोलने की ध्वनि सुनाई दी | वह वहीं रुक गया | 
यह आवाज कुछ पहचानी सी प्रतीत होती थी | वह पुरुष कह रहा था, 
“फिर कब भेंट होगी १” हे 
प्रम का उत्तर था, “जब भी आप चाह।?” 
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“पिताजी, में गपना वेतन पर्चास इज्ञार के अतिरिक्त ले रहा हूं। 
कम्पनी की मशीनों की द्ूटफूट या आग लगने से हानिओऔर अन्य प्रकार से 
हानि की सम्मावना को सुरक्षित कर लिया गया है। ऐसी अवस्था में तो 
पचीस हज़ार लाम बहुत है । और क्या चाहिये १” 

“इससे अधिक तो बैंक में सूद मिल जायेगा ।” 

“परूतु तीन हज़ार मनुष्यों को सुसी और प्रसन्न करने का पुण्य तो 
न हों सकेगा ।? 

यद्यपि सेठ साइब रामलाल को कुछ भी युक्तियुक्त उत्तर नहीं दे सकते 
थे तो भी अपने हृठ पर डटे रहे और कहते स्हे, “यह मज़दूरों को भलाई 
करने के यत्न में तुम्हारा मुख काला ही होगा | ये लोग कृतब्न होते हैं। 
इनका भला करो तो ठुरंत भूल जाते हैं। एक दो पैसे के लोभ में अपने 
परम हितचिन्तक की भी पगड़ी उछालने में संकोच नहीं करते ॥”? 

रामलाल अपने विचारों पर अब्ल था | 

[८] 

बिहारीलाल अपने साथ इन्भीनियर, सरवे करने के लिये ओवरसियर 
और पारे की खान पर खुदाई इत्यादि का प्रवन्ध करने के लिये बहुत से 
लोग लेकर वन्नू जाने का प्रबन्ध कर रहा था। कम्पनी की ओर 
से उसे सब्र प्रकार की सुविधा दी गई थी, ताकि आरम्मिक देखभाल 
शीघातिशीघ्र हो सके। पश्चात सरकार से सीमा-प्रान्त की सरकार को 
लिखबा दिया गया था कि बिद्ारालाल की पार्ट को रक्ता के लिये पवाप्त 
संख्या में संसक्ञक दिये जाये । उन सब का खचो भी कम्पनी उठा रही थी। 

यह सब प्रवन्ध कोई साधारण काम नहीं था। लोग सीमा-प्रान्त 
में वज्ञीरस्‍्तान की सोमा के अन्दर एक जंगल में जाकर डेरे 
डालकर काम करने के लिये तैयार नहीं होते थे। बहुत आश्वासन 
देने पर कि सरकार पूरा-पूरा रक्षा का प्रबन्ध कर रही है और कई दिन की 
मागदौड़ के पश्चात्‌ लगभग पचास आदमियों की पार्टी तैयार की गई। 
संसक्षक तो वनन्‍्नू में जाकर मिलने थे ओर आशा की जाती थी कि 
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उनकी संख्या भी पचास साठ से कम नहीं होगी | 

बिहारीलाल इस सत्र प्रबन्ध के कारण कई दिन से घर की ओर 
ध्यान नहीं दे रद्दा था। वह प्रातःकाल घर से चला आता था और देर 
करके रात को घर लोटता था | प्रायः दोपहर का खाना जद्दां कहीं होता वहीं 
खा लेता था | 

प्रेम भी सेठ धन्नाराम के कारखानों के मज़दूरों का संगठन करने के 
लिये नित्व प्रति गुलामरसूल को साथ ले मुगलपुरा चली जाती | उसे यद्द 
विदित नहीं था कि बिदह्रोलाल किसी बृहत्‌ आयोजना में लगा है। जत्र 

वह घर पहुँचती तो व्रिहारीलाल को वहां न पाती | वह स्वयं बहुत थकी 

होने से सो जाती थी। बिद्दरीलाल जब आता तो वह सोई होती थी । 

आज, शुक्रवार, विद्यरीलाल बन्नू जाने का सत्र प्रतन्धसमात् कर 
चुका था ओर जाने के लिये रविवार का दिन निश्चय हो चुका था। 
ब्िहारीलाल आज काम से मुक्त हो चार बजे'सायंकाल घर लोट आया। 
बह एक दिन पूरा पूरा आराम करना चाहता था | इसी आशय से वह 
नित्य से बहुत पहले घर चला आया था। 

जब वह घर पहुँचा तो प्रेम ओर गुलामरसल प्रेम के निजी कमरे 
में चठे बाते कर रहे थे | कमरे का दरवाज्ञा भिचा हुआ था | डराइड्ड-रूस 
म॑ पहुंचते दी त्रिद्दरीज्ञाल ने प्रेम को आवाज्ञ दी | यह उसका सदा का 
स्वभाव था। विद्यरीलाल की' आवाज्ञ सुनते ही प्रेम ने उत्तर दिया, 
आई | यह सदा से भिन्न था । पहले वह कहा करती थी, आजाइये |? 

बिदहारीलाल अनिश्चित मन से बाहर कमरे में खड़ा रह गया। वह 
प्रेम के उत्तर का श्र्थ नहीं समझा। स्वभाववश कमरे के दरवाज्ञे तक 
गया ओर भीतर जाने के लिये दरवाज़ा घकेलने ही वाला था कि उसे 
भीतर किसी पुरुष के बोलने की ध्वनि सुनाई दी | वह वहीं रुक गया | 
यह आवाज कुछ पहचानी सी प्रतीत होती थी | वह पुरुष कह रहा था; 

फिर कब्र भेंट होगी ९? कि 
प्रम का उत्तर था, “जब भी आप चाह।”? 


६६ उम्मुक्त प्रेम 


बिहारीज्ञाल के मन में आया कि अवश्य उससे कुछ लुकाव-छुपाव 
की भात हो रही है | वह दरवाजे के समीप से वापिस आकर एक सोफा 
पर बेठ गया और वेसबरी से प्रतीज्ञा करने लगा दो मिनट पश्चात्‌ प्रेम 
कमरे से निकली | उसके हाथ में कुछ काग्रज्ञ थे। प्रेम ग्रति प्रसन्न थी 
ओर प्रसन्नता से उसका मुख सिन्दूरी हो रहा था। उसके पीछे पीछे 
गुलामरसूल था। वह अपने स्वाभाविक रंग-ढंग में था। उसने ऊंची 
आवाज्ञ में बिहारीलाल का अभिवादन किया," आदावशज |”? 

आगे बढ़कर उसने त्रिहरीलाल से हाथ मिलाया | त्रिहारालाल का 
हाथ कांप रहा था | गुलामरयूल ने कुछ अचम्भा प्रकट करते हुए पूछा, 
“द््या बात है ? तबियत तो ठीक है ?” 

“कुछ नहीं । जरा सिर में चक्कर आने लगा था,” बिह्रीलाल का 
उत्तर था | 

प्रेम ने, चिन्ता का भाव दिखाते हुए, समीप बेठकर पूछा, “सिर में 
चक्कर की क्या बात हुई है ९” 

“ऐसे ही | मिस्टर रामलाल के खानसामा ने चाय कुछ तेज्ञ बना दी 
मालूम होती है |”? 

प्रेम ने अपने कमरे में से 'समेलिग-साल्‍्ट” लाकर दिया और कहां, 
“इसे सँँबिये | श्रमी तबियत ठीक हो जावेगी ।”? 

इस समय तक गुलामरसूल खड़ा खड़ा ही देख रहा था। जब 
विदह्रीलाल स्मेलिंग-साल्ट सूँघने लगा तो गुलामरसूल ने बिह्दरीलाल 
ओर प्रेम से हाथ मिलाकर विदा ली | जत्र वह चला गया तो प्रेम ने 
बविहारीलाल की आंखों में घूरकर देखते हुए पूछा, “क्या हो गया था 
आपको ?१?” 

“बताया तो है चक्कर आगया था ।” ह 

“आप मुझे और गुलामरसूल को देखकर लाल-पीले क्‍यों हो रहे थे ९ 

“तुम्हें देखकर नहीं, प्रेम | मेरी तनियत ठीक नहीं है| में आराम 
करना चाहता हूँ ।” के 
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६ 


“तो चलिये, आराम करिये।” इतना कह प्रेम ने उसे आश्रय दे 
उठाया और उसको अपने कमरे में ले गयी | विद्दरीलाल का कमंग ओर 
प्रेम का कमरा साथ साथ था | दोनों में परस्पर आने-जाने को दरवाज़ा था। 
बिना गोल कमरे में गये एक से दूसरे कमरे में आा-जा सकते थे। 
प्रेम विद्दरालाल को अपने पलंग पर लेयकर धादहर गोल कमरे में चली 
आई | वहां से यह डाक्टर के दफ़र में चली आई । डाक्टर कोई किताब 
पढ़ रहा था। प्रेम ने वहां पहुँच रामलाल के घर टेलीफून किया | 
“हेलो ।* कहां से बोलते हूँ ''सेठ रामलाल से' * 'आप हैं ? नमस्ते' ** 
में हूँ प्रेम'** मिस्टर बिहारीलाल कं हैं १ *“*'वहां नहीं आये ?*** 
** ग्राज बिलकुल नहीं आये ९' * ओह' ' “* अच्छा |' * 'घन्यवाद [”? 

प्रेम जान गर्या कि विद्वरीलाल रामलाल की कीटी पर उस दिन गया 
ही नहीं | दफ्तर से वह ढाई बजे से चला हुआ है | अब टेलीफून बन्द 
कर वह पुनः अपने कमरे में चली आई ओर पूछने लगी, 
तत्रियत केसी है ९” 

पहले से अच्छी है ?” 

“डाक्टर साहब से कुछ दवाई ला दू' |? 

“नहीं, कुछ आवश्यकता नहीं । तुम्दारा स्मेलिंग-साल्ट बहुत 
अच्छा है |”? 

प्रेम पलंग के पास ही बैठ गयी शरीर बिहारीलाल के माथे पर हाथ 
रखकर कहने लगी, “झोह, बर्फ की तरद्द ठंडा होगया है। मेरी राय है कि 
पांच बृंद 'प्पिरिट एरोमेटिक अमोनिया' ले लें। लाऊं ?”? 

नहीं, अब तो में टीक हूँ।” 
मे रामलाल के खानसामा को डांदना चाहती हूँ। बहुत असावधानी 
से चाय बनाता है। नालायक. . .. - 

विद्दरीलाल ने बात बीच में ही रोककर कहा, “छोड़ो इस बात को | 
मुझे शीघ्र ही बाज़ार कुछ कपड़ा खरीदने जाना है |” 

#हां, मुझे भी तो कुछ साड़ियां खरीदनी हैं | आप चल सकेंगे ९? 


ई ॥ 


ह्ष्द उन्मुक्त प्रेस 


“हां | मोटर में ही तो जा रहे हैं न ९”? 

“अच्छा तो में चाय पी लूँ |” इतना कह उसने ,घंटी बजाई | बेरा 
दरवाजे पर आ खड़ा हुआ | प्रेम ने नाश्ता लाने के लिये कहा । 

बिहारीलाल गम्भीर विचार में पड़ गया था। बह सोचता था कि 
प्रेम पर उसने व्यर्थ का संदेह किया। अपने मन के संदेह को छुपाने के 
लिये उसे कितना मूँठ बोलना पढ़ा है। वह तो यथार्थ में उससे प्रेम 
करती है। तभी तो उसके स्वाध्थ्य के लिये कितनी परेशान प्रतीत होती है । 
उसने उसके चरित्र पर सन्देह कर पाप किया है | इसका प्रायश्चित करना 
होगा | कम से कम उसके सम्मुख अपने मन के विकार को स्वीकार कर 
उससे क्षमा मांग लेनी चाहिये। वह सोचता था कि परस्पर मन में मैल 
रखना उचित नहीं है | 

प्रेम भी अपने मन में सोच रही थी कि बिहारीलाल को उस पर 
अवश्य सन्देह होगया है। तभी तो उसे देखते ही उसके मुख का रंग 
फीका पड़ गया था, उसका सारा शरीर कांपने लगा था और फिर श्रपने 
मन के भाव को छुपाने के लिये उसने भूँठ बोल दिया था| यदि उसकी 
तबियत सत्य ही ख़रात्र होती तो चाय के विषय में भूँठ कहने की क्‍या 
आवश्यकता थी | वह तो रामलाल के घर गया ही नहीं। फिर वहां 
उसके खानसामा ने तेज्ञ चाय केसे पिला दी ? इस मूठ की आवश्यकता 
केवल मन के भावों को छुपाने के लिये ही हो सकती थी। प्रेम को प्रायः 
विश्वास होगया था कि उसके चरित्र पर बिहारीलाल को सन्देह होगया है | 
तो अब क्या किया जाय, वह इस पर गम्भीरता से बिचार कर रही थी | 
वह सोच रही थी कि उससे साफ साफ बात कर ले। मन में विष्र छुपा 
रहने से जीवन नीरस हो जायेगा। वह कह देना चाहती थी कि बह 
उसकी गुलाम नहीं है । बह अपने आचार-व्यवहार में स्वतंत्रता से रहने 
के लिये सब्र कुछ करने को तैयार थी | 

इस समय खानसामा नाश्ता और चाय का सामान ले आया | यह 
सामान दोनों के लिये था| प्रेम ने कुछ थोड़ा सा खा लेने के लिये आग्रह 
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किया । यथार्थ में विद्दरीलाल को खूघ भूख लग रही थी ओर प्रेम यह 
जानती थी । बिद्दरीलाल ने एक बार कहने पर दी खाना आरम्म कर 
दिया । प्रेम उसको झौर खाने के लिये कहती गयी और उसने अपने 
भाग से भी अधिक खाया | 

चाय पीने से दोनों के भावों में परिवर्तन होगया | प्रेम ने जो बात 
खोल देने ओर त्रिद्दरीलाल को उसके व्यवहार पर डांटने ओर नाशाज्ञ 
होने का निश्चय किया था वह त्याग दिया | दूसरी ओर बिद्यरीलाल ने 
समझा कि जब प्रेम को उसके ऋूँठ बोलने का पता द्वी नहीं चला तो 
बताकर अपनी हंसी करानी ठीक नहीं। दोनों ने यही समझा कि इस 
मामले को यहीं भूल जाना चादिये। यदि कभो फिर ऐसा ही अवसर 
आवेगा तो उस समय विचार कर लिया जायगा। प्रेम अ्रभी भंगड़ा 
करना व्यर्थ समझने लगी थी शरीर त्रिह्दारालाल अपने मन में मैंल आने 
की बात को अपनी मृ्खता का सूचक सम#ऋ छुप कर गया | 

चाय पीने के पश्चात्‌ चिहारीलाल ने कहा, “अत मेरी तथियत 
बिलकुल ठीक है ।” 

अपने भाग से दुयनुना नाश्ता करने पर भी तबियत ठीक न 

होती क्या ९” 

बिद्दरीलाल हंस पड़ा । प्रेम ने बाज़ार जाने की बात कर उस विपय 
को, जो दोनों के होठों पर चक्कर खा रद्दा था; बन्द कर दिया | 

[६ |] 

गुलामरसल डाक्टर खन्ना की कोठी से पेंदल ही चलकर माल पर 
आ पहुंचा | आज उसका विचार कुछ खद्र खरीदने का था। माल पर 
नये खुले हुए खदर-भण्डार में चला आया | भीतर पहुंचते ही उसको 
दृष्टि विमला पर जा पड़ी । वह स्त्री-विभाग में खड़ी एक स्त्री को कपड़े 
दिखा रही थी | दूकान के एक विक्रेता ने, गुलामरसूल को दकान के 


बीचोबीच खड़े विमला की ओर टकटकी लगाये देख, उसके पास आकर 
कहा, आपका क्‍या चाहिये ९??? 
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“रेशमी साड़ियां |”? 

“तो आप इधर आइये । में आपको दिखाता हूँ |” 

“मैं वहां जाकर नहीं देख सकता कया ९”? 

“वह स्थान औरतों के लिये है । आपके साथ यदि आपकी धर्म- 
पत्नी होती तो आप वहां से खरीद सकते थे |? 

“तो अच्छी बात है | हम अपनी औरत को लेकर आयेंगे ।?? 

इतना कह वह भरडार से बाहर चला आया | उसने कह तो दिया 
कि अपनी ओरत को लेकर आवेगा । परन्तु मन ही मन सोच रहा था 
कि ओरत तो है महीं, किसे लेकर आवेगा | वह इसी घुन में बहां से 
चिड़ियाघर की ओर चल पड़ा | जब भज्ला शू कम्पनी के समीप पहुंचा 
तो उसने मोहिनी को मोटर से उतर दूकान के भीतर जाते देखा । एका- 
एक उसके मन में विचार उठा | उसका सुख प्रसन्नता से खिल उठा। 

वह भी भल्ला शू कम्पनी के अन्दर चला गया | 

गुलामरसूल की एक बार मोहिनी से नमस्ते मात्र हुईं थी। वह प्रेम 
से मिलने उसके घर पर गयी हुई थी। तब प्रेम ने परिचय कराया था। 
आज मोहिनी को भल्ला शू कम्पनी में जाते देख उसे अपनी समध्या 
हल होती हुई दिखाई दी | जब तक मोहिनी ने तीन जोड़े सेंडल खरीदे, 
तब तक गुलामरयूल भी जूते देखता रहा | जब मोहिनी खरीदे हुए माल 
का मोल देने लगी तो वह जूतों को नापसन्द्‌ करता हुआ बाहर निकल 
आया | इसी समय मोहिनी भी बाहर आई । गुलज्ञामरसूल ने हाथ जोड़कर 

कहा, “बहिन जी, नमस्ते |? | 

“ओद | मिस्टर गुलामरसूल १ सुनाइये क्या हालचाल है १ यहां क्या 
कर रहे हैं ९? 

“सब ठीक है, बहिन | अगर कुछ फुरसत हो तो थोड़ा सा काम है।”? 

“जी, क्या बात है ९”? 

“मैंने अपने एक स््री-मित्र के लिये दो साड़ियां खरीदनी हैं | यदि 
आप चलकर पसन्द कर दें तो आपका निदह्ययत मशक्रूर हूँगा।” 
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श्र 


“क्या किसी को 

६६ हां 2 

मोहिनी ने आंखों की कनखियों से देखते हुए. और मुस्कराते हुए 
पूछा, “क्या भाई गुलामरसल भाभी लाने की सोच रहे हैं ९? 

गुलामस्यूल ने आंख नीचे कर शर्माने का बद्दाना करते हुए कहा, 
“ज्याल तो कर रहा है। देग्तो बरद्दिन, ऐसे नमूने की पसन्द करना कि 
मुझे उल्लू न बनना पड़े ।? 

“किस दूकान पर चलियेगा १? 

“बह तो शुद्ध द्वाथ की वनी हुई पसन्द करेंगी। खदर-मण्डार के 
सिवा ओर तो कहीं मिलेगी नहीं |? 

#तो चलो ।” 

दोनों मोदर में सवार दो खद्दर-भण्डार गें जा पहुँचे । वद्दी विक्रेता, 
जिसने पहले शुलामरसल से बातालाप की थी, एक सर्वथा नवीन युग 
की लड़की को उसके साथ देख चकित रह गया | गुलामरसल मोदिनी 
को लिये हुए ख्ी-बिभाग में जा पहुंचा। विमला ने मोदिनी की ओर 
देखते हुए पूछा, “बहिन, क्या चाहिये ?” 

मोहिनी ने उत्तर दिया, साड़ी !! इतना कद वद गुलामरदल के 
मुख को ओर देखने लगी। 

गुलामरयल ने विमला की ओर देखते हुए कहा, “दो साड़ियां 
चाहिये। जेसी आप बताये था बहिन जी पसन्द करें |? इतना कह उसने 
विमला को ओर देखते हुए मोहिनी की ओर संकेत कर दिया । 

विमला ने रेशमी साड़ियों की अलमारी खोलकर मोहिनी के सम्मुख 
नये नये नमूने की रखनी आरम्भ कर दीं | उनको दिखाते हुए बढ चोली, 
“यह देखिये, मेसूर के रेशम पर बनी है। मेसूर का रेशम मज़बूती में, 
चमक में और मुलायम होने में दुनिया में अ्रव्यल दर्जे का माना जाता 
है। इस पर छुपाई का काम बम्बई के मशहूर छापने वालों से करवाया 
गया है ।” कपड़े को दिखाते हुए त्रिमला ने कह्य, “देखिये न, कितना, 
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गफ़ बुना गया है। प्याज्ञ के छिलके की भांति बारीक ओर मुलायम है [” 

मोहिनी ने नमूने तो बहुत पसन्द किये, परन्तु कपड़े के विषय में 
कहा, “बहुत मोटा है ।”? 

“पहिनने वाली बहुत ही नाज्जुक बदन है क्या १? बिमला ने कुछ 
मुस्कराते हुए पूछा । 

“हां, बिलकुल आप जेसी,” गुलामरसूल ने उत्तर दिया। 

“मगर में तो मोटा सूती खद्दर पहिनती हूं ।” 

“अ्ापको यह फबता भी तो नहीं ।” 

विमला ने कुछ उत्तर नहीं दिया और दूसरी अलमारी खोन बारीक 
कपड़े निकालने लगी | गुलामरसूल की बात का उत्तर मोहिनी ने दिया, 
“श्रापकी दृष्टि में नहीं फबती न। आपके मन. . ..- |? 

विमला ने बात चीच में ही काटकर कहा, “यह देखिये। शायद 
आपको यह पसन्द आजाये। यह काशमीर का रेशम है। बहुत बारीक 
है, इस पर भी मज़बूत बहुत है। यह इतना बारीक हे कि पांच परत 
लपेयने पर भी नीचे के पेटीकोट और जम्पर का नमूना दिखाई देता 
रहेगा |? 

गुलामरसल ने कुछ संशय प्रकट करते हुए कहा, “मोहिनी बहिन, 
क्या तुम यह ठीक समझती हो ९”? 

“नहीं, बहुत बारीक है ।” 

गुलामरसूल ने विमला की ओर देखते हुए कहा, “जी देखिये, में 
तो एक गंवार आदमी हूं | नहीं जानता, आजकल की लड़कियां क्‍या 
पसन्द करती हैं | आप ही मेरी मदद कर दें | आप अपनी पसन्द की दो 
साड़ियां चुन दे । क्‍यों मोहिनी बढिन ९”? 

#हां, आप अपनी पसन्द बताइये |? 

विमला ने दो साड़ियां पसन्द कर दीं। मोहिनी ने छपाई की प्रशंसा 
की । गुलामरदल ने कपड़े की तारीफ की | निश्चय होगया। गुलामरसूल 
ने दाम पूछा | विमला ने बताया, साठ रुपये |! 
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विमला ने पर्चा बना साड़ियां बांधने के लिये चपरासी को दे दीं । 
जब यह काम हो रहा था मोहिनी ने, केबल समय जिताने के लिये 
दिया, “आप कहां रहती हे ?!? 

जहां संघ समाय |”! 

गुलामरसूल ने कुछु अचम्भे का भाव टिखाते हुए कहा, “सींब्र तो 
दिखाइश नहीं देते |? 

मोदिनी खिलखिलाकर हंस पड़ी | विमला भी हंस रही थी| ठीक 
इसी समय बिहारीलाल और प्रेम खददर-भण्डार में पहुँचे । भिद्दरीलाल 
ने तीनों की हंसते हुए देख लिया था | उसके अचम्मे का वारापार नहीं 
रहा, जब उसने विमला को पद्दचाना । वद् मू्तिबत्‌ वहीं दरवाज़े में खड़ा 
रद गया | प्रेम श्रागे निकल गयी थी | वह जब एक विक्रेता से कुछ कहने 
लगी तो उसने कहा, “ञ्राप उचघर तशरीफ़ ले जाइये |? साथ ही स्त्री- 
विभाग की ओर संकेत कर दिया | 

प्रेम उधर गयी तो उसकी दृष्टि सत्रसे पहले गुलामरसूल पर पड़ी | 
#तुप्त. . व” एकाएक उसके मुम्त्र से निकल गया | उसी समय उसकी दृष्टि 
बिमला पर पढ़ी | “झोह, आप भी हैं |” प्रेम ने विमला को सम्बोधन 
कर कहा । 

इस समय बिह्ारीलाल भी वहां पहुँच गया | उसे खद्र-भण्डार में 
प्रवेश करते ही विमला ने देख लिया था और तुरन्त हंसी छोड़ गम्भीर 
मुद्रा बना ली थी। गुलामर्सल ने बिद्दरीलाल की ओर देखकर पूछा, 
“शगब आपकी तबियत कैसी है ९” 

“टीक है,” त्रिह्रालाल ने कुछ रूखे मन से उत्तर दिया | अन् 
उसने मोहिनी को हाथ जोड़ नमस्ते की ओर पश्चात्‌ ग्रेम से कद, “मेरी 
सम्मति है कि किसी और दूकान पर चले |”? 

प्रेम ने अ्रचम्भे में विहरीलाल की ओर देखकर कहा, “यहां मी 
देख ले तो क्‍या हानि है ९? 

शुल्ामरसल ने कहा, “हम जा रहे हैं। आप खरीदिये | देखिये, इन 
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“मुक्के क्या करना होगा ९? 

“दो तरीके हैं। जो उचित सम करियेगा | में आपको ये साड़ियां 
और चिट्टी दे देता हूँ | आप कल चपरासी के हाथ ये दोनों चीज़ें लिखे ' 
पते पर भेज्ञ दें ] भण्डार में किसी को पता न चले कि मेरी तरफ से 
माल जा रहा है | दूसरा तरीका यह है कि आप कल्न-परसों जब आपको 
फुरसत हो इस पते पर खुद जाकर यह उस लड़की को दे दे ओर मेरा 
सलाम कह दें । इसमें आपको तकलीफ तो होगी, मगर मुझे मालूम हो 
जायगा कि उसने इसे केसे कबूल किया है |” 

एक ज्षण के लिये विमला अनिश्चित रही | वह कम से कम चपरासी 
के हाथ पासल भेज देने में कोई हानि नहीं समझती थी। उसने इतना 
विचार कर पासंल गुलामरसूल से ले लिया और चिट्री जो उसने अलग 
दी थी उसी पासल में दस ली | अ्रब. वह गुलामरसूल से बोली, “इस 
समय तो मुझे बहुत जल्दी है। में कल आपका यह काम चपरासी के 
हाथ तो ज़रूर करवा दू गी। मेरा जाना कुछ कठिन है |” 

गुलामरसूल ने दोनों हाथ जोड़ नमस्ते कहकर शुकरिया अदा किया 
और भण्डार की ओर लौट पड़ा | 

विमला को घर पहुँचने की जल्दी थी, अतएव उसने लिफाफे पर का 
पता पढ़ने की आवश्यकता नहीं समझक्की | उसने सोचा कि चपरासी स्वयं 
पढ़ लेगा। बह लम्बे लम्बे कदम उठाती हुई घर की ओर चल पड़ी | 

ह [११ ] 

विद्दरालाल और प्रेम जब खदर-मण्डार से बाहर आये तो 
विह्रीलाल का रह्ञ क्रोध से लाल हो रहा था | प्रेम ने उसके मखतर का 
रंग देख पूछा, “क्या बात हैं ! क्या फिर तकलीफ़ हो रही है ९”? 

“नहीं | तुमने उसका निमंत्रण क्यों स्वीकार कर लिया है ९”? 

“हां, जब उसने इतनी नम्रता से कहा तो केसे अस्थीकार कर 
सकती थी ।” 

“पगर, खाने को वहां मांस-अंडे नहीं मिल सकेंगे |” 
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धते क्या हुआ | कुछ तो देगी ही । भूखे तो उठा न देगी |” 

“हीं, खाने को तो देगी ज़रूर शरीर पेट मर खाने के लिये | परन्ठु 
जानती हो क्या देगी ? दलिया जो गाय-मेंस खाती हैं ।” 

“एक दिन ऐसा ही सही और अगर पेट न भरा तो लोय्ते समय 
होटल में खालेंगे |”? 

“यरन्तु, में उससे झगड़ा करने जा रहा हूं ।” 

इस समय प्रेम मोटर में बेंठ गयी थी | ब्रिह्रीलाल उसके पास जा 
बैठा था। प्रेम ने मोटर चला दी | जब मोटर बाहर संड्क पर आगयी तो 
प्रेम ने पृछधा, 'इतनी सीधी लड़की से आप भगड़ा क्यों करेंगे ?? 

“तुमने भी तो उससे झगड़ा किया है ।” 

अपने ? केसे [? 

“उसके पति को छीनकर |” 

“मंने नहीं छीना | मेने आपसे. प्रेम किया हे ओर उस प्रेम के लिये 
अपने श्ापको दे -दिया दे ।” 

“यह तो वाकूजाल है |. किसी बात को कहने का दूसरा ढंग है। 
परिणाम तो वही है कि में उसके पास न जाकर तुम्हारे प्रम-पाश में 
चंधा हुआ ठुम्दारो ओर खिंचा चला आता हूं।”? 

“तो इसमें मेरा क्या दोप है ! मेंने तो प्रेम किया है और उसकी 
कीमत दी है | आपको मेरी कीमत पसन्द आई है। इसमें ऋगड़ा करने 
की कीन बात है ?”? 

विह्दरीलाल ने इस विपय को आगे नहीं बढ़ाया । उसके मन से 
अभी मी युलामरसल वाली घटना विस्मृत नहीं हुई थी। वह प्रेमदेवी 
के मम और उस प्रेम की कीमत पर अधिक वात करने की अपेक्षा 
उसके गुलामरसूल के साथ सम्बन्ध के विषय में कुछ कहने वाला था | 
मुख म॑ आती झ्राती वात उसने रोक ली । जब बिह्रीलाल ने कुछ न 


हा ती परम यह समझ कि वह निरुत्तर होगया है बोली, “तो आप 
पिमला से कगड़ा नहीं करियेगा ने |”? 
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“तो फिर जाने से क्या लाम १? 

“वाह | क्या झगड़ा करने के लिये ही जाना चाहिये ! मेल-मुलाकात 
बड़ी बात है | उससे मिलते रहने में क्या हानि है? मुझे तो वह बहुत 
भलत्री मालूम होती है ।” 

विह्रीलाल उत्तर नहीं दे सका । वे कोठी पर पहुंच गये थे । 

ठीक साढ़े सात बजे प्रेम ने मोबर निकाली और बिहायीलाल को 
साथ लेकर खद्दर-मण्डार की ओर चल पड़ो। गाड़ी चलाते हुए प्रेम ने 
कहा, 'खदर-भण्डार से उसे भी साथ ले लें तो क्या ह्वानि है ?? 

विह्ारीलाल अपने विचारों म॑ लीन था । उसने कुछ उत्तर नहीं 
दिया | खद्दर-भण्डार में पहुंच उसे विदित हुआ कि विमला एक घरण्टा पहले 
ही वहां से चली गयी है | वहां से वे बिमला की गली के बाहर जा पहुंचे | 

विमला ने घर पहुँच सुधा के नौकर को बाज़ार भेज, मिठाई, घी में 
तले पकीड़े, पकी-पकाई सब्जियां चने इत्यादि मंगवा लिये और स्वयं रसोई- 
घर में आग जला रोटी बनाने लगी। जब विहारीलाल ओर प्रेम आये तो 
वह रसोई-घर में थी | उनको आया देख उसने उन्हें कहा, “आप बाहर 
कमरे में वैठिये | में पन्द्रह मिनट में खाली हुई जाती हूं |” 

बिहारीलाल और प्रेम बाहर के कमरे में पड़ी खाट पर बैठ गये। 
बैठते ही प्रेम की दृष्टि साड़ियों के बंडल पर पड़ी | यह वहो बंडल था जो 
गुलामरसूल ने मार्ग में विमला को दिया था। विमला ने जल्दी में होने 
के कारण उसे खाट पर फेंक दिया था| प्रेम ने उस बंडल को देख यह 
समझा कि विमला अपने लिये कुछ कपड़ा खरीद लाई है। उसने बंडल 
को उठाकर देखा | उसमें एक लिफ्राफा टूंसा हुआ था। इस लिफ़ाफे को 
प्रेम ने निकाल कर पढ़ा | उदू में बहुत बारीक अच्ष॒रों में पता लिखा 
था। प्रेम ने पता पढ़ा तो उसकी पत्र के बारे में जानने की उत्कंठा और 
भी बढ़ गयी । 

पता इस प्रकार था :-- 
बखिदमत मोनिमा विमलारानी, खदर-भण्डार, माल, लाहौर | 
/ 
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मै ने चिट्री विदहारोलाल को दिखाते हुए. कह, “यह लिखावद 
गुलामरसल की मालूम होती है । 
त्रिद्यरीलाल ने ध्वाम से देखकर कहा; उसकी लिखावट नहीं 
पहचानता, परन्तु उसकी चिट्री यहां केसे !? 
लिफाफा खुला था। विद्वरीलाल ने चिट्ठी निकाल पढ़नी आरम्भ 
कर दी। चिट्टी अंग्रेज़ी में थी । लिखा था ० न्‍ 
मेरी प्यारी विमलादेवी, - 
मुझे विश्वास है कि में पत्थर की दीवार के साथ माथा 
नहीं टकरा रहा। आपकी आाखों की सरसता, आपके ओठों की 
कराहट, आपका चौड़ा मस्तक ओर निशंक भाव से बातें करना मुझे 
आशा दिला रहा है कि में बढरे कानों में ग्पनी पुकार नहीं डाल रहा ! 
पांच मिनट की मुलाकात से ही में इस नतीजे पर पहुंच गया हूं कि 
यह जो तुच्छ भेंट तेवा में भेज रहा हूं बद आपको स्वीकार होगी । मेंने कहा 
था कि आपको मोटा खद्दर फवता नहीं | श्रापने बद्यपि इस बात का उत्तर 
मुख से नदी दिया था पर आपकी गालों का शर्म से लाल द्वोजाना यह 
बताता था कि मेने ठीक कहा था। आप भी मेरी बात को सच्चाई का 
श्रतुभव करती थीं। मेंने तो उसी समय निश्चय कर लिया था कि आपको 
आपके मन पसन्द की ही वस्तु पहनने को दिलवानी चाहिये। 
मेरी रानी! आप कितनी दयालु हैं | मेरे संकेत मात्र से आपने अपने 
सनन्‍्द की साड़ियां बांध दीं; ओर क्या उस वक्त आपके मुख से निकली 
हुई सरद आह को में सुन नहीं रहा था ? जब आपने वह कि ये साड़ियां 
में अपनी वीबी के लिये ले जा रहा हूँ काश कि आप उस समय जानती 
कि में आपको देने के लिये ही साड़ियां ले रहा था | 
मर मन को अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि यह साड़ियों का बंडल आपने 
मुझसे पकड़ लिया है। में अब आपका सदा तुच्छ सेवक बना रहूँगा। 
यहां मेरे पास रुपये की कमी नहीं दे | चाहो तो दो साड़ियां नित्य लेकर 
दे सकता हूँ | चाहो तो आपको महतलों में रख सकता हूँ। संसार की सत्र 
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सुख-सम्पत्ति उंगलियों के इशारों से एकत्रित कर सकता हूँ। 

आपके गोरे रंग पर यह हरे रंग की साड़ी केसी फवेगी, यह आंख 
वाला ही बता सकता है। में चाहता हूँ कि आप मंगल के दिन इस साड़ी 
को पहनकर भंडार में तशरीफ लाइयेगा। में आपके उस सौंदय्य को 
देख फूला नहीं समाऊंगा। में समभूँगा कि आपके उस सौन्दय में कुछ न 
कुछ भाग मेरा भी है। इससे म॒झे जो संतोष ओर आनन्द प्राप्त होगा 
वह में शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता | मं जब आपको देखने आऊं तो 
आप एक बार मुस्करा दें तो में अपने आपको धन्य मानंगा। मेरा रोम- 
रोम आपके अहसान में दवा रह जायगा। 

आपका गुलाम--शुलामरसूल 

विहारीलाल ने चिट्टी पढ़ बंधा बंडल खोल डाला और उन्हीं साड़ियों 
को, जो गुलामरसूल खद्दर-भंडार में खरीद रहा था, देख चकित रह 
गया | इस चिट्ठी को पढ़ और गुलामरसूल की साड़ियां देख विदह्दरीलाल 
ओर प्रेम दोनों क्रोध से लाल होने लगे | विह्रीलाल ने कहा, “दुष्टा |” 

प्रेम ने कहा, “बदमाश का बच्चा ।? 

विद्रीलाल ने बिना प्रेम के कहने की ओर ध्यान दिये कह दिया, 
४फ्रेवन ।? 

परन्तु प्रेम अपनी ही घुन में कद रही थी, “घोखेवाज्ञ, भ्ूठा, फैरेबी' * “” 

इसी समय रसोई घर में से विमला के सामान समेंटने का शब्द 
हुआ | प्रेम ने जल्दी जल्दी साड़ियों को फिर कागज्ञ में लपेट दिया और चिट्ठी 
को लिफ़ाफे में डाल फिर बंडल में दूँस दिया । 

अ्रभी भी विद्दरीलाल का क्रोध कम नहीं हुआ था ओर विमला के 
लिये बुरे शब्दों का प्रयोग कर रहा था| बिमला 'को वह साधू-स्वभाव 
वाली मानता था ओर उसे खद्दर-भण्डार में 'काउन्टर! पर खड़ी देख 
सोचता था कि इस स्थान पर वह बाज्ारी गुण्डों के जाल में फंस जायेगी | 
इसी से सचेत करने के लिये वह उससे मिलने आया था | परन्धु इन 
साड़ियों को देख ओर चिट को पढ़ तो वह समझने लगा था कि विमला 


ही 


+' डर अर 
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हले ही फंस चुकी है। वह सोचता था कि यह ठाकुर की पूजा करने 
बाली, सनातन-बर्म को मानने वाली, शरीर, मन ओर आत्मा की पविन्रता 
में विश्वास करने वाली एक गंवार मुमलमान के सम्मुख कुक गयी है। 
इसी से वह अपनी धारणा को, कि परमात्मा के भरोसे पर जीने वाले 
अपने पर भरोसा खो बेंठते हैं, टीक समझने लगा था। उसका 
विश्वास, कि श्राध्तिक सबसे बड़े फरेवी ओर अपने आपको धोखे में 
रखने वाले होते हैं, आज सोलद् आने सत्य प्रतीत होने लगा था | 
प्रेम को गुलामरयूल पर क्रोध थ्रा रहा था। वह मन ही मन भें 
कह रही थी कि आदमी कितना धोखेगाज़ होता है कि कहीं तो प्रेम प्रकट 
कर रुपये एंटता है श्रोर कहीं प्रेम प्रकट कर रुपये, मूपण ओर कपड़े नज्ञर 
करता है | वद्द स्वयं गुलामरसल को आढ़ि हाथों लेने के लिये व्याकुल हो 
रही थी। उसे बिद्यरीलाल के मन की बात जानने का श्रवकाश नहीं था | 
इस समय विमला द्वाथ में आसन लिये हुए रसोई घर से बाहर चली 
आई । उसने एक स्थान पर आसन लगा दिये और फिर एक हाथ में 
पानी का भरा लोग और एक हाथ में तौलिया ले द्वाथ धोने के लिये 
प्रेम से कहने लगी, “बहिन, हाथ धो लो न |” 
' प्रेम त्रिद्वरीलाल का सुख देखने लगी । चविद्यरीनाल ने कह, मुझे 
तो भूख नहीं है ।”? 
विमला ने मुख्कराते हुए कहा, “भूख तो लग आयेगी ।” 
प्रेम ने धीरे से कहा, “कुछ तो खाना ही होगा ।” 
दोनों ने उठ हाथ धो लिये ओर आसनों पर बैंठ गये। विमला 
खाने का सामान लेने रसोईघर में चली गयी। तिह्यरीलाल ने प्रेम से 
कहा, मुझे तो इस घर में एक ऋण के लिये भी ठदरना कांटे की भांति 
चुभ रहा हे !? | 
प्रेम अपने मन के आवेग को रोकले के प्रयत्न में लगी हुई थी। 
उसने कद्दा, “बहादुरी मन के भावों को छुपाने में है न कि पतली हंडिया 
के पानी की भांति उचल पढ़ने में ।? 


* 
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“मगर जब आंच अधिक हो तो गहरे बर्तन का पानी भी उबल 
उठता है |” 

“फिर भी और अधिक गम्भीर बनने में दोप नहीं |” 

इस समय विमला दो थालों में खाने के सब व्यञ्ञनन परसकर ले 
आई | एक थाल को बिहारीलाल के ओर दूसरे को प्रेम के सम्मुख रख 
पीने का पानी लेने चली गयी। बिहारीलाल ने प्रेम से कहा, "में अन्र 
समझा हूँ कि इसे तुमसे ईर्पा और द्वे प क्यों नहीं होता ।? 

“मुझसे ५ 

“नहीं तो और किस से १” 

विमला दो गिलासों में पानी ले आई | गिलासों को उनके सम्मुख रख 
स्वयं दोनों के सामने फर्श पर ही बैठ गयी और बोली, “खाइये |” 

“तो तुम नहीं खाओगी १” प्रेम ने पूछा । 

“ज्राज आप मेरे महमान हैं| आप जब तक पेट भर खा नहीं 
लीजियेगा तब्र तक मेरे मुख से एक दाना नहीं उतर संकता |”? 

“मेरा तो पेट भर गया है ,” बिहारीलाल ने चीज़ों की ओर देखते 
हु | 

प्रेम ने बिना उत्तर दिये खाना आरम्भ कर दिया। बिदारीलाल ने 
भी हाथ हिलाया | विमला ने बठे बंठे कह, राज आपके आने से मुझे 
अत्यन्त आनन्द हुआ है। में अपने मन में फूली नहीं समाती |”? 

ध्क्ष्यों ष्ट! 

“मन के उठगार युक्ति का विपय नहीं होते | क्‍यों का उत्तर कोन 
दे सकता हे !!! , 

“ठीक है। समझ गया | कोई किसी से क्यों प्रेम करता है पूछा 
नहीं जा सकता ।” 

“केबल प्रेम की दी बात नहीं; प्रत्युत मन की प्रत्येक भावना की 

यही गवस्था,ओँ कोई मीठा पसन्द करता है ओर कोई नमकीन | कोई 

लोभी दे श्रोर कोई उदार | ईर्पा, दे प, काम, मोह का भी यही हाल है । 


श! 
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श्रद्धा-भक्ति भी मन से होती हे । 
प्रेम ने बात को बीच में दी काटकर कहद्ठा, यह तो मनमानी करने 
का बहत अच्छा बहाना है। जब्र कोई बात कर दी तो कह दिया. मन 
चाहता था ओर क्यों का बुछ उत्तर नहीं |” 
विमला ने मुस्करात हुए कह, 'मेरे.कहने का यह अथ नहीं है। 
मेने यह नहीं कहा कि मन सदेव अच्छे काम करता श्रथवा सोचता है। 
मन घुरे काम भी कर सकता है। प्रावः बुरे काम करना चाहता है। 
मेने तो केवल यद कहद्य है कि मन के चाहने में युक्ति कुछ भी काम नहीं 
कर सकती | एक उदाधरण मेरी बात को स्पष्ट कर -देगा। मान लो एक 
मनुष्य मिठाई बहुत पसन्द करता है | जब भी वह हलवाई की दूकान के 
समीप से गुज़्रता है उसके मुख से लार टपकने लगती है। विचार करने 
वह भले दी समझ ले कि मिठाई खाने से पेट खराब हो जायगा, परन्तु 
मन की चाहना तो इस विचार के आधीन नहीं है।” 
इस पर तिह्रीलाल ने पूछा, “यदि किसी का मन कोई ख़राब काम 
करना चाहे तो उसे रोका कंसे जा सकता हे ? समझाना-बुभाना ढी 
ता एक साधन है । यदि मन के भाव बुद्धि के आ्राधीन नहीं तो समभाना- 
बुभाना व्यथ नहीं हो जायेगा क्या ९? 
समभाने-चुकाने से तो कोई मानता नहीं। मनाने के लिये दो 
उपाय हैं। एक बल का प्रयोग | यह उपाय अस्थाई है। इस पर भी 
राग को दवा कर समय निकालने का एक अच्छा ढंग है | दूसरा उपाय हैं 
संस्कार डालना | यह उपाय स्थाई प्रभाव रखता है झौर मन में यथार्थ 
परिवर्तन उत्पन्न करने की योग्यता रखता है| इसमें दोप यह है क्लि 
इसका प्रभाव देर से होता है| इस कारण दुरंत प्रभाव उसन्न करने वाला 
उपाय ओर यह, दोनों प्रयोग में लाने चाहिये |? 
“बल से झथवा संस्कारों से,” प्रेम का पूछुना था, क्या बुरे काम 
करवाये जा सकते ! देखो एक ब्राह्मण के लड़के को ऐसे संस्कार डाले 
ते हं कि बह छोटी जाति “वालों से घरणा करने लगता है| यह काम 


सर 
संद् 
प् 
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कितना ख़रात्र है। परन्तु संस्कारों के कारण हिन्दुस्तान भर के उच्च 
जातियों के हिन्दू यही कर रहे हैं ।”? 
बिहारीलाल प्रेम की युक्ति से खिलखिलाकर हंस पड़ा, परन्तु विमला 
निरुतर नहीं हुईं थी। वह गम्भीर भाव में वेसे ही बेंठी रही। जब 
विह्रीलाल हंस चुका तो विम॒ली ने कद्दा, “आप हंस क्यों रहे हैं ? मेंने 
तो साधनों का नाम चताया है। मैंने कहा है कि युक्ति मन को प्रेरित करने 
में सबल नहीं होती | बल और संस्कार मन को बदल सकते हैं | परन्तु बल 
ओर संस्कार किन बातों की प्रेरणा करें यह समाज के विद्वान नेता और 
व्यवस्था देने वाले निश्चय करें।” 
“तो क्या विद्वानों की कोंसिल बेठेगी जो प्रत्येक व्यक्ति के आचार- 
र की श्रेप्ठता की जांच करती रहेगी ९” 
“हां, ऐसा तो होता ही है | समाज के रीति-रिबाज ओर राज्य-नियम 
ऐसे बिद्वान लोगों से की गयी जांच-पड़ताल का परिणाम ही तो होते हैं |” 
“बहुत से स्वार्थी और मूखे लोग मिलकर भी तो रीति-रिवाज और 
राज्य-नियम बना सकते हैं,” बिहारीलाल ने कुकलाकर उत्तर दिया । 
“जिस देश में ऐसा होने लगता है वह देश तथा जाति अवनति के 
गड़हे में गिर जाती है ।” 
प्रेम खाना खा चुकी थी। विह्दरीलाल का अभी आधा पेट भरा था। 
वह विमला को वाकू-युद्ध में परास्त करने में लगा हुआ था | विमला भी 
अपने पक्तु को वलपूर्वक उपस्थित कर रही थी | वह चाहती थी कि 
विद्रालाल के मन पर अंकित कर दे कि उसका व्यवद्वार अशुद्ध और 
हानिकर है | इसके विपरीत तब्रिहारीलाल बातों का बहाव जिस ओर लाना 
दृता था वद आ नहीं रहा था | इससे वह झुमसाला रहा था। प्रेम ने 
समझा कि उसने विमला को अपने कहने के अनुसार फंसा लिया है। 
उसने कद्दा, “तो तुम कहती दो कि समाज के रीति-रिवाज मानने योग्य 
द्टाते हर 7! 
#हां | उनमें सुधारों की आवश्यकता हो तो वे होने चाहिये] परन्तु 
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प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार सुधार नहीं कर सकता । इन 
सुधारों के लिये कोई दंग होना चाहिये ।”? 

“ठीक, ” विद्वरीलाल ने कद्दा, “लाहीर में स्त्रियां दूकानों पर नौकरी 
करने नहीं जाती | तुमने यह नई प्रथा क्‍यों चलाई है ९?” 

प्रेम लिलबिलाकर हंस पड़ी और बोली, “हम लोग, जो स्थ्रियों के 
लिये वेसे ही अधिकार चाहते ह जैसे पुरुषों के, तो स्त्रियों को नीकरी 
की स्वीकृति दे सकते हैं, परन्तु ठम तो रीति-रिवाज को मानती हो ”? 

“में तो यह जानती हूं कि देद्मातों में श्वियां वे सत्र काम कर लेती हैं 
जो पुरुष करते हैं। वे खेतों में जाती हैं। हल चलाना, कावना; पीटना, 
पुर चलाना, बलों की सानी करना इत्यादि सच्च काम करती हैं| स्त्रियों का 
अधिकार कि वे पुरुषों की तरह काम कर सके उपस्थित है| भारतवर्ष 
के सब प्रास्तों में स्त्रियां काम करती हैं। केवल पंजाब में मुसलमानों के 
प्रभाव से शरीर गुँडों के डर से स्त्रियां घरों से वादर काम करने नहीं जातीं | 
काम करने की मनाहददी नहीं है। अत्र मुसलमानों का भय नहीं रहा। 
इससे हमें अप्रने अधिकार प्रयोग करने में बाधा भी नहीं है |” 

. दूसरे प्रान्तों में भी छोटे दर्ज के लोगों की स्थियां खेतों में काम 
करती है, बड़े घरों की नहीं |” 
समय के फेर से छोटे घर बड़े हो जाते हैं ओर बड़े घर छोटे । ऐसा 
सत्र ओर सदेव होता रहा है ।” 

“तो तुम अ्रत्र छोटे घर की होगयी हो ९? 

“इसको आप मुझसे क्यों पूछते हूँ ९? 

“श्रोह !” त्रिह्ारीलाल का मुख क्रोध से लाल होगया, “परन्तु तुम्हारे 
भाप का घर.छोटा होगया है या तुम्दारे सुसराल का ?” 

स्‍त्री को चिढ़ाने ओर क्रद करने का सब से सहज उपाय उसके मां- 
बाप का अपमान करना है। विमला इससे क्रोध में भर गयी, परन्तु तुरन्त 
ही अपना घमम, पतिसे ऋगड़ा न करना, स्मरण कर शान्त होगयी श्रौर 
कहने लगी, “एक के छोटा होने से दूसरा भी होजाता है। जम्न सम्बन्ध 


डे उन्मुक्त प्रेम 
ब्रन गया है तो दोनो घर एक ही नौका में हो जाते हैं।” हं 
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में ऐसा नहीं मानता । में ऐसा नहीं होने दूगा। मे चाहता हूं कि 
तुम्हारे मायके तुम्हारे सुतराल से सम्बन्ध न रखे । इसमें दोनों को 
भल्वाई है।”? 

“क्यो ? और यह केसे हो सकता है ?” 

मैं तुग्ह अपने घर से निकाल दू'गा | इससे तुम और तुम्हारे माता- 

पिता हमारी नेकनामी या बदनामी से दर हो जायेगे ।? 

“पर में पूछुती हूं क्यो ! उन्होंने आपका क्या विगाडा है ९? 

“उनकी लटको ने एक दूकान पर नोकरी कर मुझे! बदनाम करने 
का यत्न किया है |? 

“बदनामी केसे होगयी १”? 

“पं जब्र ठुग्ददरो खानें-पहरने को देता हूँ और दे सकता हूँ तो 
नाकरी करना मेरी बदनामी नहीं तो ओर क्या है ?? 

“क्या नोकरी केवल रुपया कमाने के लिये होती है !? 

“नर |] दकान पर आहकी से आंख लड्ाने के लिये ओर 

ब्िद्दरीलाल क्रोध से हांप रहा था | वह गुलामरसूल के विपरीत 
साग संनित क्राध विमला पर निकाल रहा था। उसने थाल दर खिसका 
दिया आर लाल २ आंखों से विमला की ओर देखता हुआ खड़ा होगया | 

विमला दस लांच्छुन को नहीं सद सकी | उसने बेठे बैठे ही क्रोध 
में लाल-पीे दोते हुए व्रिद्ररीलाल की ओर देखते हुए. कहा, “यह बात 
मूठ दे; निराधार है |”? 

#ट्सवा प्रमाण चाहती दा ? यह लो *** **चूल 

इतना कहते हुए वत्द्ारालाल ने साडिया का बंडल, जो। खाद पर 
पड़ा था, उठाकर विमला के मुख पर दे मारा | अब वह प्रेम की चांद 
पकड़कर उठाते हुए वाला, “चली प्रेम, चले । यहां झरना ज़्लालत है |” 

प्रेम की इच्छा अमा। आर व्यर्से की थी, परन्तु तिद्रीलाल उस 

पका धर्सीदते हुए मकान के बाहर लेगया | 


पउह्दा 


नए 
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जीवाद प६ 
जब्र वे गली के बाहर चले गये तो प्रेम ने मोदर में बेठते हुए पा, 


“बह आपने क्या किया 

“जो करना चादियि था ।” 

प्रेम ने मोटर चला दी | शहर में भीड़ बहुत थी, इस कारण प्रेम 
फा पूरा ध्यान मोटर चलाने में लगा था ओर उसने कुछ नहीं कहा । 
धद् मन में जिद्रीज्ञाल के व्यवद्वार पर मनन कर रही थी। उसे यद्द 
व्यवद्वार अनुचित जान पढ़ा था| शदर के दरवाज़े के बादर पहुंचते दी 
उसने अपनी मन की बात कद्दे डाली | वद बोली, “आपने विमला से 
अनुचित व्यवहार किया है |” 

“बह इसी लायक हे |” 

' ध्क््यों १! 

“उसने दकान पर नाकरी करली है |! 

“(ते झ्ञाप नीकरी कर रुपया पंद्ा करने का अधिकार स्त्रियों को 
नहीं देते १? 

“उसे रुपया कमाने की श्रावश्वकता नहीं है। ठुम जानती 
में उसे साठ उपय्रे मद्दीना देता हूँ ।” 
“साठ रुपये पर आपने एक स्त्री को गिरयी रस लिया है। स्यसे के 
रिक्त मन-बदलाव ओर अनेकों अन्य प्रकार के मन के भावों की पूर्ति 
लिये मनुप्य कुछ न कुछ काम करना चाहता है | इसमे हागि ई 
क्‍या हे? 


ज्य्पु हे 
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“तो तुम भी उसका पत्ष लेती दो | तुम उसका गुलामरसल जस 
च्याक्त से सम्बन्ध रखना उचित समझती हो ९? 

प्रेम एक क्षण के लिये निमत्तर दो विचार करने लगी कि गुलामरसूल 
से सम्बन्ध उसका भी है | यदि वह विमला को बुरी कहती है तो अपने 
आपका कंसे अच्छा समझा सकती है| साथ ही उसको विद्यरीलाल के, 
स्त्रियों के अधिकारों और उनकी स्वतन्त्रता के विपय में, संकुचित विचारों 
को सुन अचम्मा होने लगा था। श्राखिर उससे नहीं रहा गया | वह 


६० उन्मुक्क प्रेम ' 


बोली, "में आपको अधिक उदार विचार रखने वाला व्यक्ति समझी थी 7 

“उद्ारता की भी कुछ सीमा द्वोती है; मम !” 

“बह सीमा मनुप्य ओर स्त्रियों में एक समान है वा अलग २ १! 

मनुष्य ओर स्त्रियों म॑ शारीरिक अन्तर है ।” 

“जाप आज दतनी अयुक्तिसंगत बातें क्‍यों कर रहे ई ? मेने पूछा है 
कि यदि एक बात के लिये स्त्री पुरुष को ज्ञमा कर सकती है तो पुरुष 
उसी बात के लिये स्त्री को छ्षुमा क्यों नदीं कर सकता ९? 

विद्वरीलाल अपने अ्रयुक्तियंगत व्यवद्वर को समझ गया था, परन्तु 
उसका मन उसकी बुद्धि के विपरीत जा रहा था । बुद्धि ता उन्म्रक्त प्रेम की 
पुकार मचाती थी, परन्तु मन उसे विवश कर रहा था कि वह अपनी 
प्रेमिका को दूसरे के आधीम न होने दे | जहां तक विमला का सम्बन्ध 
था उसके लिये वह कुछ अधिक चिन्तित नहीं था। वद्द उससे प्रेम नहीं 
करता था। वह तो प्रेम के विषय म॑ सोच रहा था | यदि वह कह दे कि 
विमला को जिससे चाहे प्रेम करने का अधिकार है तो उसे प्रेम को भी 
यह अधिकार देना पड़ता | इस बात को उसका मन स्वीकार नहीं करता 
था | वह प्रेम को अपने और केवल अपने लिये ही रखना चाहता था | 

प्रेम को जब कुछ उत्तर नहीं मिल्ला तो उसने कहा, "में आपके 
विचारों का विश्तेपण करू १” 

भ्क््या १? 

“आप पूजीपति हैं| आप अपनी स्त्री को अपनी सम्पत्ति समझते 
हैं। जेसे एक पू'जीपति अपनी सम्पत्ति पर दूसरे का अधिकार नहीं 
चाहता, बेसे आप भी अपनी स्त्री को अपने ही आधीन रखना चाहते हैं। 
मुझे अचम्मा हो रहा है कि आप हमारी पार्टी के सदस्य कैसे बन गये हैं ?? 

बिह्रीलाल चुप था | 

0 


विद्दरीलाल रात भर विमला, प्रेम और गुलामरसूल के विषय में 
विचार करता रहा । वह अपना व्यवहार निश्चय करना चाहता था। 
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सब उसके मन में विमला ओर गुलामरयूल के मित्र होने का विश्वास 
होगया तो बह प्रेम की ओर से कुछ कुछ निश्चिन्त दोगया | उसने समझा 
कि प्रेम के साथ गशुलामरसूल का शायद प्रेम नहीं है। वे तो केवल 
मज़दूस्यूनियन के विपय की वातें करते होंगे। 

इस पर भी बह प्रेम पर यह बात स्पम्ट कर देना चाहता था कि 
गुलामरयल से वह विमला के, विशेष रूप में; छुपे छुपे सम्बन्ध को ब्रुणा 
की दृष्टि से देखता है। साथ ही रविवार के दिन उसे वन्नू के लिये 
चला जाना था ओर अपने जाने से पूर्व वह विमला के विषय में अपने 
भाव स्पप्ठ रूप से प्रकट कर देना चाहता था । इन्हों विचारों में वह रात 
भर जागता रहा | बहुत देर से उसे नींद आई श्रोर फिर देरी से बह जाग 
सका | इस समय तक प्रेम, जो रात साद्ियां देख गुलामरयूल से लड़ने 
का मन में ठान चुकी थी, उसके घर के लिये रवाना दो चुकी थी | अतः 
विदह्रीलाल ने विमला को एक चिट्री लिखी जो उसे शनिवार शत को 
भंडार से लोयने पर मिली थी | इस चिट्टी के लिखने के पश्चात उसने 
एक चिट्ठी खद्र-भंडार के मैनेजर को लिख दी | उसने लिखा, “आपके 
भंडार में भाल वेचने के लिये एक स्त्री को नियुक्त देख मुझे अत्यन्त 
अचम्मा हुआ है। दूसरे व्यापारी तो स्त्रियों को दूकानों में नीकर रखकर 
उनको अधिक आकर्पषणयुक्त बनाते है। क्या आपने भी यही करने का यत्न 
किया है ! क्‍या आपको भी खद्दर बेचने के लिये मनुष्य की नीच मनोदइत्ति 
को उभारने की आवश्यकता प्रतीत हुई है ? यदि ऐसा ही है तो मुझे बहुत 
शोक है। आपने भी व्यमिचार, जो प्रायः दूकानों पर काम करने वाली 
लड़कियों के द्वारा चढ़ रहा है, अधिक करने में हाथ बेंठाया है। आपकी 
इूकान पर काम करने वाली स्त्री-विक्रेता भी इस दोप से मुक्त नहीं है। 
मुझे यह देखकर अति खेद हो रह है | प्रत्येक देश और जाति का भत्ता 
चाहने वाले को इस श्रवस्था से ढुःख होगा। में चाहता हूँ कि आप, 
खद्दर के काम को देश की भलाई का साधन सममकर, इसमें कृत्रिम 
श्राकर्पण उस्नन्न करने के लिये समाज को पतन की ओर ले जाने वाली 


है. 
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बातों से दूर रहेंगे।” 

इन दोनों चिटियों को लिफाफों में बन्दूकर, डाक में डालने के लिये 
भेज, विहारीलाल स्नानादि से निश्वत्त हो दफ्तर चला गया | थ्राज उसे 
बन्नू जाने के लिये खर्चे इत्यादि का प्रवन्ध करना था। 

[१३ | 

विमला मकान की ड्योढ़ी में खड़ी व्िद्ारीलाल ओर प्रेम को गली के 
चाहर जाते देखती रह गयी । कितनी दी देर तक बह नित्तव्ध, अचल, 
मन्द मति की भांति खड़ी रही । उसके मस्तिप्क में त्रवन्डर उठ रहा था। 
वह अपने में कोई मेल नहीं देखती थी, इस पर भी अपने का चरित्रहीन 
कहा सुन विचार-शून्य दो गयी थी । 

कितनी ही देर तक वह त्रिहरीलाल के लांच्छुन का अ्भिग्राय समन 
में लगी रही | जब कुछ भी समझ नहीं सकी तो मूखे सी बनी हुई 
भीतर चली आई | जहां वह थ्राकर बैठी थी वहां गुलामरयल की साड़ियों 
का बंडल देख उसे स्मरण हो आया कि बिहारीलाल ने उस बंडल के 
बिपय में मी कुछ कहा है | विमला उस चंडल को उठाकर देखने लगी। 
बह उतनी सफाई से बंधा हुआ नहीं था जितनी सफाई से खद्दर-मण्डार 
में बांधा गया था | पहले उसे विचार आया कि गुलामरयूल ने खोलकर 

बांधा होगा, परन्तु तुरन्त ही उसे सूक गया कि विद्यरीलाल ने देखा होगा । 

साथ ही उसे चिट्ी की याद्‌ आई । बिहारीलाल को वह चिटी पढ़ लेनी 
चाहिये थी | शायद्‌ पढ़ ली हो, यद विचार आते ही उसे चिटी पढने की 
इच्छा हुईं। उसने लिफ्राफे पर पता पढ़ा और उस पर झपना नाम और 
पता लिखा देख सन्‍न रह गयी। उसके मस्तिष्क में चक्कर आने लगा 
ओर वह अचेत सी भूमि पर लेट गयी। 

कई घण्टे पश्चात्‌ उसके दिमाग में कुछ शान्ति हुई ) अरत्र विश्मय; 
अचम्मा, तथा शोक और क्रोध का आवेश कम पड़ गया था | बह उ्यथ 
पूर्ण घटना पर विचार करने योग्य हो गयी थी। बह भूमि से उठी और 
खाट पर जाकर लेट गयी। अब वह अधिक गम्भीरता से घट्ना पर विचार 


रत 
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करने लगी । बद सोचती थी कि शायद वह उसे नोकरी छोड़ देने दे 
लिये कहने आाण था, परन्तु इन साट्डियों और इस चिट्री को वहां देख 
चंद तगझ गया होगा कि शुलामरसूल से उसका सम्बन्ध हं। इस पर भा 
बह सोचती भी कि उसे घये शोर शान्ति से टूल विपय पर बात करनी 
चाहिये थी। बद तो बात करते करते क्रीच में आगया था। फिर बह 
सोचती थी कि एक परुग को, जो स्वयं अपनी विवादित पत्ती को छोड़कर 
किसी दूसरे से सम्बन्ध कर सकता है, क्या श्रथिकार है कि किसी दूसरे 
के चरित्र भें छिद्र देख ऋ्रीध करे | इस प्रकार विचार करते करते उसका 
मन्लिष्क रोप मे भर गया था | परूठु किर वह सोचती थी कि उसका धर्म 
अपने पति के विपरीत बुरा सोचने को नहीं कहता | वह शान्त होगयी 
ओर ईश्वर से अपने मन को अपने पति के प्रति निर्मेल करने के ढिये 
प्राथना करने लगी | श्रत्न उसे गुलामस्वल पर कब आ्रागया | बह सोचती 
थी कि इस दुष्ट ने उसके जीवन में विष घोल दिया है | परन्तु वे 
बात की स्वीकार नहीं कर सकती थी कि बिना जांच-पढ़ताल किये लच्छिन 
लगाकर उसे दोपी निश्चित कर देना कहां की बुद्धिमत्ता है । 

उसने गुलामरसल की चिटी को वे बार पढ़ा ओर उसे ऐसा प्रतीत 
हुआ कि उसको लिखने बाला आधा पागल अवश्य हँ। बद चिट्टी सवथा 
वे सिस्‍्पेर की थी परन्तु ऐसी चिट्ठी से ब्रिह्गालाल ने केंसे परिणास 
लगा लिया कि उसने उसकी भेंट स्वीकार कर ली है। 

इन्हीं विचारों में वह रात भर नहीं सो सकी । प्रभात होगया | अभी 
भी उसका मन विपाद से मरा था | उसे खहदर-भण्डार की याद आईं तो 
बह तयार होगयी | रात का वासी खाना खाकर भण्डार में जा पहुँची । 

शनिवार का दिन था। खद्दर्मण्डार में विशेष काम होने से वह 
अपनी समस्याओं को सूल गयी थी। दोपहर को जो दी घण्टे आराम को 
मिले तो वह कुर्सी पर ढासना लगाकर सो गयी। 

सा्थंकाल आठ बजे नियमपुवंक वह घर की चल पड़ी | घर का 
दस्‍्वोज्ञा लोखते हो उसे एक चिटी ब्योढ़ी में पड़ी मिली। चिटी 
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डाकिया छोड़ गया था | उसने समझा कि उसके पिता की चिट्री आई है | 
कमरे में पहुँच रोशनी कर जब्र लिफाफे पर बरिद्वारीलाल के हाथ का लिखा 
पता देखा तो वह समझ्की कि शायद्‌ उसे अपने अन्याययुक्त व्यरह्यर का 
शान होगया है| वह मन में मनाने लगी कि ईश्वर करे ऐसा ही हो । आशा 
भरे मन से उसने चिट्ठी खोली ओर पढ़ने लगी | उसमें लिखा था :-- 
श्रीमती विमलादेवी जी, नमस्ते ] 
कल मैंने गुलामरसूल की श्रीमती जी के नाम चिट्ठी और 
उसकी श्रीमती जी के चरणों मे भेंट खाट पर पड़ी देखी थी। इससे 
मुझे रोप हो आया था। अब शान्त चित्त से विचार करने पर मुझे प्रतीत 
हुआ है कि मेरा रोप करना व्यर्थ था। यदि आप गुलामरसूल से 
सम्बन्ध स्थापित करना चाहती हैं तो मुझे इसमें आपत्ति उठानी नहीं 
चाहिये | में उन्म्क्त प्रेम का उपासक हूँ। केवल एक बात है कि जब 
आपका उससे सम्बन्ध है तो प्रत्यक्ष होना चाहियेन कि छुपे छुपे । मैंने 
प्रेम से विवाह किया है ओर आप जानती हैं कि में ओर प्रेम दोनों 
इसको छुपाते नहीं फिरते | इसी प्रकार यदि आप भी करना चाहें तो करें | 
मैं इन मामलों में लुकाव-छुपाव चरित्रहीनता समझता हूं । 
मुझे; आपके इस नये जीवन में प्रवेश करने म॑ किचितमात्र भी आपत्ति 
हीं, परन्तु में आपका यह व्यवहार अपने बिवाह के पढें में छुपा रहने नहीं 
' दूगा। निकल आओ मैदान में और घोपणा कर दो अपने व्यवहार की | 
में आपके इस साहस के काम पर बधाई दूगा | धर्म की ओट में ऐसा 
व्यवहार दुराचार है। प्रत्यक्ष में किया गया ऐसा व्यवहार पवित्र आचरण 
हा जा सकता है | अतएव मैं आपको प्रत्यक्ष व्यवहार रखने के लिये 
यह कह रहा हूं कि मेरे घर को छोड़ दें और जहां आपकी इच्छा हो जाकर 
रह सकती हैं। घर की ताली या तो बा० मोहन लाल के हाथ अथवा 
डाक द्वारा भेज दें। घर के सामान में से जो आपके पसन्द आये या जो 
आपको चाहिये हो मेरी ओर से अंतिम भेंट समझ ले जा सकती हैं। 
आपका जो कभी कुछ था, निह्रीलाल | 
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सिट्टी पहकर विमला के मन में बहुत दुख हुआ | वह अपने आपकी 
निर्दोष जानती थी | इस पर भी एक डुबल प्रमाण के आधार पर बिना 
जांच-पड़ताल किये, बिना उसका उत्तर सुने, उसे दोषी ठद्दराया जाना 
उसके लिये श्रसद्य हो उठा | फिर बिद्दाीलाल का उसे यह कहना कि 
बह पथ, जिसकी न वह पथिक है और न मि्त पर चलना वह उचित 
समभती है, उसके लिये खुला है, उस पर वह निशंक होकर ओर बिना 
लुकाव-हुपाव के चले, यद्र सत्र उसे एक विक्ृत बुद्धि की उपज प्रतीत 
होती थी। जो टीक नहीं बढ, चाद्दे प्रकट में किया जावब चाहें छुपकर, संर्देव 
खरात्र रहेगा | मन में एक मिथ्या धारणा बनाकर विद्यरीलाल उसे उसके 
अनुसार आचरण रखने पर विक्रश करना चाइता है | घर छोड़ 4, जहा 
चाह चली जाएँ, घर का सब सामान अंतिम भेंट समझ ले ले'--बह 
सच क्यों ओर किस बात के लिये प्रोत्साहन दिया जा रहा है ? 

एकाएक उसके मन में विचार आया कि विहारीलाल इतनी उलदी 
बुद्धि रखने वाला नहीं हो सकता कि बह अपनी विवाहिता को अ्रष्ट 
आचरण फे लिये प्रोत्तादित करे। उसने जो कुछ कह्म है भ्रम में पड़क़र 
कहा है। तो इस भ्रम को दर करने का उपाय देड़ना चाहिये। उसने 
निश्चय कर लिया कि वह उसे चिटी लिखे ओर उसमें अ्रपनी धारणा 
ओर व्यवद्यर को स्पष्ट रूप में लिख दे | वह आशा करने लगी थी कि 

विहारीलाल अपनी भूल समझ जायेगा ओर मान जायेगा। इस आशा 

से उसको शान्ति मिली | वह पिछली रात न सो सकने से बहुत थकावट 
अनुभव कर रही थी। खाद पर लेटते ही सो गयी | 

अगला दिन रविवार था | मण्डार बन्द था। विमला ग्रातः उठी 
ओर सिर धोकर बाल सुखाने के लिये मकान की छुत पर चढ़ गयी । सुधा 
रात अपने पति के साथ सिनेमा देखने गयी थी | इस कारण सुबह देरी 
से उठी थी। जब्र वह शीचादि के लिये छुत पर आई तो विमला को 
बाल सुखाते देख नमस्ते कर पूछने लगी, “स्वास्थ्य तो ठीक है! दो दिन 
से दर्शन नहीं हुए। आपके भाई साहब भी पूछते थे |” 


६६ उन्मुक्त भेम 


“हां, परसों कुछ झोकट में फंस गयो थी । इसमे आप लोगों के दर्शन 
नहीं कर सकी |” * 

“मफट ? क्‍या हुआ था ९? सुधा ने कुछ चिन्ता में पूछा । 

“तुम्हारे जीजा ओर प्रेम बहिन परसों रात आये थे ।” 

“श्ोह | तब तो मुचारिक हो ।? 

“मुवारिक देने की बात नहीं | उन्हें मेरे चरित्र पर संदेह होगया 
है ओर परसों लड़कर चले गये है ।? 

“तुर्दारे चरित्र पर ! बेहूदा है। चालाक चोर चले डांटने कोतवाल 
को ? 

“इसमें चोर-कोतवाल की बात नहीं, बहिन । ऐसी बात होगयी हर 
कि उन्हें संदेह करने का अवसर मिल गया है |? इसके पश्चात्‌ बिमला 
ने साड़ियों का सारा दृत्तान्त सुधा को चता दिया। 

#तो अब क्‍या करोगी ९? 

“चिट्ठी लिख रही हूं। आशा है कि समझता सकूंगी |? 

, "कठिन है | मूर्खा को समझाया जा सकता है, भूले हुए, को मार्ग 
दिखाया जा सकता है, परन्तु जानबूऋकर उलटे मार्ग पर चलने वाले को 
ठीक करले का कोई उपाय नहीं |” 

“फिर भी घर छोड़ने से पूर्व एक बार तो यत्न करना ही चाहिये )? 

विमला ने नीचे आ कलम-दवात ले चिट्ठी लिख दी] उसमें 
गुलामरसूल को साड़ियों का पूरा इत्तान्त लिख दिया। पीछे लिखा,“ इससे 
आपको विद्त होगया होगा कि आपका संदेह निराघार है । में सतोत्व की 
बहुत महिमा मानती हूँ। असती होना, क्या चोरी चोरी और क्या प्रत्यक्ष 
में, पाप समझती हूं और भगवान से सदैव प्रार्थना करती हूँ. कि वह 
मुझे बुद्धि और वल दे कि इससे बचती रहूँ | जिस मार्ग पर झाप मुझे 
प्रत्यूँ आजाने को कहते हैं में उसपर आना ही नहीं चाइती | क्या इसके 
पश्चात्‌ भी आप मुझे घर छोड़ने को कहते हैं ? घर छोड़ने में में झगड़ा 

नहीं, करना चाहती | आपसे झगड़ा करना मुझे शोभा नहीं देता।| इस 


पूंजी चाद्‌ ६७ 


पर भी में समझती हूँ कि लोक-लाज के कारण मकान न छोड़ा जाय तो 
ठीक है। आपको लोक-लाल की परवाद् नहीं, परन्तु मुझे है। में समान 
द्वारा निर्मित भीत को फांदने की शक्ति नहीं रखती | मुझे अपने आपको 
ठीक मार्ग पर रखसे के लिये समाज के नियम दी एक सुलभ उपाय 
प्रतीत द्वोते हैं। ग्रतएव लोक-लाज मुझे है | क्या आप, इसलिये ही सही, 
मुक्के अब घर से निकल जाने को नहीं कहंगे न १? 

चिट्ठी के नीचे हस्ताक्षर कर, लिफ़ाफे में बन्द कर, कपड़े बदल, घर 
से बाहर जा डाक के डिब्बे मं डाल आई। 
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तीसरा भाग 
हड़ताल 


जशु लामरसूल को मुगलपुरा से बहुत ही आशाजनक समाचार मिला 

था | इससे वह खुशी २ वहां जाने की तेयारी कर रहा था | इस 

समय उसे प्रेम की मोटर के भोंपू का शब्द सुनाई दिया। उसने खिड़की 

से फॉंककर देखा ओर अपने अनुमान को ठीक पा भागकर घर से बाहर 

आगया ओर प्रेम का स्वागत करते हुए, कहने लगा, “आपने इस समय 

आकर बहुत अच्छा किया है | मुगलपुरा से रात बहुत ही पुर उम्मीद 

खबर मिली है ओर में वहीं जाने के लिये तैयार हो रहा था। अब आप 
आगयी हैं तो मोटर. की सवारी तो मिल ही जायगी ।”? 

प्रेम ने पूछा, “क्या ख़बर मिली है ९? 

“काशमीर फार्मास्युटिकल् कम्पनी की वर्कशाप से पचास आदमियों 
को निकाल दिया गया है। यह सेठ धन्नाराम के लड़के रामलाल के 
हुकम से हुआ है। इससे लोग भड़क उठे हैं। यूनियन का प्रधान 
मंडासिंह रात आया था | उसने इस नई हालत पर सोचने के लिये 
यूनियन को इन्तज्ञामिया का जलसा किया है | हमें इससे अपना मतलब 
निकालना चाहिये |” 

प्रेम ने पूछा, "क्या मतलब ९? 

“मतलब साफ है। मज़दूरों में मालिकों के लिये नफरत पैदा करना 
ही मक़सद है। अगर हालात ठीक नजर आये तो में आम हड़ताल 
करवा देना चाहता हूँ।” 

“मगर मैं तो सुन रही हूँ कि रामलाल बहुत कुछ सुधार कर रहा है) 
हमें पहले सब वात भली भांति जान लेनी चाहिये | पश्चात्‌ कोई कार्यवाई 
करनी चाहिये |”? 

“देखो प्रेम, बिहारीलाल ने तुम्हारे कान मरने आरम्म कर दिये हैं | . 

यह तो तुम जानती हो कि वह अपने मन में सरमायादारी की बू रखता है। 


इृड़ताल ६६ 


यदि रामलाल कुछ थोड़े-बहुत सुधार करने का बहाना कर भी रहा है तो 
ये केवल परेब के बादल हूँ जिनके पीछे छुपकर ये सरमायादार ,लोग 
मनमानी करना चाहते हूं ।? 

प्रेम को गुलामग्यूल का कदना कि विद्यरीलाल की मनोद्ृत्ति सरमाया- 
दारों की सी है, कुछ ठीक प्रतीत हुआ | चढ़ पिछुली रात उसका बिमला 
के प्रति व्यवहार जान चुकी थी ओर उस व्यवहार में भी उसने 
सरमायादारों के रंग-ढंग पाये थे। गमलाल के बिपय में भी जो कुछ उसे 
मालूम हुआ था वह बिद्ारीलाल से ही हुआ था । इस कारण वह समकती 
थी कि रामलाल की प्रशंसा में अ्रत्योक्ति भी हो सकती है | रात की घटना 
ने उसके मन में त्रिद्दीलाल के प्रति विद्रोह उत्पन्न कर दिया था। वह 
मुगलपुरा जाने को तैयार होगयी | 

गुलामस्यल तेयार खढ़ा था। मोटर में प्रेम के समीप दी बेंठ गया 
और प्रेम ने मोटर चला दी | जब दोनों निश्चिन्त हो बैठ गये और मोटर 
कन्ची सड़क से पक्की पर आगयी तो प्रेंम ने कहा, “में तो तुमसे रात वाली 
साड़ियां लेने आई थी |” 

शसाड़ियां | वे तो मेने अपने देश भेज दी हैँ | रात ही एक आदमी 
जा रहा था| वह उन्हें ले गया हे |”? 

वहां तुम्हारा कौन है जो इतनी फेशनेबल साड़ियां पहनेगा ९? 

इसके उत्तर में गुलामरसूल ने केवल मुस्करा दिया | प्रेम मन में कह 
रही थी 'क्ूठा कहीं का ॥ 

गुलामरसल इस विपय को आगे चलाना नहीं चाहता था। वह 
समझता था कि जितनी कम बातचीत इस पर वहं करेगा उतना ही ठीक 
रहेगा । प्रेम के मन-में पुरुषों के प्रति घुणा उत्पन्न हो रही थी | विद्यरी- 
लाल को ओरतों के प्रति नवाबी व्यवहार करते वह रात देख चुकी थी। 
गुलमरसूल को भूठ बोलते हुए, वह श्रभी देख रही थी। उसके मन में 
आरहा था कि इन दोनों से सम्पर्क त्याग दे | परन्तु बिहारीलाल से उसका 
सम्बन्ध इतना घना था कि वह बिना श्रपने सब इष्ट-मिन्नों और पिता को 


१०० उम्मुक्त प्रेस 


नाशज्ञ किये उससे अलग नहीं हो सकती थी। गुजामरसल को साथ 
रखकर वह मज़दूर-श्रांदोलन खड़ा करने जा रही थी | इसे वह अपना 
जीवन-कार्य समझती थी । इससे वह नहीं जानती थी कि क्या करे | 
इन्हीं विचारों में बह मुगलपुराज पहुँची । यूनियन के दक्कर 
में यूनियन की प्रवन्धकारिणी की बैठक हुईं। प्रश्न फार्मेती की 
वर्कशाप से निकाले गये पचास आदमियों का था । इन पचास में दस त्तो 
यूनियन के ही सदस्य थे। वे सत्र वहां उपस्थित थे । प्रेम ने उनसे उनके 
मिकाल दिये जाने का कारण पूछा | सबने यह बताया कि वे यूनियन को 
काम करते थे, इस कारण उनको निकाल दिया गग्रा है । 
प्रेम चाहती थी कि रामलाल से मिलकर उससे इनके निकाले जाने 
का कारण पूछा जावे, परन्तु वह इतने नरम व्यवहार का प्रस्ताव रखने $ 
का साहस नहीं कर सकी । उस समय प्रबन्धकारिणी के सब सदस्य क्रोध 
और जोश से लाल-पीले हो रदे थे | गुलामरसूल ने कहा कि आम हड़ताल 
कर देनी चाहिये | सेठ धन्नाराम के सब कारखानों के मजदूरों को एक मत 
होकर इन बर्खास्तगियों का विरोध करना चाहिये। यूनियन का काम करनों 
कोई पाप नहीं था | इस बात के लिये अगर बर्खास्तगी को वे. चुपचाप 
सहन कर गये वो फिर उन्‍हें यूनियन का काम करने को कोई नहीं मिलेगा । 
इस समय झंडासिंह, जो यूनियन का अधान था, उठकर बताने लगा; 
“यह बात, कि ये लोग यूनियन का काम करते थे, केवल इनको निकाले 
बाहर करने का बहाना है | यथाथे बात बकेशाप के मनेजर मिस्टर कपिला 
से प्रतीत हुई है | वह यह है कि कुछ नई मशीनें मंगवाई गयी हैं, गिनसे 
एक व्यक्ति अनेकों का काम कर सकता है।इस कारण बहुत से लोग 
खाली हो गये हैं और उन्हें निकाल दिया गया है। इमारा कहना ड्छै कि 
मशीन तत्र बढ़ानी चाहिये जब काम इतना बढ़ जाय कि जिससे काम 
करते हुए मजदूरों को निकालने की आवश्यकता न रहे |? । 
इस समाचार ने कार्यकारिणी को ओर भी भड़का दिया | एक अन्य 
सदस्य ने कहा; भय रुपये वाले यदि ऐसी मशीन बनवा लें जिससे एक 
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आदमी सो का काम कर सके तो फिर शेप निन्‍्यानवे लोगों की भूखों मरना 
पड़ेगा | हम ऐसी अवस्था सहन नहीं कर सकते | जब मजदूरों की संख्या 
काम पूरा करने के लिये पर्याप्त नहों तो ऐसी मशीनें लगानी चाबियि 
जिनसे मज़दूर कम होने पर भी काम पूरा हो सके। मज़दूरों को वेकार कर 
देने के लिये हम मशीने नहीं लगने दगे।” 

प्रेम बहुत परेशान थी। बद समझती थी कि त्रिना रामलाल से 
बातचीत किये इृड़ताल नहीं करनी चाहिये | उसने प्रध्ताव क्रिया कि एक 
डपुटेशन रामलाल से मिलकर शपनी मांग पेश करे, परन्तु गुलामरयल 
ने लोगों को इतना भड़काया कि इृठ़्ताल कर देने का प्रस्ताव स्वीक्षत 
होगया | प्रेम ने देखा कि यदि वह श्रधिक विरोध करती दे तो लोग उसके 
नेतृत्व से बाहर हो जायेंगे । समाजवाद के सिद्धान्तों के प्रचार के लिये बह 
नंतृत्त छोड़ना नहीं चाहती थी | अतएव चुप रही | 

उसी सार्यकाल मजदूरों की एक सवत्ाधारण सभा की गयी | उसमें 
प्रबन्धकारिणी सम्रिति का निर्णय बताया गया ओर लोगो को हृद्वताल कर 
देने के लिये बहुत भड़काने वाले व्याख्यान दिये गये | एक इस आशय 
का प्रस्‍क्षाव भी किया गया, जो सर्वे सम्मति से पास कर दिया गया | इस 
प्रस्ताव का आशय यह था कि सेठ घन्नाराम के सत्र कारखानों के सब 
मज़दूर सोमवार आधे दिन की छुट्टी के पश्चात काम वन्दकर इृड़ताल कर 
देंगे और तब्र तक काम नहीं करेगे जब्र तक उनके लेता, अमिप्राय यह कि 
अवन्धकारिणी कमेटी, उन्हें काम करने का आदेश नहीं देगे। 

इसके पश्चात स्वयंसेवक धरना देने के लिये नियत किये गये ओर 
एक अथ-उपसमिति बनाई गयी जिसका काम यह था कि बद्द हड़ताल 
के खां के लिये धन एकत्रित करे | 

- [२] 

प्रम प्रातःकाल से ही घर से निकली हुई थो। दोपहर को खाना 
उसने भंडासिंह के घर खाया था। बहुत रात जाने तक भज़दूरों का 
जलसा होता रहा था | जब जलता समाप्त हुआ तो प्रेम को घर की याद 
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आई | पिछुली रात बिहारीलाल को उसने कुछ कड़े शब्द कहे थे और 
अब बह उससे मिलने के लिये श्रातुर हो उठी थी। 

जलसा समाप्त होते ही वह कूदकर मोटर में जा बेठी | गुलामरसल, 
जो ञ्रभी भी लोगों को समभा-ब॒ुझ्का रहा था, प्रेम को मोटर चालू करते 
देख लोगों को छोड़ भागा ओर प्रेम से जाकर बोला, “अभी आप 
ठहर्यि। मेंने भी चलना है ।” 

“मुझे काम है, में जा रही हूँ ।” 

निराश गुलामरसल लोगों से कहता हुआ कि वह कल आयेगा 
मोटर में सवार होगया | जब मोठर चल पड़ी तो गुलामरसूल ने कहा, 
“क्या बात है ! इतनी जल्दी क्‍यों है ९? 

“मुझे घर पर काम है। में समझती हूं हमने बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी 
अपने पर ले ली है और में इस विषय पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने 
के लिये एकान्त चाहती हूं ।” 

“एकान्त या बिहारीलाल से राय करना चाहती हो |”? न 

प्रेम हंस पड़ी | उसने कहा, “उनसे राय करने में पाप है क्‍या !” 

“उसकी राय में अभी बता देता हूं | वह कहेगा कि हड़ताल करनी 
ठीक नहीं हे । इससे कारखानों के मालिकों की हानि होगी और परिणाम 
में उन मालिकों के आधीन मजदूरों को भी हानि होगी ।” 

“में नहीं जानती वह क्या कहेंगे | इतना तो में समभती हूँ कि यह 
हड़ताल रुक सकती है | लोगों को मुख्य मांय कि निकाले गये आदमी 
श्ख लिये जायें मनवाई जा सकती है |” 

“इसलिये न कि बिहारीलाल ने अपने मालिक रामलाल की प्रशंसा 
से आपके कान भर रखे हैं | वह देवता है| वह अपने नौकरों के आराम 
के लिये बढ़ी २ योजनाये बनाये हुए है। यह सब कुछ इसलिये कहा 
गया है कि रामलाल ने ब्िहारीलाल का वेतन एक सो बीस रुपये माहवार' 
से तीन सो कर दिया है ।” 

प्रेम की यह मालूम नहीं था | कारण यह था कि कई दिन से वह 
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निश्चिन्त दो उसके पास बेटी ही नहीं थी। वह यूनियन के काम में 
व्यस्त थी | इस पर भी प्रेम को गुलामर्सूल् को बात का विश्वास नहीं 
हुआ । उसने कहा, “मुझे तुम्हारे कहने पर विश्वास नहीं रहा |? 

“घर जाकर पूछ लीजियेगा |”? 

प्रेम सन्देह मे पड़ गयी । जब मोटर गुलामरयल के घर पहुंची तो 
उसने कहा, “प्रेम, खाना यहीं खा लो न |” 

प्रेम की भूख लगी थी और रात के ग्यारह बज चुके थे। उसने 
विचार किया कि अगर खानसामा सो गया होगा, तो रात भर भूखे ही 
हना पड़ेगा | वह गुलामरसल के यहां खाने को तैयार हो गयी । उसने 
पूछा, “क्या खिलाओगे ९९ 

“४ इस चक्त तो नान और कथाब ही मिल सकेंगे ।”? 

“#ततब्र तो ठीक है |”? ॥॒ 

गुलामरयल ने नीकर को शेरांवाला दरवाजे के भीतर खाने के 
लिये कबाव इत्यादि लाने को भेज दिया | 

तिदह्दरीलाल दफ्तर से शीघ्र दी लोद श्राया था। उसका विचार था 
कि प्रेम घर पर होगी, परन्तु जब उसे वहां नहीं पाया तो वह अपने वन्नू 
जाने की स्वयं दी तैयारी करने लगा। उसने नौकर को बुलाया ओर 
जाने के लिये अपना सामान बंधवाने लगा। एक सूटकेस में अपने 

पहनने के कपड़े रखवा लिये और बिस्तर बांधकर तेयार कर लिया । 

एक अटेची-केस में दूसरा आवश्यक सामान रख लिया | इस समय तक 
सांक हो गयी। प्रेम अभी भी नहीं आई थी । त्रिदारीलाल घूमने के लिये 
माल पर चला आया | बिना प्रयोजन को दो घण्टे घृमकर वह घर की 
ओर लीटा | उसका विचार था कि प्रेम अब अवश्य आ चुकी होगी और 
उसके साथ बेंठकर खाना खायेगा | परन्तु प्रेम अभी भी नहीं झाई थी। 
डाक्टर खन्ना भी कुछ चिन्तित थे। इस दिन प्रेम बंहुत प्रातःकाल से 
गयी अश्रभी तक नहीं लोटी थी। कुछ प्रतीक्षा के पश्चात डाक्टर ने 
तो खाना खा लिया, परन्तु विद्दरीलाल चरामदे में कुर्सी लगाये प्रतीक्षा 


घ 
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में ब्रेठा रहा | खाना नहीं खाया | वह समझता था कि यह कई महीने, 
तक के लिये प्रेम के साथ बेंठकर अन्तिम खाना होगा । प्रातःकाल उसने 
बन्‍्नू को चला जाना था | वह प्रेम के साथ कई बिपयों पर बातें भी 
करना चाहता था | विशेष रूप में वह उसे गुलामरसूल से सचेत कर देना 
चाहता था। 

प्रेम रात के बारह बजे के कुछ पीछे घर पहुंची । जिहारीलाल को 
बरामदे में आराम-कुर्सी पर बेंठे देख उसे अपने देरी से आने पर 
अफसोस हुआ | वद मोटर को मोटरखाने में छोड़ आई ओर पूछने 
लगी, “आप सोये नहीं ९? 

“नहीं, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं |”? 

“मेरी, क्‍यों ? मेंने तो आपको कह रखा है कि समय पर न आऊं 
तो समझ लें कि किसी आवश्यक काम में हूं ।” 

“परन्तु आज- तुम प्रातःकाल से ही ग्रायनत्न थीं। डाक्टर साहब भी 
चिन्ता कर रहे थे |”? 

इस समय दोनों गोल कमरे में चले आये थे | विहारीलाल ने अपनी 
बात जारी रखते हुए, कहा, “मुझे प्रातःकाल बन्नू जाना है |” 

ध्प्क््यों ! 

“दफ्तर के काम से | वहां कई महीने रहना होगा |” 

“ओह !? प्रेम गम्भीर विचार में पड़ गयी। जब वह - आई थी 
तो उसका मुख प्रसन्नता से प्रफल्लित था| बिहरीलाल के लाहोर से 
बाहर जाने की वात सुन वह कुछ सहम गयी | 

त्रिहारीलाल खाने के कमरे में चला गया | वह भूख से व्याकुल हो 
' रह था| प्रेम उसके पीछे पीछे वहां पहुंच गयी | मेज़ पर दोनों के लिये 
खाना लगा था | वह अपने खाने के सामने वेठकर बोला, “आओ प्रेम, 
खा लो । फिर न जाने कब इकट्ट खाने का अवसर मिलेगा ।? 

“में तो खा चुकी हूं 

शक्हां 4 तु 
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धगुलामरयल के घर | वदां शेगंवाला दरवाज़े में एक बहुत बढ़िया 

कव्राब बनाता दे | बहुत स्वादिष्ट थे ।”? 

“बह तो गोमांस के होगे |! 

धश्रापकी दसके खाने में आपत्ति हे ९? 

ब्िहारीलाल ने उत्तर नहीं दिया | उसने स्वाना प्रारम्भ करते हुए 
फहा, “कुछ ते खा लो, प्रम ।” 

प्रेम घना उत्तर दिये खाने में देखने लगी कि क्या क्‍या बना है। 
च्रिहारीलाल ने कहना जारी रखा, “ग्रेम, मेरे साथ बननू चल सकोगी ९?” 

“मेँ?” प्रेम ने अचम्म में पृछा | 

(हां, तुम । कई मद्दीने तक वहां रहना होगा श्रोर तुम्हारे बिना चित्त 
उद्दास हो जायेगा ।? 

“मगर यहां तो कारखानों में परसों हड़ताल होने वाली है। बदि में 
इस सप्रय चली गयी तो पार्थ के सब लोग यही कहेंगे कि आग लगाकर 
भाग गयी है |” 
े हड़ताल का नाम सुन विद्ारीलाल के द्वाथ से ग्रास नीचे गिर गया 

और वह अवाकू मुख प्रेम का मुख देखता रह गया। प्रेम विद्ारीलाल 
की ओर नही देख रही थी। वह आंग्बे नीची किये बताती गयी, “सेठ 
धन्नाराम के लड़के बा० रामलाल ने कल वर्कशाप से पचास आदमियों 
को निकाल दिया है| इस पर मजदूरों की यूनियन ने यह निर्णय किया 
है कि सोमवार दोपहर से सब कारखानों में दृड़ताल कर दी जाय |” 

“मगर यह तो कानून और न्याय दोनों के विरुद्ध होगा। हडताल 
करने से पूर्व मालिकों को नोटिस और हृड़ताल करने के कारण बताने 
चाहिये। शायद वे उनको दूर कर दें १” 

“इसकी आशा नहीं ओर यदि नोटिस देकर हड़ताल करनी हो तो 
हड़ताल के व्यर्थ होने में संशय ही नहीं रह जाता। नोटिस के दिनों में 
मालिक अपना प्रतन्ध कर लेंगे | इड़ताल का प्रभाव तो इसके एकाएक 
करने में ही है।” 
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“परन्तु कानून तो यही है |”? 

“कानून तो पूजीपतियों के हक में होगा ही। हमें तो दोनों का 
विरोध करना है | ओर फिर हमारा मुख्य प्रयोजन तो मज्नद्रों में मालिकों 
के प्रति घुणा उत्पन्न करना है। हमारा आशय यह है कि मालिक क्रोध 
में आजावे ओर कोई ऐसी हरकत कर बंठे कि केवल मजदूर ही नहीं प्रत्युत 
नगर भर के विचारशील लोग भी इनके विरोधी हो जाये । क्रांति का यही 
मार्ग है। लोगों के मनोद्गारों को मड़काना अत्यावश्यक है ।” 

बिहारीलाल बहुत देर तक चिन्ताग्रस्त रहा | पश्चात्‌ बिना खाये उठ 
खड़ा हुआ | प्रेम भी आंखें नीची किये चुपचाप बेठी थी | विहारीलाल को 
बिना खाये उठता देख पूछने लगी, “तो और नहीं खाइयेगा ९? 

“में समझता हूं कि पेट्मर न खाना ही ठीक होगा | मुझे बहुत कुछ 
विचार करना है ।” 

“भूखे नींद भी केसे आयेगी १” 

“जींद के लिये अवसर ही कहां है ? काम इतना है कि रात भर का 
समय भी काफी नहीं है |”? 

“क्या में इसमें सहायता कर सकती हूँ ९?” 

“भरे हुए पेट वाला व्यक्ति खाली पेट वाले की भांति सोच नहीं 
सकता [” 

“श्राप परीक्षा तो कीजिये |? 

“ग्रच्छी चात, चली आओ्ो।” ध 

दोनों सोने के कमरे में चले गये | बहां विहारीलाल का सफर के" 
लिये सामान वंधा देख, उसे विश्वास होगया कि सत्य ही वह जा रहा है। 
एक ऋण के लिये उसके पूर्ण शरीर में कंपकपी हो उठी | उसने अपने 
आपकी काबू में कर कहा, “तो आप अवश्य जाइयेगा ?”? 

“हां, क्‍यों ?? 

में इस हड़ताल के अवसर पर आपको अपने पास चाहती थी।” 
“परन्तु में तो दृरतालां में विश्वास नहीं रखता |” 


है 
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प्रेम को गुलामरसूल की बात याद्‌ आगयी ओर उसने पूछा, आपकी 
तंरकी होगयी है क्‍या १” 

#हांं, अब तीन सी मिलते हैं।”? 

“तमी |”? 

“तभी क्या | में तो हृड़तालों के उस समय भी विपरीत था जब मुझे 
हाई सौ के स्थान पर केवल एक सौ धीस ही दिया गया था। में तो इस 
हड़ताल में आप लोगों की कुछ भी सहायता नहीं कर सकूंगा [/ 

“में आपको इृड़ताल के मामले में घतीटना नहीं चाहती। में इसमें 
विश्वास रखती हूँ. शोर में द्वी इसमें रहूंगी । परन्तु में सोचती थी कि 
क्या जाने किसी समय किसी सहारे की ग्रावश्यकता पड़ जाय । पिता जी 
को में इन बातों में लाना नहीं चाहती | वद्द वृद्ध हो गये हैं ।” 

“तो क्या तुम समझती हो कि कभी तुम्हें मेरी आवश्यकता पड़ेगी ! 
गुलामरयल के रहते हुए भी ?” 

गुलामरसूल का नाम सुन प्रेम के मुख का रझ्ध राख की भांति फीका 
पड़ गया ओर उसके शरीर से ठंडा पसीना छूठने लगा | वह मन में 
सोचती थी कि बिहारीलाल को उस पर पूर्ण सन्देह है| 

जक उसने इस प्रश्न का कुछ भी उत्तर नहीं दिया तो धिह्रीलाल ने 
फिर पूछा, “प्रेम, चुप क्यों हो १ क्‍या मेरे आश्रय की कभी भी तुमको 
आवश्यकता हो सकती है ? किस बात की तुम्हें आशंका है ! कहो तो में 
इसी समय नौकरी से इध्तीफा लिखकर भेज दूँ |? 

«“न जाने आज मेरे मन को कया दो रहा है ? मुझे अपना भविष्य 
कुछ अधिक उज्ज्वल प्रतीत नहीं होता। ऐसी श्राशंकार्य मेरे मन में पहले 
भी उठती थीं परन्तु आपके समीप होने से मेरे मन का समाधान हो जाता 
था। आज तो ऐसा प्रतीत हो रद्दा है कि पांव-तले से ज़मीन खिसक चली है ।” 

“तो ठीक है में बन्‍नू नहीं जाऊंगा, या तुम भी मेरे साथ चलो। 
यहां अकेले रहने से तुम्हारा अहित होने की ही सम्भावना है |” 

प्रेम ने कुछ सोचकर सिर हिलाते हुए कहा, “नहीं, आपका इस्तीफा 
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देना उचित नहीं | इस समय आपके नोकरी छोड़ने का अर्थ बह लिया 
जायगा कि आप हड़तालियों से सहमत हैं। में अपने लिये आपको इस 
मिथ्या स्थिति में पड़ने नहीं दूंगी ।” 

“तो तुम मेरे साथ चलो ।”? 

“मैं हृड़तालियों को छोड़ नहीं सकती |? 

“हड़तालियों को या गुलामरयूल को ९”? 

ह एक स्पष्ट लांच्छुन- था | प्रेम यद्यपि मन में डर रही थी, परन्तु 
अपने आपको ठीक ओर चरित्रवान सिद्ध करने के लिये कुछ क्रोध का 
भाव प्रकट कर बोली, “इसका कया अर्थ है, में नहीं समझी ९” 

बिहरीलाल के मन में गुलामरसूल के प्रति विष भर रहा था | बह 
मन से तो चाहता“था कि उसको प्रेम के सम्मुख नीच, पतित और मूर्ख 
सिद्ध कर दे, परत वह अब केवल कुछ घण्टों के लिये लाहौर में था। 
प्रातः आठ बजे की गाड़ी से उसे चला जाना था | अ्रतणव बह प्रेम से 
लड़कर नहीं जाना चाहता था | उसने बात बदल दी। बोला, “मेरे कहने 
का अथ तो यह है कि यह हड़तालों का झगड़ा उसी का शुरू किया हुआ 
है | इस समय तुम्हारा मेरे साथ चलना उसे अकेला इस मंकट में छोड़ 
देना होगा, जो तुम पसन्द नहीं करोगी |” 
बात इस प्रकार सुगमता से उलती देख प्रेम ने सुख का सांस लिया 
ओर कहा, “बात तो आप ठीक कहते हैं| में गुलामरसून को इस मामले 
में अकेले छोड़ जाना पसन्द नहीं करती | विशेष रूप में जब में हड़ताल 
करना मजदूरों के द्वित की बात समभती हूँ। में गुलामरसल को केवल 
एक हथियार सममती हूँ। बथाथ में राय तो मेरी ही चल रही है। क्रांति 
पेदा करने के लिये प्रायः विद्वान और बुद्धिमान ऐसे उन्डु लोगों का 
प्रयोग करते रहे हैं। चाणक्य ने भी अपनी योजनाओं को चलाने के 
लिये चन्द्रगुप्त को अपना हथियार बनाया था। ऋृप्ण ने पाशइवों का 
आश्रय लेकर मद्भारत का युद्ध करवा दिया था |”? 
विदहारीलाल ने भी वात को टलते देख कह दिया, “तो किर में ही 
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वहां रह जाता हूं। मेरे जीवन को आहुति भी आपकी योजनाओं को 
सफल बनाने के लिये दी जा सकती ए] इस मामले में गुलामरसूल से 
पीछे क्यो रह जाऊं ?? 
प्रेम इस जीवन की आहुति की बात नुन कांप उठी। बोली, “नहीं, 
आप इसमे विश्वास नएीं करत, एस कारण आपको द्वानि नही पहुँचनी 
चाहिये |? ; 
“विश्वास-अविश्वास की बात छोड़ी । एक मद्दान सत्य है. और बह 


है मेरा तुमसे प्रेम | इसमें आहति देने के लिये जीवन तो एक बहुत 
छोटी वस्तु है |? ४ 


००. | 


प्रेम की आंगन लज्जा से कुक गयीं। व कहने लगी, “नहीं, नहीं | 
में नहीं चाहती | यों ही कभी मनुष्य के मन में दुर्बलता आजाती है। 
में भी यही अनुभव कर रही थी। अ्रत्॒ मेर मन फिर दृढ़ है। आप 
निश्चिन्त रहें | हां एक बात का प्रण करें कि यदि मुझ पर कुछ भीढ़ 
पड़ी तो यचना पाते दी तुरन्त चले आना ओर मेरा द्वाथ पकड़ लेना |”? 

ब्रिहरीलाल ने विपय को त्रदल दिया और कहा, “मैंने विमला को 
प्राज लिख दिया है ।” 

ध्प्क््या !? 

“वह कि मेस उससे अन्न कुछ सम्बन्ध नदीं है और उसे मेरा घर 

रोड़ देना चाहिये |”? ह॒ 

“आपने टीक नहीं किया | वह कहां जायेगी १? 
“गुलामरसल के पास और मेंने उसे लिखा है कि घर की ताली यहां 
भेज दे्‌ [? ध्द 

“आपका व्यवहार निर्देयतापृर्ण है। क्या आपको विश्वास हो गया 
है कि उसका सम्बन्ध गुलामरयूल से है ९? 

“तुमको गुलामरयूल से पूछ लेना चाहिये था। दिन भर तो तुम 
उसके साथ घूमती रही हो |” 

, मेरा ऐसा पूछना अनधिकार चेष्टा होती | आपने विमला से क्‍यों 
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नहीं पूछा ! केवलमात्र उस चिट्ठी से तो कुछ परिणाम नहीं निकल 
सकता ।” 

प्रेम, विमला को प्रत्यक्ष रख, स्त्रियों की स्वतन्त्रता पर अपने विचार 
विद्रीलाल को बताने को तैयार हो गयी। उसने अपना कहना जारी 
रखा; “देखिये, आपका विवाह विमला से हो चुका था, परन्तु मुभमे प्रेम 
हो जाने पर आपका मुझसे सम्बन्ध बन॑ गया | विमला को इससे कितना 
दुख हुआ होगा, में नहीं जानती | हां इतना जानती हूँ कि वह आपसे 
रुष्ट नहीं हुई | सदेव आपको मान की दृष्टि से देखती रही है | परन्तु 
आपके पास अभी उसके गुलामरसूल से सम्बन्ध का कोई पक्का प्रमाण 
भी नहीं | केवल सन्देहमात्र पर आप उसे घर से निकालने पर तैयार हो 
गये हैं। यह क्‍यों ? इसलिये ही न कि आप पुरुष हैं ओर वह स्त्री' "१? 

विहारीलाल ने बात बीच में ही काटकर कहा, प्रेम, तुम नहीं समझती | 
मेंने उसे गुलामरसूल से सम्बन्ध तोड़ने को नहीं कहा | मेने तो केवल यह 
कहा है कि में चोरी चोरी किये व्यवहार को पसन्द नहीं करता में ऐसी 
परिस्थिति उत्पन्न कर देना चाहता हूं कि उसका व्यवहार चोरी न रह सके | 
इम उद्द श्य से मेंने खदर-भरडार के मैनेजर को भी लिख दिया है कि 
उनकी दूकान पर काम करने वाली स्त्री अच्छे चरित्र की नहीं है |”? 

“और अभी तक आपके पास उसके चरित्र खराब होने का प्रमाण 
नहीं है ।” 

“मुझे उसके गुलामरयूल से सम्बन्ध कर लेने का विश्वास होगया है |” 

इसके पश्चात कहने को कुछ नहीं था | प्रेम ने पूछा, “आप क्या २ 
सामान ले जा रहे हैं ? कोई आवश्यक वस्तु भूल तो नहीं रहे |? 

“में तो समभता हैँ नहीं | फिर भी तुम देख सकती हो |”? 

प्रेम ने सूटकेस खोलकर सब सामान देखा ओर जो कुछ कमी उसमें 
रह गयी थी उसे ठीक कर दिया | 

(85 


सेमत्रार के दिन जब विमला मण्डार में पहुंची तो मैनेजर ने उसे 
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निज 


घचुला भेजा । मेंनेजर का कमरा दूकान के पिछले हिस्से में दूकान से 
सर्वथधा पथक था | विमला जब उपस्थित हुई तो मंनेजर ने बेठने दो कद्दा । 
चह बैठ गयी | मनेजर ने ब्िहारीलाल की चिद्दी निकालकर विमला को 
दे दी ओर कहा, “इसे पढ़ो । 
विमला चिट्ठी पहुकर सन्‍न रह गयी । वह विद्ारीलाल से बद आशा 
नहीं रखती थी। जहां तक तो उनका परस्पर का सम्बन्ध था हट सकता 
था | परन्तु वह समझती थी कि उसे सबंसाधारण के सम्मुख बदनाम 
करने का यत्न नहीं किया जायगा। विमला ने अपने पत्र में लिखा था 
कि यदि न्याय के लिये नहीं तो लोक-लाज के लिये ही उसे घर से न 
निकाला जाय, परन्तु चिट्री से उसे यह विश्वास होगया कि उसका 
आशय तो उसे लोगों के सम्मुग्य लज्जित करने का है| इस अवस्था मं 
उसे घर में रहने की स्वीकृति मिलने को आशा नहीं रही | वह अपने 
हिन्दू संस्कारों के कारण अपने पति के प्रति श्रद्धा ओर भक्ति का भाव 
रखती थी, परन्तु उसका यद्द काम तो उसे बदला लेने के विचार से ओत- 
प्रोत प्रतीत हुआ | बदला लेने के विचार से किया गया काम मनुष्य के 
हृदय की क्षुद्रता ही प्रकट करता है । वह उसे इतने आछे दिल का नहीं 
समझती थी | इस पर उसे विचार आया कि शायद यह आग प्रेम की 
लगाई हुई हो | इस विचार के श्राते ही उसके मन में विद्रोह उत्पन्न 
हो गया | क्रोध से उसकी गालें लाल हो उठीं और उसके मन में प्रति- 
कार को भावना जाग उठी | परन्तु शीघ्र दी मन में यह भाव लाने पर 
उसे लज्जा और शोक होने लगा | वह सोचती थी कि विह्रीलाल उसका 
पति है। धर्म ओर भगवान के सम्मुख उसने विहारीलाल का आदर ओर 
मान करने का वचन दिया हुआ है | उत्तको बदनाम करने का विचार 
करना भी उसके लिये पाप है | हृदय के आ्रवेश पर इस धर्म के प्रतिबन्ध 
ने उसे अधीर कर दिया और उसकी आंखें भर आईं | 
मेनेजर विमला के मुख पर उतार-चढ़ाव देख रहा था। जल्दी २ 
मुख पर बदलती हुई रेखाओं से उसके मन की अवस्था जानने का यत्न 


छः 
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कर रहा था। इससे किसी परिणाम पर न पहुँच उसने पूछा, “आपकी 
इस विषय में कुछ कहना है १” 

“क्रेवल यह कि मे निरदोप हूँ |? 

“तो आप इस चिट्ठी में लिखी बात को कूठ कहती हैं ?? 

“यह बात भ्रम में लिखी गयी है | इसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है।” 

“तो फिर आप रो क्‍यों रही हैं !? 

“यद्द आप न पूछिये | इसका मेरे निदोंप होने से कोई साम्रन्ध नहीं 
है | में अपने निर्दोप होने का कोई प्रमाण देना नहीं चाहती | सच्चाई 
को जानना आपका काम है | जांच करिये और यदि आप इस विपय में 
मुझे कुछ आशा देना चाहते हैं तो बताइये | में सुनने को तैयार हूं ।” 

“ज्च्छी बात | में जांच करूगा ओर उसका परिणाम आपको 
बताऊंगा | अभी में इस विपय में कुछ कहना नहीं चाहता | इस पत्र में 
एक बात यह मी लिखी है कि सिद्धान्त-रूप से स्त्रियां दूकानों पर माल 
बेचने के लिये नहीं रखनी चाहिये। हमारी प्रबन्धक-समिति ने इस बात 
पर विचार किया है और उनका यद मत है. कि उन दूकानों पर जहां 
स्त्रियां और पुरुष दोनों माल खरीदने आते हैं वहां स्त्री माल बेचने वाली 
उतनी ही हानिकर हो सकती है जितना कि एक पुरुष माल बेचने वाला। 
यदि स्त्रियां पुरुषों के लिये आकर्षण हो सकती हैं तो पुरुष भी स्त्रियों के 
लिये आकपण हैं | दोनों की तो हम दूकान से हटा नहीं सकते। ऐसी 
अवस्था में हमने जो किया है वह सर्वथा युक्तिसंगत है। श्रर्थात्‌ त्त्रियों 
के पास माल बेचने के लिये स्त्री माल वेचने वाली ओर पुरुषों के पास 
पुरुष । 

“रहा आपके चरित्र का प्रश्न । इस पर केवलमात्र किसी के लिख 
देने से कोई बात सिद्ध नदीं हो सकती ।| में अपनी जांच का परिणाम 
आपको बताऊंगा | अ्त्र आप काम पर जा सकती हैं |”? 

विमला को मैनेजर की बात से सन्‍्तोष हुआ, परन्तु अपने और 
विद्यरीलाल के विपय में उसके मन में मिन्न २ प्रकार के विचार उठते 


ह 
सब 
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रहे | उसने देख लिया था कि भण्डार के मेनेजर को ओर उसे घर से 
निकल जाने के दोनों पत्र एक ही तिथि के लिखे हुए थे। वह आशा 
कर रही थी कि उसका पत्र रविवार प्राय तक उसे मिल गया होगा और 
उस पत्र से सब सन्देह दूर हो गया होगा वह समर रही थी कि रात 
को उसे अवश्य अपने पतन्न का उत्तर मिल जायेगा। इस आशा में वह 
दिन भर काम करती रही। 

घर जाते हुए मार्ग में फिर उसका मन शंकाओं से नीचे देबने लगा। 
वह बिहारीलाल से चिट्ठी पाने की आशा में लम्बे २ कदम उडठाती हुई 
घर पहुंची | दरवाज़ा खोल उसने चिट्ठी हृड़नी आरम्म की। ड्योढ़ी का 
कोना २ हूढ़ा | परन्तु वहां कोई चिट्टी नहीं थी। दिन भर की बंधी 
हुई आशा टूट गई | उसे विश्वास हो गया कि इस व्यवहार के नीचे प्रेम 
का हाथ है। तो उसे भ्रव मकान छोड़ना पड़ेगा | पिता जी को उनके. 
भंगड़े का पता लगे बिना नहीं रहेगा | गली-मोहल्ले भें उस पर अथवा 
उसके पति पर लोग थू-थू करेंगे | कोई उसे बदकार कहेंगे, कोई उसके 
पति को । घोर अपमान होग़ा | इस सब बदनामी का चिन्तन कर उसका 
दिल बुझे; दीपक की भांति हो गया । केवल सुलगते हुए अंगारे का घु था 
रह गया और वह दिमाग़ को चढ़ने लगा | 

सीढ़ियां चढुते समय उसका सिर चक्कर खा रहा था | टांग लड़- 
खड़ा रही थीं ओर हृदय एकदम शिथिल होता जाता था। कठिनाई से 
बह अपनी खाट पर पहुंच सकी थी | वहां जाते ही वह लेट गयी | 

यह बवेहोशी थी अ्रथवा विचारों में लीन होना, कहना कठिन है। 
यह स्पष्ट था कि सुधा का,नीचे का दरवाज़ा खटखठाना उसे सुनाई नहीं 
दे रहा था । सुधा ने उसे आते देखा था और वह उससे मिलने के लिये 
आई थी | उसके आते २ ही विमला दरवाज़ा बन्द कर ऊपर चढ़ गयी 
थी | सुधा ने दरवाज़ा खटखठाया | कई बार और बहुत जोर २ से | 
परन्तु कुछ परिणाम नहीं निकला | 

सुधा के मन में एक भयड्डर आशझ्ठा'उठी | वह मन में सोच रही 
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थी कि कहीं वह आत्महत्या न कर ले | वह मागी २ अपने मकान की 
छुत पर चढ़ गयी और वहां से कूद विमला के मकान पर जा पहुंची | 
वहां से सीढ़ियों के ऊपर के द्रवाजे को खयखटाने लगी | यह युक्ति भी 
असफल रही |९ * 
अपने घर गयी ओर अपने पति को साथ ले आई। दोनों ने 
मिलकर दरवाजे को उखाड़ दिया ओर नीचे उतर आये। कमरे में 
बिलकुल अंधेरा था | सुधा ने बिजली का बटन दबाया । प्रकाश में उन्होंने 
देखा कि विमला खाट पर लेगी हुई छुत की ओर टकंटकी लगाये देख 
रही है | वह निश्चल पड़ी थी। सुधा ने उसे ज्ञोर से हिलाते हुए पुकारा, 
“विमला बहिन | विमला |] विमला [? 
विमला उठकर खाट पर बैठ. गयी और सुधा ओर मोहनलाल का 
, मुख देखने लगी | ऐसा प्रतीत होता था कि वह उन्हें पहिचानने का यत्न 
कर रही है। सुधा समझी कि उसका मन डोल गया है। उसने फिर उसे 
पुकारा | एकाएक, मानों उसे चेतना हो आई हो, उसेके ओंठ फड़कने 
लगे ओर फिर बड़े यत्न से उसने कहा, “आप्र ९? 
“हां बहिन; बोलती क्‍यों नहीं !” सुधा ने पूछा । 
विमला ने अपने सिर को दोनों हाथों में पकड़ लिया और आंखे मेद 
लीं। सुधा ने इसे अच्छा लक्षण समभा। उसने क्द्ा, “हमने बहुत 
दरवाज़ा खटखटाया, परन्तु ठमने जवाब ही नहीं दिया । क्या हुआ है ९ 
तबियत तो ठीक है १? 
विमला ने श्रव आंखे खोलीं। वह खड़ी होने लगी तो उसे चक्कर 
झ्रागया और वह फिर खाट पर बैठ गयी | अब उसने कहा,“भाई साहब, 
आप कुर्सी ले ले न। अब में टीक हूं। क्या में वेहोश होगयी थी ४”? 
था ने उसे ढाइस बंधातें हुए कहा, “घवराओ्ो नहीं। सुबह से कुछ 
खाया दे या नहीं ९? 
“मुक्के भूख नहीं दे |” 
सवा ने आंख से मोदनलाल को संकेत किया ओर वह अपने घर से 
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एक गिलास में गरम २ दूध ले आया | विमला ने बहुत कहा कि इच्छा 

नहीं है, परन्तु सुधा ओर मोइनलाल के आग्रद पर उसे पीना ही पढ़ा । 

अब बढ़ सर्वधा सचेत होगयी थी । विमला को, जो भविष्य काला ओर 

अन्धकारमय पतीत होने लगा था, अब फिर उसमें ल्ितिज के समीप स्वरण- 

रेखायें दिखाई देने लगीं | वह उठकर खाट पर बेठ गयी और बोली, 
“सुधा बहिन, आपको बहुत कप्ट देती हूँ। इससे बहुत लजित हूं।” 

“वाह | इसमें हमें कप्ट नहीं होता | हां, तुम्हें देख दुःख होता है | 

मुझे अचम्भा होता है कि तुमने इसको इतना मन पर क्यों लगाया है १ 

हिन, इम हिन्दू हैं और अपने प्रत्येक कप्ट को अपने कर्मों का फल ही 


' मानते हैं| कुछ तो इसी जन्म के कर्मा के फल होते हैं और कुछ पूर्व 


जन्म के | जब्र हम ऐसा मानते ह तो क्या यह नहीं है कि प्रत्येक कृप्ट 
हमारे सिर पर पापों की लदी गठरी को हलका कर रहा है। कप्ट तो शरीर 
को भोगने पढ़ते हूँ, परन्तु वोका इलका होता है आत्मा का | प्रत्येक कष्ट 
को यदि हम प्रसन्नतापूर्वक सहन करें ओर अपने मन में मेल न आने 
देव तो निश्चय हम श्रपने भविष्य को उज्ज्वल ओर सुखपूण बनाते हैं |” 

बिमला ने इतने उत्साह की वात कभी सोची ही नहीं थी। कष्ट 
पूर्व जन्‍म के पापों का फल है। कष्ट भोगने का अर्थ वहीं है जेसे एक 
ऋणी अपनी पाई २ जमा कर ऋण चुकाता है श्रोर ऋण से मुक्त होने 
के समीप शोर समीप होता जाता है । जैसे ऋण के कम होने से ऋणी 
को आनन्द अनुभव करना चाहिये, वेसे ही कप्ट सहन करने से पाप-फल 
के कम होने का आनन्द क्‍यों नहीं होता ? इस विचार से विमला के मुख 
पर अलोकिक दीप्ति झा विराजमान हुईं | वह बोली, “भैया, धन्यवाद | 
में पथ भूल चली थी | आपने मार्ग बता दिया । मुझे मार्ग दिखाई नहीं 
देता था। अरब दीखने लगा है। चुपचाप कष्ट सहन करने से ही आनन्द 
की प्राप्ति है| सकती है |” 


मोहनलाल चुप था।सुधां ने पूछा, “तुम्हारे पत्र का उत्तर 
आया है ९? 
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ह्ः 

५नहीं | न आने की आशा! है। प्रतीव होता है कि उन्हें मेरे कथने 
पर विश्यास नहीं आया । मेंने लिखा था कि न्याय के लिये नहीं तो 
लोकलाज के लिये ही ममे। घर में रहने दिया जाय, परन्तु उन्होंने तो 
हमारे भणडार के मेनेजर को चिट्री लिख दी हे कि मेरा चरित्र ठीक नहीं 
है और मझके वहां से निकाल दिया जाय ।” 

“परन्तु वह तो तुम्हें निकाल नहीं सकता | तुम्हारी नियुक्ति ओर 
निकालना उसके आधीन नहीं है |” 

“मक्ते इसकी कुछु भी चिन्ता नहीं | में तो यह सोचती हूं कि अब 
मकान छोड़ना ही होगा और फिर पिता जी तथा अन्य लोगों के सम्मुख 
भेद खुल द्वी जायगा | मेने उनके आचरण को यत्त से छुपाकर रखा 
था। अब छुपा नहीं रह सकेगा [? 

“तो मकान छोड़ दोगी ९? 

“झौर क्या धक्के खाकर निकलना होगा १ 

“परन्तु ७ ०००७० [? 

“हें समझती हूँ कि अब छोड़ ही दू' तो टीक है | परन्तु, प्रश्न तो 
' यह है कि कहां जाऊं ९? 

“कितनी जगह चाहिये तुम्हें ?” मुध्रा ने पूछा । 
“एक कमरा ओर रसोईवर )' 
“इतना तो हम अपने घर में भी दे सकते हैँ [”? 
अग्रापके घर में ? परन्तु " “ ** |” 
क्यों, क्या है वहिन ? मोहनलाल ने पूछा । 
“में समझती हूँ कि आपको भी अपमानित होना पड़ेगा |? 
“ध्ग्रपमानित । क्‍यों १” सुथा ने पूछा । 
“द्पित लोगां के सम्प्क ने दोप ही लगता है |” 
#सम्यक तो हमारा पदले ही से है [? 
#तो इसे ओर घना करने की क्या आवश्यकता है ?? 
८यूद्वि सम्बन्ध घना नहीं करना था तो भेया क्यों कहती दो ? क्‍या 
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भाई-बहिन के सम्बन्ध से कोई ओर घना सम्बन्ध हो सकता है ९” 

विमला चुप रही । इस पर सुथा ने कहा, “बद्दिन, या तो घर छोड़ो 
नहीं | नो होगा हम निपट लेंगे | ओर यदि मकान छोड़ना ही है तो 
हम तुम्हें अपने घर में रखेंगे ।?? 

इस पर मोहनलाल ने कहा, “ठुम कहीं ओर जगह पर मकान 
क्िगये पर जाकर ले लो हो नहीं सकता । माता जी के साथ तुम रहोगी। 
उनके साथ ही तुम्हारा खाना बनेगा । हां, यदि तुमने अपने पिता जी के 
श्र जाकर रहना हो तो बात दूसरी है | इस पर भी में एक बात कहता 
हूं कि बदि तुम घर न छोड़ो श्रीर यहीं पर रद्दो तो में तुम्हे विश्वास 
दिलाता हूं कि तुमसे कोई ऋगड़ा करने वाला नहीं है। में सव निपट 
लूगा।”? 

“परन्तु अब इतना कुछ हो जाने के पश्चात मेरा चित्त उनके 
मकान म॑ रहने का ओर वह भी ऋगड़ा कर टीक नहीं समझता। जब 
तक बह स्वये आकर अपनी भूल स्वीकार नहीं कर लेते शोर मुझे मकान 
में रहने को नहीं कहते में यहां रहना अपमान समभती हूं ।” 

इस पर मोहनलाल ने कहा, “यत्रपि मुझे तुम्हारे विचार टीक नहीं 
जंचत, इस पर भी में उन्हें .घदलने को नहीं कददता | हां, तुम्हं रहना 
हमारे घर पर ही होगा |”? 

अगले दिन विमला केवल वह सामान लेकर, जो उसने भर्डार के 
वेतन से बनवाया था; सुधा के घर रहने को चली गयी । अपने स्व्य पेंदा 
किये उफये के अतिरिक्त ब्रिह्रीलाल की कमाई के लगभग दो सो दुपये 
डसके पास थे। वह उसने मनीझा्डर कर उसे भेज दिया । मकान की चाबी 
और एक चिट्टी रजिस्टर्ड पास में भेज दी | ट्री में लिखा था +-- 

श्रीमान जी, ._ 
मेंने अपनी निर्दोपता प्रकट करने के लिये आपको एक पत्र 
लिखा था | परन्तु आपने तो मेनेजर खद्दर-भण्डार को चिट्टी लिख मुझे 
अपमानित करने का पूरा यत्न किया हे। ऐसी अवस्था में भी में यह 
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आशा करती रही थी कि शायद आप मेरे पत्र का उत्तर देंगे। दो दिन 
की प्रतीज्ञा से यह आशा टूट गयी है। आप मुझे निर्दोप नहीं मानते 
और मुझे मानयुक्त जीवन व्यतीत करने भी नहीं देना चाहते । इससे में 
इस निर्णय पर पहुँची हूँ कि आपसे कगड़ा कर आपके मकान में रहना 
उचित नहीं | जब आपने छोड़ दिया है तो मगवान ने तो नहीं छोड़ा । 
मेरा चरित्र भेरी आत्मा की वस्तु है । इस पर आपके मुझे त्याग देने का 
कुछ भी प्रभाव नहीं हो सकता | चरित्र की पवित्रता किसी दूसरे के लिये 
नहीं रखी जाती | यह केवल अपने लाभ की वस्वु है। इसलिये आपको 
इसकी चिन्ता नहीं करनी चाहिये | हां, आपने मुझे त्याग दिया है यह 
श्रापके आधीन है । में बलपूर्वक आपसे सम्बन्ध नहीं रख सकती। मैं 
आपका घर छोड़ रही हूं | जो कुछ आपके दिये पदार्थों और धन का 
उपयोग किया है उसके लिये धन्यवाद | जो उपयोग नहीं हो उका वह 
आपके मकान में है। कुछ रुपया आपका मेरे पास बचा था। वह 
मेंने मनीआडेर द्वारा आपको भेज दिया है| वे सब भूपण, जो मेरे पास 
आपके दिये थे, मंने बँक में सुरक्षित रखवा दिये हैं ओर उसके सन्दक की 
चाबी ओर रसीद श्रापको कल भेज दूगी। अभी वँक से आई नहीं है । 
मेरे मन में आपके प्रति रोप नहीं है। आप मरे पूज्य थे, है ओर 
रहेंगे । आपकी दासी, विमला | 
[४] 
सोमवार के दिन दो बजे के लगभग रामलाल और सेठ घन्नाराम 
को यूचना मिली कि उनके कारखानों में दड़ताल हो गयी है । सेठ साहब 
अपने घर पर थे ओर रामलाल फार्मास्युटिकल कम्पनी के दफ्तर में। 
दोनों अपनी अपनी मे|टर पर सवार दोकर मुगलपुरा में पहुंचे | पुत्र पहले 
पहुँचा था ओर पिता पीछे | रामलाल ने देखा कि कुछ लोग कारखानो 
के बादर धरना दे रदे हैं और कारखाने सुनसान पढ़े हैं | रामलाल टफ्तर 
भें पहुँचा । वद्ठी मेमेजर मिस्यर कपिल कुछ क्लकों के साथ गम्मीरता- 
पूवक बाते कर रदे थे | रामलाल को देखते दी उनकी समा भंग हुई 


हर 
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हड़ताल ११६ 
ओर बह नमस्ते कर रामलाल के सम्मुख आ खड़े हुए। रामलाल के 
हड़ताल के विपय में पूछने पर मैनेजर ने उत्तर दिया, “हज़ूर, मुझे कुछ 
मालूम नहीं | इन लोगों ने नोटिस इत्यादि तो दिया नहीं।” 

“शाप इनकी यूनियन के मेग्बर हैँ या नहीं १? 

“नहीं साहब, बिलकुल नहीं।” 

“क्यों ? आप मम्बर क्‍यों नहीं बने १” 
मेनेजर इस प्रश्न से बहुत द्वी हैरान हुआ | विस्मय में पूछने लगा, 
“में क्यों मेंम्बर चनता, साइब ? में तो मजदूर नहीं हूं ।” 

“श्राप मज्वर तो हैं ही | अन्तर केवल इतना है कि आप दिमागी 
महनत करते हैं और ये लोग शारीरिक | आ्रापका वेतन उनसे कुछ 
अधिक है । बस यही तो | देखो मिस्टर कपिल, आपके दिमाग में 
झूठी मर्यादा और श्रान का विचार समा रहा है। यथार्थ में इस 
यूनियन में कारखानों के प्रत्येक मुलाज़िम को होना चाहिये था। आप जेसे 
पढ़े-लिखे लोग इसमें होते तो शायद्‌ यह हृड़ताल न हो सकती । कम से 
कम इस प्रकार त्रिना नोटिस और बिना कारण बताये न होती। आप 
इन लोगों के स्वाभाविक नेता हैं ओर आपको इनका नेतृत्व कर इन्हें 
उचित मांग पर रखना चाहिये (? 

मैनेजर यूनियन से पृथक होने के कारण प्रशंसा किये जाने फी 
आशा रखता था | उलट डांग जाने पर भाचकका हो रामलाल का मुझ 
देखता रह गया | रामलाल ने अपनी बात को जारी रखा, “श्रभी भी 
कुछ नहीं बिगड़ा | आप जाइये | इन लोगों से मिलिये ओर पता 
निकालिये कि ये लोग क्‍या चाहते हैं १” 

मिस्टर कपिल सिर नीचा किये दफ्तर से बाहर निकल कारखानों के 
बाहर खुले मेंदान की ओर चल पड़े | यहां मजदूर एक इृहत सभा 
कर रहे थे । 

इस समय सेठ साहब वहां पहुँचे । वह रामलाल को एक पृथक 
कमरे में ले गये और दरवाजा बन्द करवा कहने लगे, “क्यों जी बाबू 


१२० उम्मुक्त प्रेम 


रामलाल, देखा है न मज्ञदूरों के वेतन बढ़ाने का मज्ञा | मेंने कहा न थीं 
कि ये लोग बहुत कृतब्न होते हैं |? 

“पता जी, मेरी योजनायें तो अभी चल ही नहीं सकी | जब वे 
चलेंगी और उनसे प्रत्येक को लाम पहुंचने लगेगा तब मुझे पूर्ण आशा 
है कि ये लोग आपके गुणानुवाद गायेगे। आपका नाम संसार भर में 
बिख्यात हो जायेगा ।?? 

“जेरी ख्याति की तुम चिन्ता न करो, वेट । में शअ्रपने लिये नाम 
पैदा करने का इससे अधिक सुगम उपाय जानता हूं। मान-प्रतिष्ठा के 
लिये मुझे इन मृर्खो की खुशामद की आवश्यकता नहीं दै। जानते हो 


सा सगसआ 


ह्‌ दृड़ताल क्यों हुई है ? में इसका कारण जानता हूँ ओर उसका समूल 

नाश कर देना चाहता हूँ ।”? 
“जया कारण है, पिता जी ?? 

“जुम्द्रे मित्र आर विश्वासपात्र कायकता मिस्टर बिहारीलाल की 

खेल प्रेम ओर उसका दूसरा प्रेमी गुलामरसल ही इसमें कारण हैं। 

ट्नको कारगुजारी की सत्र खबर कई दिन से आ रही थी और 

स परिस्थिति की आशा हो रढी थी ।? 

तो आपने उस समय इस परिस्थिति के 


गा 


| 


कक 
* 
बज 


न्‍ 


लय ६ 
१4॥| 


ड्ू 
। टने को रोका क्‍यों नहीं ९ 
यह इहैटताल तो ऋअऋत दहानकर #, पता जा | 

गेकने में मुझ लाभ नहीं था | इस इृड़ताल से मुझे भारी लाभ 
की आशा हें [? 


प्टडताल से लाभ 2? 


62, तम नर्ीं समझ सकते | तुमने अर्थशास्त्र पुस्तकों में पढ़ा 
& | इसके ययोग को नहीं समझते | अभी बच्चे दी हो ने |! | 

धपग्सु पिता जी, मजदर बिचार भखों मर ज्ञायन |? 

मेने उन्हें दृश्ताल करने को नहीं कद | मेरे कारसानों के फाट्क 
खुते हे। वे शा सदते है ।! 


दा कक की 4 


धपरन्यु विधा जी, वे मृत 
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टिल-अदित की बात नहीं 


हड़ताल १५१ 


सोचते | धम पढ़े -लिखे लोगों का काम दे कि उनको टीक मार्ग पर रखे ।” 

“प्रेम और गुलामरसूल तुमसे कम' पढ़े-लिखे नहीं है |” 

(फिर भी पिता जी, हमारा धर्म दे कि इहज्ञारों लोग जो हमारे आ्राश्रय 
पत्न रहे हैं उनकी उन्नति ओर सुरक्षा का यत्न करें ।? 

“मैं उनको वेतन देता हूँ तब वे मेरा काम करते ई फोकट 
भें तो काम करता नहीं।” 

“मजदूरी तो हम बहुत कम देते हैं ।” ; 

“दूमरे लोगों के कारखानों से अधिक देता हूँ । सब लोग इस बात 
को मानते हैं |” 

“इस पर भी यह कम है। तभी तो दें वर्ष भर में लाखों की 
श्राय हो जाती है |” 

“मैंने अपना धन, मन ओर बुद्धि इसमें लगाई है। इसी से तो 
लाभ हाता है |” | 
, “क्या आपकी महनत इतने गुणा अधिक है कि हमें चालीस-पचास 
लाख रुपये वर्ष की आय हो जाये ? देखिये, अपना एक मेनेजर 
चतुर्भज है। बह इन्मीनियर है | विलायत से पास कर आया है। दस 
चघप से हमारी क्लाथ मिलों को चला रहा है। आप उसे पन्द्रद् सो उपया 
मासिक देते हू | उसके मुकाबले में आप हैं| दिन में केवल एक आधघ 
घरण्टा काम करते है| आपकी विशेष योग्यता भी कुछ नहीं। आपने 
किसी विषय में विशेषज्ञता भी प्राप्त नहीं की | आपको विछ॒ले वर्ष पंतालीस 
लाख के लगभग लाभ हुआ है। श्रमिग्राय यह कि आपकी आय उससे 
अढाई सी गुणा अधिक है |” 

मैने सरमाया नो लगाया है ? 

“वह भी तो आपको इन्हीं कारखानों से मिला है ।”? 

“उस सरमाये के द्रव जाने का भय भी तो है” 

“डूब क्यों जायेगा ? इतने भारी २ वेतन लेने वाले बुद्धिमान जब 
काम कर रहे हूँ तो सरमाया तो द्वबना नहीं चाहिये |”? 


श्श्र उन्मुक्त प्रेस 


“तुप्त इन बातों को नहीं समझ सकते | तुम्हें अमी अनुभव बहुत 
कम है ।”? ! 

“जो कुछ भी हो । मेंने मिस्टर कपिल को हड़तालियों के पास भेजा 
है कि वह पता करें कि ये लोग चाहते क्‍या हैं !” 

“तुमने भारी भूल की है |”! 

“क्यों पिता जी १? 

“ये लोग सममेंगे कि हम उनकी खुशामद कर रहे हैं। परिणाम 

होगा कि उनकी माग असीम हो जायेगी |” 

“हमें कुछु तो उनमें भी बुद्धि का होना मानना ही पड़ेगा ।” 

“श्च्छी बात है देख लो |? 

मिस्टर कपिल जब्र मबदूर-समा में पहुंचे तो प्रेम व्याख्यान दे रही 
थी । वह बता रही थी कि किस प्रकार प्रत्येक पदाथ के बनाने में केवल 
हो बातों का सम्बन्ध है । एक भूमि, दूसरी मजदूरी | ये सरमाया लगाने 
ब्राले, लोगों को कूठी बाते बताकर अथवा साधारण लोगों को एक दूसरे 
के बिपगीत लटाकर, भारी लाभ अपने लिये निकाल लेते हैँ । भूमि 
पदा करने वाले वे नहीं हैं| महनत करने वाले वे नहीं हैं । तो फिर 
लाग्बों मपयों का लाभ वे क्‍यों निकालते हैं ? यथार्थ में इनके सच्च लाभ 
की मजूरों में बंद जाना चाहिये। 

प्रेम अपने आशय की बहुत अच्छे ढंग से समझा रही थी | मिस्टर 
कपिल ने समाजवाद का यद््‌ प्रथम पाठ अब सीखा था। वह इस 
सिद्धान्त की सरलता को देख चकित रह गया | वस्तुओं की पंदावार 
मनत ने है ओर महनत कर्ने बालों का उस पेदावार पर प्रथम 
ह बात उसके मन में लगी थी | उसने समीप खड़े एक 


होती 

अधिकार दे, ये 

मज़्दृग से पूछा, “बंद कीन बाल रही ६ 2? 
मती प्रेमदेयी ।7 


मनेजर मे नाम लुना हुआ था |] व्याग्य्यान समाम दोने पर बह उसके 
पास पटुचा और करने लगा, “में फार्मास्युदिकल कम्यनी का मैनेजर हैं 


हड़ताल श्ब््‌ 


ओर मुझे कम्पनी के डायरेक्टर मिस्टर रामलाल ने भेजा है कि आप 
लोगों से मालूम करू कि श्स दृएताल में कारण क्या है और ये लोग 
क्या चाहते हैं ९? 

प्रेम ने कहा, “हम अपनी मांगे आज निश्चय करेंगे |?! 

४तो आपने बिना मांगों का निश्चय किये इड़ताल कर दी है ?”” 

“हड़ताल करने फा कारण तो है ही | पचास कार्यकर्ता जो निकाल 
दिये गये हूँ [” 

मिस्टर कपिल इस प्रकार के टीले विचारों से विम्मय में पड़ गये | 
जितना प्रेम की वकतृता का प्रभाव उनके मन पर हुआ था, वह सत्र 
इस प्रकार की बेतुक्की बात सुनकर मिट गया। उन्होंने कहा, “प्रेमदेवी जी, 
थआाप हजारों लोगों की जानों से खेल रहो हैँ । क्‍या यद्द श्रच्छा न होता 
कि आप इन लोगों की मांगों को हृढ़ताल करने से पूर्व लिख डालतीं 
ओर उन्हें मालिकों तक भेज देती |”? 

प्रेम अपनी दुर्वल स्थिति को समझती थी। अतएवच उसने तुरन्त 
कार्यकारिणी फी सभा करवाकर मन॒दूरों की मांगों को लिख डाला । वह 
चाहती थी कि मांग हलकी रखी जाये ताकि यदि वे मान ली जायें तो 
मजदूरों की जीत हो जाय श्रीर हड़ताल मान से समाप्त की जा सके। 
परन्तु गुलामरसूल और उसफे प्रभाव के नीचे श्राये हुए लोगों ने लड़- 
फगड़कर मांगों को बहुत कड़ा करवा दिया | इनमें मिकाले गये पचास 
आदमियों की पुनः नियुक्ति के अतिरिक्त मजदूरों को वार्षिक बोनस, 
शारीरिक हामि अ्रथवा मृत्यु का बीमा, बच्चों के लिये मुफ्त शिक्षा का 
प्रबन्ध, अस्पताल इत्यादि का खोलना, ओर सच से अधिक, मजदूरों की 
एक उपसमिति की नियुक्ति, जो नये मर्तां किये जाने वाले और निकाले 
' जने वाले कार्यकर्ताओं के विषय में मालिकों को राय दे सके, इत्यादि 
मांगें थीं। 

जब मिस्टर कपिल को इम मांगों की एक लिखित प्रति दी गयी और 
उन्होंने उसे पढ़ा तो मुख लम्बा किये हुए रामलाल के पास आ पहुँचे । 
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अधिकार कर लिया | फाठकों के बाइर हड़ताली धरना दे र६ थे। उनसे 
कोई झगड़ा नहीं करता था। नये कार्यकर्ताओं की नियुक्ति का तो अमा 
प्रश्न ही नहीं था । पुराने लोगों में से भी यदि कोर झाना चाहता ता 
उनके लिये फाटक खोलने की आज्ञा नहीं थी। प्रत्येक फाटक पर सठ 
साहब की ओर से सूचना लगवा दी गयी थी, जिसमे लिखा था : 

कारखाने के मालिकों को हड़ताल से अत्यन्त मुख है। वे नहीं 
चाहते कि हड़ताल एक चु॑ण के लिये मी जारी रहे | साथ ही व किसी 
को काम करने पर बाध्य भी नहीं कर सकते | मद्दीने के ऊपर कंबल पाचि 
दिन कास किया गया है | उन दिनों का वेतन जब भो कोई हृद़ताली 
चाहे दफ्तर से आकर ले सकता है। हम अभी नये नौकर नहीं स्खगे 
क्योंकि हमारी हार्दिक इच्छा है कि पुराने लोग ही काम करें| हां एक 
बात है कि जब तक सब के सच्च लोग पूरी संख्या में आकर काम करने 
को तैयार नहीं होते हम कारखाने नहीं खोल सकते। थोड़े से आदमियों 
के लिये कारखाने नहीं खुल सकते। इस कारण घरना देने वालों से 
किसी को भी झगड़ा करने को जरूरत नहीं। दोन्‍चार लोगों के 
भगड़ा कर भीतर आजाने से भी कारखाना खुल नहीं सकेगा। सब के 
सब्र निर्णय कर जब आयेंगे तो काम चालू किया जायगा और हाबिर 
होने वालों की हाजिरी लगेगी । 

यही सूचना छुपवाकर मजदूरों की बल्तियों में बंदवा दी गयी थी। 
इस सूचना का एक प्रभाव तो यह हुआ कि लोगों को विद्त हो गया कि 
हड़ताल लम्बी होगी। इससे लोग घबराये अवश्य, परन्तु प्रेम ओर उसकी 
पार्टी के लोगों ने उनका घीरज ट्ूग्ने नहीं दिया | 

इस दिन जब गुलामरसूल मुगलपुरा से लौट रहा था तो उसे 
विमला की याद आई । उसने विमला को पत्र में लिखा हुआ था कि वह 
उसे हरे रंग की साड़ी में मंगल के दिन देखकर अत्यन्त प्रसन्‍न होगा। 
आज बह उसे वह साड़ी पहने हुए देखने को आशा करता था। 

जब प्रेम और वह घर लोट रहे थे तो प्रेम ने पूछा, “आप घर 
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भाव से कह दिया, मुझे आप माल पर खद्र-भण्डार के सम्मुख 
उतार दूं ।” 

भश्रोह !” ग्रेम के मुख से अकस्मात मिकल गया। उसे उसकी 
विमला के नाम चिट्टी की याद आगयी | एक क्षण में वद समझ गयी 
कि गुलामरयूल विमला को साढ़ी पहने भण्डार में देखने जा रहा है। 
उसने विना यह प्रकट किये कि वह विमला से परिचय रखती है पूछा, 
“क्या आज फिर कुछ खरीदना है ९”? 

गुलामरसल ने घिना शंका किये कह दिया, “हां 

धतो चलो, में भी कुछ खददर खरीदना चाहती हूँ ।” 

“बहुत अच्छा |” गुलामरसल ने समझता कि उसके साथ होने 
से वह स्त्री-विभाग में जा सकेगा | 

प्रेम ने गुलामरसूल के मन के भावों को जानने के लिये कह दिया, 
“वहां की स्त्री-विक्रेता किसी उच्च परिवार की लड़की प्रतीत होती है |” 

“ऊंद” गुलामरसल ने कु नाक चढ़ाकर कहा | प्रेम मोटर चला 
रही थी। उसने गुलामरसूल का मुख नहीं देखा | उसमे कहा, »“कितनी 
मिठास थी उसको बातों में |? 

गुलामरसूल विमला के विपय में अपने माव बताना नहीं चाहता 
था। उसने प्रेम की खुशामद्‌ करते हुए कह्य, “ठमृसे भी अधिक, प्रेम ? 
मे नहीं मान सकता ।”? 

“में अपने साथ तो उसकी तुलना कर नहीं सकती। यह मेरे लिये 

असम्भव है । हां; अपनी दूसरी परिचित लड़कियों से उसे अधिक सुन्दर, 

मीठा बोलने वाली और शिश्टाचारयुक्क पाती हूँ |”? 

“ओह | तुम उसे ऐसा समझती हो | में तो समभता हूँ संसार भर में 
तुमसे ज्यादा खूबसूरत सूरत, सीरत और इखलाक में कोई और औरत 
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नहीं है 

प्रेम को गुलामरसल की बातों पर क्रोध आ रहा था ओर उसके 
मुख से निकल ही गया, “क्ूठा कहीं का |” 

ध्कोन ए 

“तुम ॥ 

“यह तो मेरा मन जानता है |”? 

“मेरा भी मन जानता है । क्या में मूर्ख हूँ जो किसी पुरुष से की 
गयी खुशामद को भी नहीं समझ सकती १” 

“तो मैं खुशामद कर रहा हूँ १? 

“नहीं, ठुम सब॒ सत्य कह रहे हो। ठुग्हारा मतलब यह है कि से 
अन्धी हूँ न। उस स्त्री-विक्रेता के सौंदय को नहीं देख सकती ।” 

“नहीं, प्रेम | तुम अन्धी नहीं हो, शायद में ही अन्धा हूं | मुझे तो 
तुरहारे सिवा ओर सच्च कुछ फीका मालूम होता है |”? 

इस समय मोटर खद्र-भण्डार के सम्मुख जा पहुँची थी। 

प्रेम ने गुल्ामरसूल की बात का उत्तर नहीं दिया | दोनों भण्डार के 
भीतर चले गये। प्रेम सोच रही थी कि देखें बिमला साड़ी पहनकर 
आती है या नहीं | इससे वह उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगी। 
बह साधारण खद्दर की सलवार, कुर्ता और दुपह्मा ओढ़े खड़ी थी। 

गुलामरसूल अभी दूकान में दाखिल ही हुआ था कि चपरासी ने 
आगे आकर एक पासल उसे देते हुए कहा, “यह आपका पार्सल वापिस 
आगया है। स्वीकार नहीं हुआ |”? 

गुलामरसूल घबरा गया । वह उन्हीं साड़ियों को, जिनके विषय में 
बह प्रेम को कह चुका था कि एबटाबाद सेजी गयी हैं, पुनः उसके 
सम्मुख आने नहीं देना चाहता था | एक क्षण के लिये वह अनिश्चित 
मन खड़ा रहा । वह सोच रहा था कि क्या कहे | तुरन्त ही उसने मन को 
हृढ़ कर कहा, “क्या ! पासल ? में नहीं समझा, भाई | तुम भूल गये 
हो | यह मेरा नहीं है ।” 
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चपरामी एक क्षण तक पासल को देखता रहा। उस पर “गुलाम- 
रसूल! हिन्दी अक्षरों में लिखा था। उनने कहा, “नहीं साहब, मे भृल्ल 
नहीं करता | आपका नाम गुल्लामरयूल नहीं है क्या १ में आपको जानता 
हूं। आप कम्यूनित्ट पार्ट के प्रधान हूं ।” 

“टीक, मगर यह पारसल मेरा नहीं है | किसने दिया है ९? 

नपरामी ने कह दिया, “विमलादेवी जी ने ।”? 

प्रेम तुरन्त समझ गयी | उसने पासल चपरासी के द्वाथ से ले लिया 
ओर गुलामरसूल से कहा, “चलो उससे पूछे ।” 

विमला को यह आशा नहीं थी कि प्रेम भी शुल्लामरसल़ के साथ 
होगी और फिर यद कि वह पासेल लेकर उससे पूछने आवेगी। वह 
चाहती थी कि गुलामरसल पार्सल लेकर लब्जित होकर चला जाता। 
अब दोनों को अपनी ओर आते देख वह सोचने लगी कि बह केंसा 
व्यवद्वार उनसे करे । वद्ट नहीं चाहती थी कि दूकान में झगड़ा हों, परन्तु 
वह किसी भी भांति, किसी भी परिस्थिति के उपस्थित दोने पर, डरना 
नहीं चाहती थी | उसके मन में क्रोधानल मरा हुआ था, परन्तु मन को 
दृढ़ कर वह उसकी लपठों को बाहर निकलने से रोकने का यत्न कर रही 
थी | वह भली भांति जानती थी कि जितनी शाति से बह बात करेगी 
उतनी ही उसकी विजय होगी |” 

प्रेम ने विमला की नमस्ते स्वीकार कर पूछा, “यह किस का है १”? 

गुलामरसूल की ओर संकेत कर विमलाः ने कहा, “इनका |”? 

प्रेम ने तीत्र दृष्टि से गुलामरसल की ओर देखा | उसने सिर दिलाते 
हुए कहा, “नहीं, में नहीं जानता | मेरा तो यह नहीं है ।”? 

प्रेम ने विमला से अपने मन की बात पूछ ही ली । “यह आपको 

हां से मिला है १” उसने पूछा । 

“उस दिन इन्होंने खरीदने के पश्चात मुझे; दिया था कि में यह 
इनकी प्रेमिका को दे द' | एक चिटी भी दी थी। जब में पासंल ओर 
चिट्ठी लेकर इनके लिखे पते पर पहुँची ओर ज्योंही उसने चिट्ठी पढ़ी तो 
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उसने चिट्ठी को तो दियासलाई लगा दी ओर पार्सल वापिस करने के 
लिये लोग दिया ।” 

“श्रोह ।” प्रेम के मन में प्रकाश हो गया | फिर भी अपने मन का 
संशय दूर करने के लिये उसने पूछा, “चिट्री किस भाषा में लिखी थी ९? 

“४लिफाफे पर पता उद्‌ भाषा में लिखा था। मुझे उदू ठीक नहीं 
आता | पत्ता पीछे पढ़वाना पड़ा था | चिट्री अंग्रेजी में थी। उस ओऔरत 
ने, जिंसके नाम चिटी लिखी थी, चिट्री ओर पासल ले जाने बाले को 
गालियां दीं ओर बहुत फठकारा । वह घबराकर पासल ले पांव सिर पर 
रख भाग खड़ी हुई ।” 

यह सब बात विमला ने इतनी शांति से कही थी कि प्रेम से हंसे 
बिना नहीं रहा गया । उसने गुलामरसूल की ओर देखकर पूछा, “क्यों 
जी, अभी भी याद आया है या नहीं ९? 

“पिलकुल नहीं ,” गुलामरसूल ने कहा, “दिवी जी कुछ भूल कर 
रही हैं | में इस पासल ओर चिट्ठी की बाबत कुछ नहीं जानता। यह 
मेरा नहीं है |” 

“ओह |” प्रेम ने पासल पर बंधा तागा तोड़ डाला और पासल 
खोल दिया | अ्रव उसने साड़ियों को निकाल, अचम्मा प्रकट करते हुए 
कहा, “थे तो वही हैं, जो आपने उस दिन खरीदी थीं |” 

“नहीं, नहीं, वे नहीं हो सकतीं। वे तो मेने एब्टाबाद भेज दी थीं।”? 

प्रेम ने साड़ियों को बगल में दबाते हुए कहा, “अच्छी बात है। 
इस बात का निर्णय घर चलकर होगा | अब आपने क्‍या लेना है १”? 

“मैंने ! सलवार के लिये कुछ सफेद खदर |” इतना कह वह स्त्री- 
विभाग से हट आया और एक लड़के से खद्दर देखने लगा | 

प्रेम ने फुककर विमला के कान में घीरे से कहा, “बहुत खूब। में 
अति प्रसन्‍्न हूँ”? 


“मेरी चिट्टी उनको मिली या नहीं १” विमला ने दिल कड़ा कर पूछ 


ही लिया | वह प्रेम के मन के भावों को जानना चाहती थी | है 
है 


दे 
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“मुझे नहीं मालूम । में उनकी डाक को नहीं खोला करती और वह 
बाहर गये हैं |” 

प्ग्रोद्द 7 

“बहिन विमला, उस दिन उन्होंने व्यर्थ हो क्रोध किया | मुझे उनके 
व्यवह्र पर लज्जा था रही है ।” 

ध्लैसी भगवान की इच्छा । मैंने श्राज घर छोड़कर चाबी श्र 
उनका रुपया डाक द्वारा उनको भेज्न दिया हे ।! 

“ज्ेज दिया है, क्यों ?? 

८उन्दोंने मांगा था ।” 

“उप्र | तो अ्रत्र कहां रदोगी ?”? 

“भाड़े का मकान लेकर |” 

“प्रेम के दिल को भारी ठेस पहुंची | वह मजदूरों के श्रधिकारों के 
लिये लड़ रही थी और इधर एक स्त्री के-अधिकार पद-दलित किये जा 
रहे थे। इसी विचार में वह बिना उत्तर दिये गुलामरसल के पास चली 
आई | उसने एक खद्दरर का थान चुन लिया था | प्रेम ने पहुँचते ही 
पूछा, शाप अब किधर जाइयेगा ९? 

“में चला जाऊंगा | मुझे अनारकली बाज्ञार में काम है| आ्राप जा 
सकती हैं ।” 

प्रेम त्रिना उत्तर दिये दुकान से बाहर निकल आई | वह शीघ्र ही 
घर जाकर विमला की चिटियां, जिनकी बिद्दारीलाल की डाक भें होने की 
आशा कर रदी थी, पढ़ने के लिये व्याकुल हो रद्दी थी। उसने साड़ियों 
को मोटर की पिछली सीट में फेंक, स्वये सवार हो, मोटर घर की ओर 
. भगा दी । 

गुलामरसल, उन साड़ियों के विपय में क्‍या बात बनाये और बोले 
हुए झूठ को किस प्रकार छुपाये, निश्चय नहीं कर सका था | इस कारण 
उसने प्रेम का साथ छोड़ना दी उचित समझा । 

प्रेम ने घर जाकर सत्र डाक मंगवाई। बिहारीलाल के नाम की एक 


+ 
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चिट्री तो सोमवार को ही पहुँच गई थी। उस दिन एक रजिस्ट्री-पंकट 
ओर आया था। उसने दोनों खोलकर देखीं | पेकट में भी एक चिट्री 
थी । उसने दोनों चिट्रियों को कई बार पढ़ा । उसे बिहारीलाल के ओोछे 
व्यवहार पर लजा और क्रोध आ रहा था। वह बिना जांच किये ही आग- 
चबूला हो गया था और गालियां देने लगा था | कितनी मूर्खता थी । उसे 
शान्तिपूर्वंक बिमला से पूछना चाहिये था और जो कुछ वह कहती 
उसकी जांच करनी चाहिये थी | उसके इस ओछे व्यवहार के अतिरिक्त 
एक और बात भी थी। वह उसे अति उदार विचार रखने वाला समझती 
थी | वह स्वये प्रेम करने में स्वतन्त्रता की उपासिका थी | बिहारीलाल ने 
भी अपने आपको ऐसे ही विचारों बाला प्रकट किया था| यही कारण 
था कि बह उसके साथ पत्नी रूप में रहने के लिये तेयार हुई थी । अन्च 
अपनी विवाहित स्त्री के प्रति बह इतने संकुचित विचारों का प्रदर्शन कर 
रहा था | यह उसे असह्य हो उठा था। 

बह अपने गुलामरसूल से सम्बन्ध के विष्रय में यह विचार कर, कि 
इसे बिहारीलाल किस प्रकार स्वीकार करेगा, कांप उठत्ती थी। क्या बह 
उसका गला त्रोट देगा, अथवा स्वयं आत्मघात कर लेगा | त्रिदह्दरालाल 
को बिमला पर निराधार क्रोध करते देख वह अपने विपय में क्रोध से 
उसके पागल हो जाने की आशंका कर रही थी | 

अब उसे गुलामरसूल की याद आई । वह उसके शारीरिक बल और 
सोन्दर्य पर सुग्ध थी। त्रिहारीलाल की युक्तियां अकाय्य होती थीं ओर बह 
अपने सिद्धान्तों पर दृढ़ रहता था। इसी ने उसे विद्रीलाल पर आसक्त 
किया था। वह उदार विचारों--स्वतन्त्र व्यवह्ार, उन्मक्त प्रेम और स्वछुन्द 
विवाह को मानने वाली थी | स्त्री जाति ओर श्रमज्ञीवियों के अधिकारों 
के लिये झगड़ा करना वह अपना कतंव्य मानती थी इन सब बातों में 
वह अपने ओर विहारीलाल में समानता मानती थी | इसी से वह उससे 
प्रेम करती थी | वह एक से अधिक पुरुषों से प्रेम करने में हानि नहीं 
समझती थी। भिन्न भिन्न पुरुषों को उनके भिन्न भिन्न गुणों-के लिये प्रेम 
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करने में वद कुछ भी द्वानि नहीं मानती थी। इसे वह स्वाभाविक ही 
समभती थी ! अच्छे पुरुपों को कई कई स्थियां ग्रेम करें श्लोर अच्छी स्त्री 
को एक से अधिक पुदप प्रेम करें, इसमें उसे कोई झचग्मा प्रतीत नहीं 
होता था | 

परन्तु घिमला ने गुलामस्यल को फटकार दिया था | बद् सोचती थी 
कि क्यों ! क्या इसलिये कि बढ उसमें कोई गुण नहीं पावी ! नहीं, यह 
बात नहीं। शायद इस कारण कि वह तिद्यरीलाल से त्यागे जाने श्रीर 
समाज में निन्‍्दा के भय से उसे प्रेम कर नहीं सकती | क्या समाज इतनी 
प्रचलल्त वस्तु है कि उससे डरकर मन की सर्वोच्च अभिलापा भी छोड़ी जा 
सकती है ! विमला ने यदि ऐसा किया है तो यह उसके लिये कोई छात्रा 
की बात नहीं | इस पर भी उसके मन में य आता था कि बिमला जिस 
परिस्थिति में है, जब वह अपने पति से केवल त्यागी द्वी नहीं गयी प्रत्युत 
घर से बादर भी निकाल दी गयी है, उसके लिये समाज के भय से मन की 
अमिलाया को दवाना सम्मव नहीं | बद उस समाज से क्‍यों डरे जिसने 
उसकी रक्षा नहीं की | उसे ब्रिमला का व्यवद्ार, यदि वह केबल समाज 
के डर से है तो, अयुक्तिसंगत प्रतीत द्ोता था | इसी से वद समझती थी 
कि कुछ और कारण दी हो सकता है | वह विमला से बातचीत कर उस 
के मन के भीतर की वात जानना चाहती थी | इस विचार के मन में 
'आते ही वह उठी और मोटर ले विमला को मिलने के लिये मण्डार की 
ओर चल पढ़ी | 

(80 | 


गुलामरसूल खद्दर-मण्डार से निकल लारेंन्स गार्डन की ओर चल 
पढ़ा | वहाँ वह एकान्त में बैठकर विचार करने लगा कि इस भमेले से 
केसे वह अपने आपको वचावे | बह प्रेम से अपने परिचग्र के इतिहास 
पर विचार करने लगा, और चल-चित्र की भांति प्रत्येक घटना उसकी 
आंखों के सामने से गुजरने लगी। जत्र उसने प्रेम को पदली बार पार्टों में 
देखा था तो वह उस पर आसक्क होगया था। अनेक उपायों और प्रयत्नों 
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के पश्चात्‌ वह उससे घनिष्टता उत्पन्न कर सका था । कई महीनों के 
यत्न के पीछे वह प्रेम के इतने समीप आरा सका था कि प्रेम ने उसे अपने 
पास बेठने को स्थान दिया था | इसके बाद सेठ धन्नाराम के कारखानों 
में यूनियन बनाने का काम आरम्भ हो गया | जो घनिष्यता पहले उत्पन्न 
हो चुकी थी वह अब्न प्रेम में परिवर्तित होने लगी थी। प्रेम के मन में 
भी गुलामरसूल स्थान लेने लगा था। 

एक दिन दोनों मुगलपुरा से लौट रहे थे। गुलामरसूल ने पासा 
फेंका, “में बहुत बदकिस्मत हूँ।?” 

प्रेम का प्रश्न था, क्यों ९?” 

“ज्ञव कोई इन्सान किसी चीज़ को हासिल्ल करना चाहे और वह 
चीज्ञ उसकी पहुँच से दूर हो जाये, तो वह अपने आपको बद्किस्मत ही 
तो कहेगा ।” 

“पहुँच से दूर चीज़ तक पहुँचने की कोशिश करना ही तो खुश- 
किस्मती है। ऐसे मोके तो भाग्यशाली लोगों को ही मिलते हैं |” 

“ओह |? यह आह गुलामरसूल के मुख से एकाएक निकल गयी | 

“हाँ, देखो मांउन्द एवरेस्ट पर चढ़ने की कितनी नाकामयाब 
कोशिशें की गई है ओर प्रत्येक असफल प्रयत्न करने वाला कितने 
मान से देखा जाता है| इसी प्रकार उत्तरी और दक्षिणी धुवों पर जाने, 
आकाश में स्ट्रेटोस्फीयर का अर्धिक श्रोर अधिक ज्ञान प्राप्त करने के यत्न 
किये जा रहे हूँ | किसी काम की कठिनाई उत्साही खोज करने वालों के 
उत्साह को भंग नहीं करती | बल्कि उनके उत्साह को बहाती है |”? 

“लेकिन इनमें ओर मेरी दिली ख्वाहिश में ज़मीन आसमान का 
फ्रक॑ है । एक ओर तो कुदरत के उसूलों का अधूरा इल्म रुकावट डालने 
वाला दे और दूसरी ओर इन्सान के बहम ओर दकियानूसी ख्यात्रात | 
इल्म में तरक्की हो सकती है, मगर इन्सान के वहम दूर नहीं हो सकते |” 

“मगर वहस ओर दकियवानूसी ख्यालात भी तो लाइलल्‍मी की वज्ञह 
से होते हं। जैसे इल्म की तरकी से हम कुदरत पर ज्यादा और ज्यादा 
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कायू पा सकते हैं, वसे दी इससे सामाजिक सहृज्ियतों को वसीद किया 
जा सकता है ।? 

“ते में अपनी चादइतोी चीज़ को पाने की कोशिश कर ९? 

ध्यगर मे करोगे तो तुम्त दन्सान दी नहीं | ऐसी कोशिश करना ते 
इन्सानों खसल्त में शामिल है |” 

ध्यह बात है ? तो में अभी तक भूल कर रहा था १? 
» दा, इसमें भी भला शक्क हो सकता है 

गुलामस्तल ने समझा कि प्रेम उसे शपना प्रेम प्रकट करने के 
लिये आमंत्रित कर रही है| अ्च उसने कुछ उत्सांद्द से कहा, “तो आप 
ही मुझे बताव॑ न कि में केसे कोशिश करू ९? 

प्रेम ने घमकर गुलामरसल के मुख की ओर देखा | वह कार में 
उसके पास बैठा हुआ सर्वधा सामने की ओर देख रहा था। प्रेम उसके 
मुख को देख उसके आन्तरिक भावों की जानना चाहती थी | जब कुछ 
नहीं समझ सकी तो उसने पूछा, “श्राप क्या चाहते हे ९? 

“में एक श्रोरत से मुहृच्बत करता हैँ |” 

मुहष्बत ? मुहब्बत के मायने समझते भी हो ९?! 
४ हां क्‍यों नहीं। किसी चीज्ञ को पाने की बेहद स्वाहिश रखना 
मुहब्बत कद्दाता है |”? 

प्रेम खिलखिलाकर हंस पढ़ी । 

“क्ष्यों ? आप हंसती क्यों हैं ?” 

“प्रेम की यह तारीप्र किसी जानवर के दिमाग की बनाई है |” 

“तो इसमें हंसने की कौन बात है ? में जानवर हूँ ओर जिस औरत 
को में चाहता हैँ वह भी जानवर है |” 

“एक इन्सान मुहब्बत की इस तारीफ़ को टीक नहीं समझ सकता |”? 

भला आपके ख्याल में एक इन्सान के लिये मुहब्बत क्या चीज़ 

है ९2 


“किसी चीज के लिये अपना सब कुछ कुर्बान करने की ख्वाहिश 


स्ड 
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न्‍ 
रखना उस चीज़ से मुहब्बत करना कहाता है | उस वस्तु का पाना न 
पाना दूसरे दर्ज की बात है ।” 

“मुझे तो दोनों में कोई अन्तर प्रतीत नहीं होता ।? 

४इस बैल-बुद्धि में इतनी स्पष्ट बात था केसे सकती है ? प्रेमी पेमिका 
के लिये सब कुछ देना चाहता है। इसलिये नहीं कि उसको पाना है; 
परन्तु इसलिये कि प्रेमिका को प्रसन्न करना है। उसे सुख ओर आनन्द 
पहुँचाना है | उसके दुःख और कष्टों को दूर करना है| उसके पाने का 
तो प्रश्न दी नहीं उठता प्रेमिका का आकर गले से लिपट जाना उसका 
काम है न कि प्रेमी के आशा करने का ।? 

प्यरन्तु प्रेमिका के आकर गले से लिपट जाने में ही तो रुकावट 
है। वह शादी शुदा है |? 

“इससे क्‍या होता है ? यदि आप प्रेम को इस ढंग पर समभतते हैं 
जैसे मेंने बयान किया है, तो आप प्रेम कर सकते हैं। सदा अपनी प्रेमिका 
को, बिना किसी प्रकार की उसे पाने की इच्छा करते हुए, सुख, श्राराम 
ओर शांति देने की कोशिश करते रहो । यदि आपका प्रेम इतना प्रबल 
है कि वह आपकी प्रेमिका के मन में प्रेम की ज्योति जगा सके तो वह 
विवाद की बाधा तोड़कर स्वयं आपके पास आजावेगी ।” 

इस समय मोटर गुलामरयूल़ के मकान पर पहुँच चुकी थी। गुलाम 
रसूल ने मोटर से उतरते हुए कहा, “प्रेम, भीतर नहीं आओश्रोगी ?? 

“क्या करूगी ?? 

“अ्रमी आपसे बहुत बातें पूछनी हैं |” 

प्रेम भी मोटर से नीचे उतर आई। गुलामरयूल घर में अकेला 
रहता था। अपनी त्रैठक में उसे वैठाकर उसने जलपान के लिये पूछा । 
प्रेम ने म॒स्कराते हुए पूछा, “क्या खिला सकते हैं आप १ यहां क्या मिल 
सकेगा ९??? 

गुलामरयल ने नौकर को मेज कबाब और नान मंगवा लिये प्रेम 
को बहुत पसन्द आये | समाप्त होने पर ओर मंगवाये गये | जन्न वे खा 


ऊ 


रहे थे तो गुलामरयूत्न ने आवमर देख पुनः अपनी बात श्रारग्भ कर 
दी | वह कहने लगा, “मैं आपका बड़ा शुकरिया अदा करता हूँ। आपने 
मुझे मुहब्बत के सदी मायने बताये है, मगर मैंने तो पूछा था कि में 
किस तरह अपने दिल के जज़वात ( उदगार ) उ8के इल्म में लाऊ ९” 

“तो क्या यद्द भी बताना पड़ेगा। यद्द तो सर्वथा स्वाभाविक है । 
जब आप अपनी प्रेमिका की कोई सेवा करें और वह आपकी सेवा के 
लिये धन्यवाद करे तो कद देना, मेरी जान | इस नाचीज्ञ खिदमत का 
ज्ञिकर कर मुझे क्यों शरमिन्दा करती हो । में तो अपनी जान तक आपके; 
कदमों में नज्ञर कर चुका हैँ | इस पर बद पृछेगी क्यों! या कुछ गेसी 
फजुल सी बात,” तो आप कद्द देना, आप मेरे लिये फरिश्ता में। मेरी 
श्ररक्षओं और अरमानों के मुद्माफिज्ञ है। मेरे रदवर, मुदर्यत के पेगम्बर, 
मुद्ब्बत् के बहिएत में ले जाने वाले मसीह है ।” 

, शरीर अगर वद् इन बातों से नाराज़ दो जाये तो १” 

“तो क्या १ अगर तुरद्ारी मुद्व्बत सच्ची है; तो तुम्हें उसके नाराज़ 
हो नाने की परवाह नहीं करनी चादियि | तुम सच्चे दिल से खिदमत करते 
जाना | एक न एक दिन वह पिश्र्न' डठेगी ।”? 

“शुकरिया | बहुत शुकरिया || अ्रत्र मुझे अपना रास्ता बिलकुल 
साफ़ दिखाई देता है। मुद्च्बत का तकाज्ञा है कि में खिदमत सरंजाम 
देता जाऊं । नतीजे के लिये बेताब होने की ज़रूरत नहीं ।” 

“ब्रिलकुल टीक | जेंसे एक चिराग से दूसस चिराण जलता है, 
पैसे ही सच्ची मुहब्बत एक दिल से दूसरे के दिल में जाग उठती है। 
तुम अपने दिल को मुहब्धत को पाक श्रोर साफ रखने की कोशिश करते 
जाओ | दूसरे के दिल में मुध्ब्बत के चिराग का जल उठना एक लाज़िमी 
चात है |”? 

इतना कह प्रेम घर जाने के लिये उठ खड़ी हुई | गुलामरयूल्र भाग 
कर गया और हाथ घुलाने के लिये एक लोटे में पानी, चिलमची, 
साबुन और तौलिया ले आया | प्रेम ने ह्थ धो तीलिये से पोंछते हुए, 
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हा, गुलामरसूल, बहुत बहुत धन्यवाद |” 

“घन्यवाद | इसकी क्या झरूरत है मेरी जान ९” इतना कह सुल्ाम- 
रसूल ने एक घुटना टेक, एक हाथ से प्रेम की साड़ी का आंचल पकड़ 
बही वात दुह्दरा दी, जो प्रेम अभी उसे सिखा रही थी। 

प्रेम गुलामरसूल को नाटक करते देख खिलखिलाकर हंस पड़ी | 
गुलामरसूल ने अ्रपनी गम्मीरता को नहीं छोड़ा, प्रत्युत प्रेम को हंसता 
देख विस्मय से उसका मुख देखते हुए. कहने लगा, “प्रेम, तुम हंसती 
दो | इसमें हंसने की कौन बात है १ में अपने दिली जज्ञव्रात का इज़हार 
करने के लिये कई दिन से परेशान था। मुझे मौजूँ अलफ़ाज्ञ नहीं. मिल 
रहे थे जिनमें यह इज़हार कर सकता। आज तुमने मुझे रास्ता दिखा 
दिया है तो फिर अ्रव देरी करने की क्या ज़रूरत थी ९? 

“मेँ तुम्हारे इज्ञहार पर नहीं हंस रही ।” प्रेम ने हंसी से दुहरे होते 
हुए कहा । 

“तो फिर कया बात है ? अगर तो तुम नाराज़ होतीं तब्र तो में बही 
कस्ता जो तुमने अभी बताया है। लेकिन यह हंसने की बात तो तुमने 
बताई ही नहीं |” 

इससे प्रेम और ज्यादा हंसने लगी | बह कुर्सी पर फिर बैठ गयी 
ओऔर कहने लगी, “मैंने जो कुछ बताया था वह दूसरी औरतों के लिये 
था। में अपने श्रापको उन औरतों से मुख्तलिफ़ देखती हूँ । मेरे साथ 
वे उपाय नहीं चलेंगे नो साधारण ओरतों के साथ चल जाते हैं |” 

ग़लामस्यल उसी भांति घुटनों के बल खड़ा रहा और पूछने लगा, 
“तो मेरे मन को रानी | में क्या करूं कि तुम्हें रिक्ता सके १९ 

“में तो गुणों की उपासिका हूं। मिस्टर विहारीलाल में मेंने विशेष 


प्रतिभा, हृदय की उदारता, और विचारों की विशालता देखी है | इसी 
से में उसे प्रेम करती हूँ । यदि तुम मेरे प्रेम के भाजन बनना चाहते हो 
तो अपने में उपस्थित विशेष गुणों को मेरे मन पर अंकित कर दो और 
मैं ठग मी प्रेम करने लगूँगी।? 
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ध्यच्ची बात | में अपनी खसूसियत ( विशेषता ) कभी आपको 
दिग्यादंगा | शाप झत्र घर जाएंगी १? ४ 

द्ॉ॥ए कहकर प्रेम घर से वाटर निकल आई। बह जब मोटर 
चलाने लगी और उसने गीयर चढ़ाया तो मोटर कुछ दिलकर रह गयी । 
प्रेम ने उसे चलाने का तीन-चार बार बत्न किया, परन्तु मोर दिलत॑ः 
थी और फिर रह जाती थी | प्रेम ने समझा कि कोई पन्‍्धर गाड़ी को 
सेक रहा है| वह गाड़ी के नीच उतर कर देंग्वने लगी। पत्थर तो बढ़ा 
कोई नहीं था | हां, गुलामस्यूल गाड़ी को पीछे से पकड़े खट्ा था | प्रेम 
ने हंसते हुए कद्दा “वाद रे मेरे राममृति !? 

गुलामरयूल ने गाढ़ों का छोड़ते हुए कहा, “अब्र आज से श्रपनी 
खससियते आपके मन पर नक्शा करनी हैं ने ।” 

“यह तो कुछ नहीं)” प्रेम ने ब्यंग के भाव से कटा, “बहद्द तो गलियों 
में छोटे छोटे लोडे करते फिरते हैँ ।”? 

“बहुत अच्छा, तो बद्द लो ।? इतना कह गुलामस्यल्न मोद्र को 
पीछे से उठाकर कंधों के ऊपर तक ले गया | प्रेम युलामरखून को 


का 


शारीरिक शक्ति को स्वीकार करने लगी थी। मोटर का यदद भाग पाच- 
छुः मन से कम नी रहा होगा | उसने कह्या, “मानती हूं कि तुम एक 
बेल के बराबर शक्ति रखते हो |? 

“दुनिया में बलों की भी ज़रूरत रहती है, देवी जी ।” 

प्रेम के मन पर गुलामरयूल की शारीरिक शक्ति ने विशेष प्रभाव 
डाला था| वह उसे ओर भी अ्रधिक चाइने लगी थी | 
.... लयुरुष में थोढ़ो सी लज्जा की बाधा इटने की देरी हे श्रीर फिर 
जेंसे बांध के छोटे से छेद में से बहता हुआ पानी पूरी नदी का आकार 
धारण कर लेता है, बसे द्वी स्री-पुदप का लैंगिक आकर्षण प्रेम को प्रणय 
में बदलने में समय नहीं लेता | इस आकर्षण को रोकने के लिये युक्तियाँ 
ओर विचार-शक्ति निर्यल सिद्ध हुई हैँ । प्रवल संस्कार और रीतिरिवाज 
में दृढ़ निष्ठा ही प्रेम को शारीरिक भोग-बिलास से पृथक रखने में सफल 
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हो सके हैं | प्रेम ने गुलामरसूल की जब हृदय में स्थान दिया था, तब « 
उसके मन में प्रेम वासना से मुक्त ही रहा हो सकता है। परन्तु भोग- 
विलास को वह कोई विशेष महत्व नहीं देती थी | छृदय से किसी को 
चाहना ही उसके लिये मुख्य बात थी | इस चाह के साथ वासना मिश्रित 
हो गयी अथवा नहीं हो गयी, कुछ अधिक सोच करने का विषय नहीं 
था | परिणाम स्वरूप कुछ ही दिनों में गुलामरसूल ने प्रेम पर पति के 
पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिये | यह अवस्था थी जब विहारीलाल को प्रेम 
पर गुलामरसूल से सम्ब्रन्ध रखने का संदेह हुआ था | 

गुलामरसूल प्रेम से सम्बन्ध का इतिहास स्मरण कर जहां आनन्द 
अनुभव करता था, वहां प्रेम के नाराज़ हो जाने के भय से घच्नरा भी रहा 
था | वह प्रेम को सम्य, सुशिक्षित, हंसी-मज्ञाक में चतुर और समाज में 
विख्यात स्त्री समझता था | सब से बढ़कर वह धनी वाप की अकेली 
सन्‍्तान थी | ऐसी अवस्था में उसे प्रेम से सम्बन्ध तोड़ना ठीक प्रतीत 
नहीं होता था | परन्तु विमला अति सुन्दर थी और प्रेम के सब गुण 
मिलकर भी विमला के सोंद्य के सम्मुख फीके पड़ रहे थे । इस पर भी 
ब्रिमला की ओर से कोरा जवाब पाकर गुलामरसूल प्रेम से ऋगड़ना नहीं 
चाहता था | बह मन में अपने भूठ को सुलभाने की योजना बनाने 
लगा | बहुत विचारोपरान्त वह एक योजना बना सका | वह सोचता था 
कि वह कद देगा कि साड्िया एचटाबचाद नहीं भेजी थीं। लाहौर में ही 
एक पुराने स्त्री-मित्र को पुरानी मित्रता के उपलक्ष में भेजी थीं। चूँकि 
प्रेम से सम्बन्ध हा जाने पर वह नाराज्ञ हो गयी है इस कारण उसने भेंट 

को अस्वीकार कर दिया दे | गुलामरसल अवबनी इस सकाई पर बहुत 

प्रसन्‍न हुआ | उसे अभी भी बह पता नहीं था कि प्रम साड़ियों को 
विमला के घर देख चुकी थी | 

टवनी योजना बनाकर बढ लारेंस गार्डन से उठकर पेंदल ही घूमता 
हुआ अनारकली वाज्ञार में जा पहुँचा | वहां एक रेस्ट्ोरेन्ट में खाना खा 
पुनः फिरोजपुर रोट पर प्रेम से मिलने को चल पढ़ा । ज्योंदी वह माल 
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पर पहुँचा तो उसने विमला को झकेले घर जाते देखा | उसके मन में 
आया कि एक-दो शब्द इससे भी कद दे | वह विमला के समीप पहुँच, 
हाथ जोड़कर करने लगा, "देवी जी, नमस्ते |” 

विमला खड़ी हो गयी । घरकर देखते हुए उसने पृछा, “या हे १! 

धयही, कि गुसाखी के लिये माफी चाहता है। मगर. .. 

चंद और अधिक नहीं कद पाया। विमला ने श्रपने पूरे बल से एक 
चपत उसके मुख पर लगा दी | एक ज्षण के लिये गुलामसर्मल भोंचक्‍का 
हो खड़ा रह गया | वद जानता था कि यदि चादे तो एक ऋण में 
विमला की गदन मरोट़कर दुनिया के उस पार कर सकता हे, परन्तु 

हद उस फोमलांगी का छूना ते दूर रहा दृरकर देखने का सादस भी नहीं 

रखता था | उसे विमला की चपत केबल प्यार ही प्रतीत हुआ ओर बह 
पे मे भरी दृष्टि से उसकी तरफ सुल्कराते हुए देखने लगा । 

विमला ने उसे इस प्रकार अपनी झोर देखते हुए दो चार चपत 
श्रौर लगा दीं। अब उसने अपने हाथों को चपत मारने के कष्ट से बचाने 
के लिये पांच का जता उतार लिया | परन्तु वह माल थी। सेकड़ों सेर 
करने वाले आ जा रहे थे | यह सम्मत नहीं था कि इतनी मारपीट दवा 
जाये और सेंकड़ों लोग एकत्रित न हों | गुलामरसल ने जब भीड़ इकटूटी 
होते देखी तो वहां से खिसक जाना दी उचित समझका। परन्तु ज्योंदी 
वा कि एक मज़बूत आदमी ने अपनी सुज्ञाओं म॑ उसे जकद़ लिया | वह 
कोई दांव-पेच जानने वाला पहलवान प्रतीत होता था। गुलामरसल को 
अभी इस बात का ज्ञान.भी नहीं हुआ था कि यह आफत कहां से आा 
टपकी है, कि.उस पहलवान ने उसे कमर से पकड़कर ज़मीन पर चित्त 
लेटा दिया श्रीर ऊपर से बुंसों की बौछार आरम्भ कर दी | गुलामरसूल 
उठने का यत्न कर रहा था ओर वह पहलवान अपना घुटना उसकी 
छाती पर रख हुए उसको ' कुछ्षियां की घसों से मरम्मत कर रहा था ) 
पिमला कुछ दूर खड़ी यह सब देख रही थी। क्रोष ओर घबराहट से 
उसका मुख लाल हो गया था ओर सारा शरीर कांप रद्द था | 
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हो सके हैं | प्रेम ने गुलामरसल की जब हृदय में स्थान दिया था, तब « 
उसके मन में प्रेम वासना से मुक्त ही रहा हो सकता है। परन्तु भोग- 
विल्लास को वह कोई विशेष महत्व नहीं देती थी | हृदय से किसी को 
चाहना ही उसके लिये मुख्य बात थी | इस चाह के साथ वासना मिश्रित 
हो गयी अ्रथबा नहीं हो गयी, कुछु अधिक सोच करने का विष्रय नहीं 
था | परिणाम स्वरूप कुछ ही दिनों में गुलामरसल ने प्रेम पर पति के 
पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिये। यह अवस्था थी जब विह्रीलाल को प्रेम 
पर शुलामरयल से सम्बन्ध रखने का संदेह हुआ था | 

गुलामरयल प्रेम से सम्बन्ध का इतिहास स्मरण कर जहां आनन्द 
अनुभव करता था, वहां प्रेम के नाराज़ हो जाने के भय से घबरा भी रहा 
था। वह प्रेम को सभ्य, सुशिक्षित, हंसी-मज्ञाक में चतुर और समाज में 
विख्यात स्त्री समझता था | सब्र से बढ़कर वह धनी बाप की अकेली 
सन्‍्तान थी । ऐसी अवस्था में उसे प्रेम से सम्बन्ध तोडना टीक प्रतीत 
नहीं होता था | परन्तु विमला श्रति सुन्दर थी और प्रेम के सब गुण 
मिलकर भी विमला के सादय के सम्मुख फीके पड़ रहे थे। इस पर भी 
ब्रिमला की ओर से कोरा जवाब पाकर गुलामरसून प्रेम से कगड़ना नहीं 
चाहता था | वह मन में अपने भ्रूठ को सुलझाने की योजना बनाने 
लगा | बहुत विचारोपरान्त वह एक योजना बना सका । वह सोचता था 
कि वद्द कद्द देगा कि साड़िया एचटब्राद नहीं भेजी थीं। लाहौर में ही 
एक पुरान स्त्रानमत्र का पुरानी मित्रता के उपलक्ष में भेजी थीं। चँकि 
प्रेम से सम्बन्ध हो जाने पर वह नाराज्ञ हो गयी है इस कारण उसने सेट 
का अस्वीकार कर दिया ई | गुलामस्यूल अबनी इस सकाई पर बहुत 
पसन्‍न हुआ | उस अभा भा बह पता नहीं था कि प्रम साइ्डियों को 
विमला के घर देख चुकी थी । 

दतनी बोजना बनाकर वह लारेंस गाइन से उठकर पंदल ही घमता 
हुआ अनाग्कली बाज्ञार में जा पहुँचा । वहां एक रेस्ट्रेन्ट में खाना खा 
पुनः किरोजयुर रोठ पर प्रेम से मिलने को चल पड़ा | ज्योंही बह माल 
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है 

बिमला खट्ी थे गयी | धरकर एेलने हुए उसने प्र्ठा, 'क्यादई 
कि सुत्वाली के निय माफ़ी लादना | | मगर. . .! 
वर श्रीर नहीं कद पाया | विमला ने अपने पूरे बल से एक 
चपत उसके मुख पर लगा दी | एक च्ण के लिये गुनामस्सूल भोंचमका 
हा खड़ा रद गया | बंद जानता था कि यदि चादेतो एक ज्षग में 
विमला की गदन मरोष्रकर इुनिया के उस पार कर सकता है, परन्तु 
चद्द उस फोमलांगी को छूमा ते दर रहा धरकर दे में का साहस भी नहीं 
रखता था| उस विमला को चपत केबल प्यार ही था शोर बह 
प्रेम भरी दृष्ठि मे उसकी तरफ सुम्कराते हुए देसने लगा | 

विमला ने उसे इस प्रकार अपनी शोर देखते हुए दो चार चपत 
श्रीर लगा दीं | श्रत्र उसने अपने द्वाथों की चपत मारने के कष्ट से बचाने 
के लिये पांच का जूता उतार लिया | परन्तु वह माल थी। सकड़ों सर 
करने वाले झा जा रहे थे। यह सम्भव नी था कि इतनी मारपी 
जाय और सकटड़ों लोग एकब्रित न हों | गुतामरयल ने जब भीड़ दकटठी 
होते देखी ते वद्ां से खितक जाना दी उचित समझा | परन्तु ज्योंदी वह 
घृम्ा कि एक मज़बूत आदमी ने अपनी भुजाओं में उसे जकड़ लिया | वदद 
काई दाव-पंच जानने वाला पहलवान प्रतीत द्वोता था। गुलामरयल को 
अभी इस बात का ज्ञान. भी नदीं हुआ था कि यह आफत कहां से आ 
टपकी है, कि.उस पहलवान ने उसे कमर से पक्रकर ज़मीन पर चित्त 
जेट दिया और ऊपर से बूंसों की बौछार आरम्म कर दी | गुलामरसूल 
डटने का यत्न कर रद्दा था और वह पहलवान अरना घुटना उसकी 
दांत पर रख हुए उसकी ' कत्तियों की मतों से मरम्मत कर रहा था। 
पता कुछ दूर खढ़ी यद सब देख रही थी। क्राध ओर घबराहट से 
उसका मुख लाल हो गया था ओर सारा शरीर कांप रहा था | 
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लोगो की भीड़ इकट्ठी हो गयी थी। किसी ने पहलवान से पूछा, 
“क्यों मारते हो इसे !?” 

“एक हिन्दू-लड़की से छेडखानी करता था।” 

बस फिर क्‍या था| कई हिन्दू विद्यार्थी सर करते हुए एकत्रित हो 
गये थे। सच्नने पावों की ठोकरों से उसकी मरम्मत आरम्भ कर दी। 
पहलवाम कद रहा था, “पठान के बच्चे यह वज्ीरस्तान नही है, लाहोर 
है |? 

विमला वहा से खिसक जाना चाहती थी | किमी परिचित का स्थान 
समीप नहीं था | वद तुरन्‍त खद्दर-भण्डार की और लोट पड़ी। अभी 
कुछ कदम ही गयी थी कि उसने प्रेम को मोटर में जाते देखा | विमला 
ने हाथ उठाकर उसे ठहरने का संकेत किया। मोटर खड़ी होते ही बह 
भागकर उसमें चह गयी श्रौर बोली, “बहिन, मुझे घर छोड़ आओ |” 

“क्यो क्‍या हुआ है ९”? 

“बढ बदमाश मेरे पीछे लग गया है [? 

“कहाँ है वह १? 

“वह लोगो से पीटा जा रहा है। यहाँ से शीघ्र चल दो | मामला 
कही पुलिस में चला गया तो बहुत मंझेट होगा |” 

प्रेम ने मोटर चला दी। विमला बहुत त्रबराई हुई थी और प्रेम 
माल पर मोदरों की भीड के कारण मोदर बचाने में लगी हुई थी । न 
ते एक ने पूछा और न दूसरी ने बताया कि कौन पिट रहा था| 

जब गली के बाहर मोटर पहुँची तो प्रेम ने पूछा, “अब कहां 
चना है ? घर तो आपने छोड़ दिया है न ।”? 

“हों, श्रव मे बाबू मोहनलाल के घर रहती हूँ | वही सुधा बहिन के 
घर जो बीमारी में मेरे धर बहुत आया करती थी |” 

मवेतो आपके पटोसी ही थे न। चलो आपको छोड़ आऊँ।” 

प्रेम मोर मे नीचे उतर आई और दोनो! मोहनलाल के मकान की 
ओर चल पटदा | विमला शअ्रमा मा काप रहीं थी | मोहनलाल ओर सुधा 
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घर पर नहीं थे। दोनों कहीं बाहर गये हुए थे । 

जब दोनों निश्चिन्त द्वोकर बंर्ठीं तो प्रेम ने विमला से पूछा, “बह सत्र 
केंसे हुआ है १” 

“मित्य की भांति में भए्डार से निकलकर घर को जा रही थी। 
इम्पीरिवल बेंक के सामने पहुँची तो बढ्ी पठान-लडका, जो झापके साथ 
आया था ओर नमिसको साड़ियां लीटई थीं, अनारकली बाबार की ओर 
से आता दिखाई दिया। में चुपचाप चली जा रही थी | परन्तु बद्ध मेरा 
मार्ग रोककर खड़ा दो गया और कुछ कद्दने लगा | बद्दिन झ्ञप तो जानतो 
हैं कि उस बदमाश के कारण मेरी क्रितनी हानि हुई है। जिन्हें में स्वप्न 
में भी नाराज्ञ करना नहीं चाहती थी उस कुचक्की की करतूत से नाराज़ 
है। गये । उसे अपने सम्मुख देखकर मेरे क्रोध का पारावार नहीं रहद्य | 
मेरे मश्तिष्क में उसे जीते जी भस्म कर देने की इच्छा होमे लगी । बिना 
यद्द सुने कि वह क्या कहद्द रहा है मेने उसे एक चपत मुख पर लगाई 
ओर जूते से पीयने के लिये जता उतार लिया | वह भाग खड़ा हुआ, 
परन्तु एक आदमी ने उसे भागने नहीं दिया | उसे पकड़कर नीचे गिरा 
दिया और घूँसों से उसकी मरम्मत करने लगा | किसी ने कह दिया कि 
मुसलमान पठान है, और एक दिन्दू-लड़की से छेड़खानी कर रद्द था| 
यह सुनते ही ब्रीसियों लोग उस पर टूट पड़े | उसके मुख से रक्त बहने 
लगा | इससे अधिक में नहीं देख सकी और वहां से भाग खड़ी हुई । 
सोभाग्य से आपकी मोटर दिखाई दी. .. |” 

विमला ने बात समाप्त नहीं की थी कि प्रेम बत्रराकर उठ खड़ी 
हुई। उसके मुख से निकल गया, “ओद | पहले क्यो नहीं बताया १ 
वेचारा गु. . . 

इतना कहते कद्दते बह मकान से बाहर निकल्न गयी | 

; [७] 

प्रेम के इस दिन के व्यवहार से विमला के मन में भारी संदेह 

उत्तन्न हो रहा था | विमला सोच रही थी कि प्रेम को गुलामरसल की 
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चिट्ठी ओर साद्ियों का ज्ञान था। इस पर भी वह उसको साथ लेकर 
भण्डार में आई। विमला को विश्वास था कि गुलामरसूल उसे साड़ी 
पहने देखने के लिये आया था | प्रेम का उसके साथ आना सिद्ध करता 
था कि बह भी उसे देखने आई थी। साड़ियां वापिस होने के पश्चात्‌ 
उनका घनिष्टता से वार्तालाप और फिर उसे यह मालूम होते ही कि 
बह बुरी तरह पिट गया है उसका घबराकर घटना-स्थल की ओर जाना, 
इन सच्च बातों से यही परिणाम निकलता था कि प्रेम ने उसे पतित 
करने के लिये गुलामरसल की सहायता से पड़यंत्र किया है। उसे ऐसा 
विश्वास हो गया था ओर यह स्वाभाविक भी था | वह उसकी सोतिन 
थी | उसे पानिब्रत-धर्म से पतित कर अपने पति की दृष्टि में नीच सिद्ध 
करना उसके लाभ की वात थी | सम्भव है उसने उसकी चिटियों को भी 
रोक लिया हा ताकि विहारीलाल को उसके सतीत्व पर विश्वास न हो 
जाय | अ्रत्र उसे मालूम दो चुका था कि गुलामरयूनर कम्यूनिस्ट पार्टी का 
प्रवान है ओर ग्रेम॑ उस पार्टी की मुख्य कार्य करने वाली | इससे बह 
प्रेम से सशक दो रही थी | 

जब मोदनलाल ओर सुधा लौटकर आये तो विमला ने उस दिन 
की घटना का सविस्तार वर्णन कर दिया और साथ ही प्रेम पर अपना 
संदेश भी बता दिया। मोहनलाल इस घटना की बात सुन गम्भीर हो 
गया | उसने कदा; “गुलामरसूल के रिट जाने का मुझे शोक नहीं | ऐसे 
आदमी के मर जान से भी कुछ द्वानि नहीं है। हाँ, प्रेम के विपय में वात 
विचारणाय है। लोगो में यह बात फेल रही है कि प्रम गुनामस्यूल से 
प्रम करती है । ऐसी अवस्था में वह गुलामस्यूल से यह पड्यन्त्र चल्नवा 
सदी ही झुछ अस्वाभाविक प्रतीत छोता हे | दस विपय में कुछ अधिक 
प्रमाण श्र ज्ञानरारी की आवश्यकता है। तब ही दम उस पर दोपा- 
शादइग कर सकते £ | 


प्रातःकाल गुलामस्सल के साल पर पिठ जाने छा बृत्तान्त समाचार- 


१ 


पत्र में छुपा | यद वास्तविकता से सबंधा दूसरे रह्ठ म॑ था। समाचार का 


ड़ 


न्ज्प्‌ 


ड्ताल श्ष्टर 


वे 


शीर्षक था पँजीपतियों की मेंडेशाजी | नोथे समाचार इस प्रकार थाए-- 

“मुलामस्मून, प्रधान काम्यूनिस्ट पायें ल्ञादीर, जे। सेठ धन्‍नाराम को 
मिलों म॑ धड़तालियों का परथ्पदशन कर रहा ६, सावंकाल माल पर 
सेर करते हुए, गेदों से घर लिया गया और पीव्यीदकर श्रधमरा कर 
दिया गया। इस समय उसकी अबत्या चिन्ताबनक है। हमार संवाद- 
दाता के पछुने पर कि बया से घटना के विपरीत कोई कायवाद्ी 
पुलिस अ्रथवा कोट में करने का विचार रखता है उसने उत्तर दिया, 
नहीं, में मज़दूगें का पक्त लेते हुए सिर पर आने वाले कप्ठों को चुपचाप 
सहन करना झधिक लासकारी समझता हैं। मेरा आत्मत्याग ज्रर रह् 
लायेगा ओर सरमायादारों के कप्न में कील का काम देगा? [" 

मोहनलाल दस समाचार को पढ़कर दंग रद गया । बढ़े सच बात 
सच्चाई से कितनी दूर थी और कितनी शरारत से भरी हुई थी, अनुमान 
लगाना कठिन था | श्रोर फिर बह समाचार अ्परानसचक था) समा- 
चार के शीपक के आधार पर समाचार-पत्र के संपादक ओर मुद्रक पर 
मान-हानि का दावा किया जा सकता था। मोहनलाल के मन में शरारत 
सूझी | वह जल्‍दी जल्दी कपड़े पद्न; ठांगा ले कंनालरोट सेठ धन्नाराम 
की कोटी पर जा पहुँचा | सेठ घन्नाराम भी समाचार को पढुकर आग- 
बबूला हो रहे थे | परन्तु बद यह सीचते थे कि गुलामरयल की वात 
झूठी सिद्ध करने के लिये ठोस प्रमाण चाहिये । वह अभी इस बात पर 
सोच ही रहे थे कि मोदनलाल वहां पहंच गया। मोहनलाल की सेट 
साहब जानते थे | बहू कई बार उनके पास कांग्रेस के लिये चन्दा लेने 
आवा था। मोइनलाल को देख सेठ साहब ने पूछा, “आइये बायू 
मोहनलाल, केसे आना हुआ है ?? 

मोहनलाल ने ससाचार-पत्र सम्मुख रख पूछा, “आपने यह पढ़ा 
है ! इराम कुछ आपके विपयर में है ।” 


6६ ह्ं। 9) 


“शाप इस वियय में क्या करने वाले हूँ ९? 


१४६ उम्मुक्त प्रेम 


“परे बस में होता तो समाचार-पत्र के दफ्तर को आग लगा देता |” 

“इससे तो यह सिद्ध होता है कि आपने ही गुलामरसूल को पिटवाया 
है ? 

“सहीं, इससे यह सिद्ध नहीं होता | यह सारा का सारा समाचार 
आश्योपान्त फकूठा और अपमानसूचक है। मुझे समाचार-पत्र पर क्रोध 
इस कारण आ रहा है कि में हज़ारों रुपये मासिक के विज्ञापन इस पत्र 
में छुपवाता हूं । फिर भी इन दुष्टों ने मुझमे पहले पूछुने तक का यत्न 
नहीं किया [? 

“तो आप समाचार-पत्र पर मान-द्वानि का दावा क्यो नहीं करते १? 

“कर तो द', परन्तु गुलामग्यूल की वात को कूठा सिद्ध करने के 
लिये कोई ठोस प्रमाण होना चाहिये | हमें सिद्ध कर देना चाहिये कि 
वह अमुक कारण से पीटा गया है ।”? 

“बह तो में आपको बता सकता हूँ श्रोर इसे सिद्ध भी कर सकेँगा | 
में शांखों देखने वाले ओर घटना में भाग लेने वाले लोगों का उपस्थित 
कर सकता हूं (?? 

सेठ घन्नाराम खुशी में कुर्मा से कृदकर ग्वंड़े हो गये। वह बोले, 
“बहन खूब | तो शाप जानते हूँ कि यों पीए गया है ९? 

“जी हां।? 

“पीयने वालों को पदचानते ई ? 

“बह भी आजावंगे | अगर आप उनका प्रष्ट-पोपण करेंगे तो | डर 
कि कहीं वह मर गया तो मामला संगीन हो जायेगा |” 

“नहीं, वह मरेगा नहीं। मेने अमी टेलीफून से उसकी हालत के 
मे पृष्ठा हे। मालूम हुआ दे कि मक्े म॑ चाय पी रहा है | डाक्टर 
खन्‍ना को आप जानते 

#टां | बढ़ी भिनकी लड़की ने अभी लव-मेरेज की है ९? 


पते 


थे 
द्राज+ः 


जज 


न 
्म्प 


क बहा | डाक्टर सांदब से सरा परिचय गुलामस्यल रात * 


ते उनका ।मद्द पा ६ उक्य्य साहब से मंने उसकी दालत पूट्ी 


हइताल श्ष्व७ 


धी।” 

मोहनलाल ने पद्मा का इत्तान्त इस प्रकार सुनाया, "सेठ साहब, 
मेरी जान पदिचान की एक लड़की है । वह माल पर किसी काम से जा 
रही थी | गुलामर्यल ने उत्तते छेड़छाड़ की । उस लड़की ने पहले तो 
उसे एक चपत लगाई, फिर जूते से पीटने लगी | इस समय रास्ता चलते 
लोगों ने उसे पकड़ लिया और पीदना शुरू कर दिया। लोगों मे समझा 
कि कोई पठान किसी हिन्दू लड़की को भगाने का बत्न कर रहा था ।”? 

“परन्तु वह लड़की कोर्ट में जाकर बयान दे देंगी ?” 

“अदि बात इस सीमा तक पहुंची तो जरूर देगी। परन्तु में समझता 
हूं मामला इतनी दूर तक नहीं पहुँचेगा। श्राप समाचार-पत्र वालों को 
घमकार्ये तो वे आपका वक्तव्य छापने को तेयार हो जावेंगे | उस वक्लव्य 
में हम गुलामरसल की करतूत खोलकर लिख देंगे |” 

“क्या वे छाप्ेंगे १? 

“उनका बाप भी छापेगा | नहीं तो समाचार-पत्र पर मान-हानि का 
दावा चलाया जाये |”? 

“तो टीक है। में तम्पादक को श्रभी टेलीफून से पूछता हूं ।” 

सेठ साहब ने सम्पादक के घर टेलीफून किया । वह स्वयं टलीफकून 
पर उपस्यित था | सेठ साइबच ने कद्दा, "सेठ धन्नाराम बोल रहा हूं | *** 
आपने मेरी बाबत जो समाचार छापा है, उसके विप्रय में | **०“** बह 
सर्वथा मूठ है **" "क्या ! गुलामरयल ने खुद लिखवाया है (४ *"** 

“चह तो बतायेगा ही। परन्तु आपने तिना जांच किये सरासर 
मेरे खिलाफ लिख दिया | इस पर आपके लिखने का ढंग ऐसा है कि 
उससे आप निपथ्क्ष सिद्ध नहीं होते | वद केवल समाचार ही नहीं है, 
प्रत्युत आपको टीका-टिप्पणी भी प्रतीत होती है। आपका यह वक्कव्य 
शअपमानजनक है। 

“आपके पास जैसा समाचार आया वैसा छाप - दिया | क्या इससे 
आपका उत्तरदायित्व कम हो जाता है ! झूठे, निराधार और बेहूदा 


१४८ उन्मुक्क प्रेम 


समाचार, विशेष रूप से जिनकी जांच आप कर सकते हैं, केसे छाप 
सकते हैं ! मैं भी लाहौर में रहता हूं | आपने टेलीफून पर पूछ ही लिया 
होता | अगर में मान-हानि का दावा कझू तो आप अपनी निय्रत के 
साफ होने को सिद्ध नहीं कर सकियेगा। | 

“आप पूछते हैँ कि में कया चाहता हूं ? सुनिये वा तो आपकी ओोर 
से एक बयान छाप दिया जाय कि यह समाचार ग़लत था ओर आपको 
इसका शोक है | या आप एक ऐसे आदमी का वक्तव्य छाप दे . जो उस 
पव्मा का साक्षी है। यह आदमी गुलामरसूल के पीटे जाने का कारण 
जानता है ओर घटना की वातों को गयाहों से सिद्ध भी कर सकता है | 

“थ्राप उस वक्तव्य को पहले देखियेगा फिर बतायेगा ? पर्तु आपने 
मेरे विपय में ता बिना पूछगीछ के छाप दिया है । 

“देखिये, में आपको चेतावनी देता हूं कि यदि कल के पत्र में बह 
वक्कच्य, पत्र के उसी स्थान पर जहां गुलामरसन के पोटे जाने का 
समाचार छुपा है, न छापा गया तो में कानूनी चाराजोई करने पर 
विवश हो जाऊंगा ओर फिर एक ओर तो आपसे ज्ञमा मंगवाऊंगा; 
मान-द्वानि के लिये पचास दजार रुपया लू गा और भविष्य में आपके 
समावास्पत्र में विज्ञापन देने बन्द कर दूंगा | यह मेनेजर से पूछ लेना 


कि मेरे विद्ञापन दज्ञारों झबये मासिक के होते है । 
(छा, अभी एक घण्टे में वक्तव्य दफ्तर में पहुँच जायगा |”? 


इतना कह सेठ साइव ने टलीफूस बन्द कर दिया और मीहनलाल 
7! शोर धुमकर बेल, “वे सम्पादक लोग भी कुत्ते की हुम की भांति टेढ़े 
दाने £ । बिना 


साडनतका तन 
गुलासस्यल के पीठ जाने के कारणों का सर्वथा स्पप्ठ शब्दों में वर्गन 
कर दिया। झग्त में उसमें लिखा, “गुलामस्यल अपने पीट जान का 


है) [९4 ( ड़ 


ी ना >> हा न 
८६ आग बट पुलिस मे पीठ ज्ञान की सिपीद ने लिखबाकर 
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उस कारण को प्रकट नहीं होने देना चाहता में चुनोती देता हूँ कि वह 
मेरी बात को झूठी साबित करे | यदि बह कोर्ट में जाना चाहें तो में बहा 
भी अपनी बात सिद्ध कर सकता हूं। लोगों को ऐमे लीठरों से बचना 
चादिये | ? | 

बक्नत के नीचे मोदनलाल ने अयना पूरा परिचय, शोर कॉग्रेस का 
मन्त्री होना भी लिख दिया था | 

के] 

प्रेम ने जत्र बिमला से सुना कि गुलामरसल बुरी तरह पीटा गया 
है, शोर बद् वेद्रेश, लोहू से लथपथ सड़क पर पड़ा है तो घराकर 
भागी और उसी स्थान पर पहुँची जहां उसने विमला को गाड़ी में 
ब्रेंठाबा था | वहां लोगों की मीड़ लगी थी। उसने मोदर से उतरकर 
एक से पूछा, “क्या है ९? 

एक ने गुलामरसल की ओर संकेत कर कहा, "किसी श्लोरत को 
छेड़ा था | लोगों ने पीट दिया है |” 

गुलामरयूल बेहोश नहीं हुआ्या था | द्वां, चोट बहुत खा जाने से 
चलने में अ्रसमर्थ हो गया था । वह पटरी के किनारे पर सिर को हाथों 
से पकड़े बेठा था। खद्दर का थान पावों तले रोंधा हुआ समीप दी 

ड््था। 

प्रेम उसके पास गयी। शुलामरसल ने दबनीय दृष्टि से उसकी शोर 

देखा | प्रेम ने किसी की सहायता के लिये इधर उधर दृष्टि दौढ़ाई। 
के नवयुत्रक ने, जो साधारण यती कपड़े का सूट पहने समीप खड़ा था, 

प्रेम से पूछा, “इसे कहां ले जाना है १? 

प्रेम ने उस युवक्र को पहिचान लिया। वद् बोली, “ओह, 
बाबू जगन्नाथ | जरा सद्ययता देकर मोटर में बेटा दीजिये ।” 

सब लोग अनम्मे में प्रेम की ओर देख रहे थे । उनको एक दिस्दू 
लड़की का पठान झुबक् की सहायता के लिये आना कुछ विलज्नण 
प्रतीत ही रद्द था | पंजाब के वर्तमान वातावरण में यह बात लोगों को 


१५९ पन्‍्मुफ मेंस 


नापसन्द थी । 
जगस्नास ने झार प्रेम ने श्ासय दे गुर वो मोदर की विझली 
दर पर छोटा दिया। मदर की शगली सीद पर प्रेम मोटर चजाने के 
लिये ब्ेठ गयी। जगन्ाथ, जो भूमि पर मोटर के पराम लड्ा था; प्रेम 


कप 


कदने लगा, "एस आदमी के लिये श्राप सीमा से झाधिक दगालु 
ह्व रही ई। 

“यह हमारी पार्श का प्रदान हे ।! 

४हुस समय प्रधान नहीं, प्रस्युत एक गुंडे वा साय कर सदा था 

“मैं ऐसा नहीं समझती ।? 

जगन्नाथ ने कन्वों को उंचे उठाकर असस्तोप प्रकट मर नमस्ते 
कही ओर अपने माग पर चला गया । 

यह कहानी, कि गुलामरसल की हृदतालियों का नेता होने के कारण 
पीण गया है, प्रेम ने अपने पिता को चताई थी। जब शुलामस्यूल के 
लेकर बह कोटी में पहुंची तो डाक्टर साहब का उसके पीड जाने का 
कारण पूछना स्वाभाविक ही था। प्रेम विमला की बात बताना नहीं 
चाहती थी। स्वाभाविक तोर पर इस कहानी को सुनने पर उठाक्टर साहन् 
में गुलामरसूल से सहानुभूति उसन्न हो गयी। उन्होंने उसके घात्रों पर 
मरहम-पद्टी की ओर ठहरने के लिये कोठी में स्थान दे दिया। डाक्टर 
साहब पुलिस में रिपो८ भी लिखवाना चाहते थे, परत गुलामरसल ने 
इनकार करते हुए कहा, “में इस मामले में पुलिस श्रथवा कोर्ट से न्याय 
की आशा नहीं करता |? 

इस पर डाक्टर साहब ने समाचार-पत्र के सम्बाददाता को बुला 
कर गुलामरसूल के पीटे जाने का समाचार उसी रूप में जेसा प्रेम ने 
बताया था लिखा दिया | इस प्रकार ग़लत रिपोर्ट पत्र में छुप गयी। 

जब सेठ घन्नाराम ने समाचार-पत्र के सम्पादक को डेलीफून किया 
तो पहले तो वह अभिमानयुक्त भाव में बातें करता रहा, परन्तु ज्योंही 
उसे बताया गया कि समाचार-पन्न में इजारों रपये मासिक के विशापन 
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सेठ साहब के होते हैं तो उसके पांबॉ-तले से मंदी खिसके गयी। वे 
सेठ साहब के आदमी का वक्तव्य छापने पर तेबार हो गया। पश्चात 
उसने समाचार-पत्र के मैनेजर से भी बात की श्रीर दोनों के परामर्श का 
यह परिणाम हुआ कि केचल मोहनलाल का वक्तत्ब ही नहीं छुपा, प्रत्युत 
सम्पादकीय लेख में उक्त कूठे समाचार के लिये ज्ञमा भी मांग ली ययी | 
इस डांट-डपट का एक परिणाम यह भी हुआ कि समाचार-पत्र की 
नीति मक्दूरों का पत्ष छोड़कर सेठ साहब के पक्ष में हो गयी। 
[६ ] 

समाचार-पत्र में पहले दिन का समाचार पढ़कर हृद़तालियों को 
असीम क्रोध चढ़ आया। वे सहस्त्रों की संख्या में, अपने क्रोध का 
प्रदर्शन करने के लिये, सेठ साइबर की कोटी के बाहर एकमित हो गये | 

सेठ साहब समभते थे कि परिस्थिति अति भययुक्त है| तनिकमात्र 
के भड़काने से वें कोठी को आग लगा टगे | श्रतएव वह, रामलाल शोर 
मोहिनी कोठी के सब्र से भीतरी कमरे में छुपकर बेठे रद्दे | बादर केवल 
एक चपरासी था जिसको परवाद्द न कर लोग कोटी की लॉन में फूलों 
की क्यारियों ओर गमलों को रोंदते श्रोर उलग-पल८ करते हुए घृमते रहे। 

हृढ़ताली शायद्‌ और भी ऊधम मचाते, परन्तु उनमें से कुछ लोग, 
जो सेठ साहब ने हड़तालियों में भेदिये छोड़ रखे थे, लोगों को श्रधिक 
हानि करने से रोकते रहे | जब्र उन्होंने देखा कि लोग काबू से बाहर हो 
रहे हें, तो उन्होंने लोगों को कह दिया, “बन्दूकची पुलिस श्रा रही है । 
भाग जाओ | गोली चल जायेगी।?” 

इतना कह उनमें से कुछ भाग खड़े हुए । कुछ दूसरे लोगों को यह 
कह कि गुलामरसूल का समाचार लेना चाहिये लोगों को फिरोजपुर रोड 
की ओर ले गये | 

जन्न सच लोग चले गये तो सेठ साहब ने समाचार-पत्र के संवाददाता 
को बुला अपनी कोठी की दुदंशा दिखा दो और कद्दा, “यदि में चाहता 
तो पुलिस को बुला उन पर गोली चलवा देता | मेरा बज्ञलला सन लाईफ 


१४० पन्युक्त भ्रेस 


नापसन्द थी | 
जगन्मास ने आर ग्रेम ने शाक्षप दे गुलामसर्यूल थी सोदर ४ 
सीट पर लेद दिया | मोटर की अगली सीढ पर प्रेस मदर 5 
लिये बेठ गयी | जगन्नाथ, जी सूत्ति पर मोदर के पास गद्य 
से करने लगा, 'ऐस आदमी के लिये श्राप सीमा से शाथि 
है| रही हैं ।! 
“यह हमारी पार्टी वा प्रभान है 7! 
४ इस समय प्रधान नहीं, प्रतुत एक गुट का मय वर गए 
५हँ ऐसा नहीं समझती ।” 
जान्नाथ ने क्यों को ऊंचे उठावर असम्तोष प्रकट ये. 
कही और अपने माग पर चला गया । 
यह कहानी, कि गुलामरसल को एृद्वतालियों का नेता होने 
पीय गया दे, प्रेम ने अपने पिता को बताई थी। जब चुलाए 
लेकर वह कोठी में पहुंची तो दाक्टर साहब का उसके पीडे 
कारण पूछना स्वाभाविक ही था। प्रेम विमला की बात ६ 
चाहती थी। स्वाभाविक तोर पर इस कहानी को सुमने पर छा. *' 
में गुलामरसल से सहानुभूति उत्तन्न हो गयी। उन्होंने उसके: री 
मरहम-पद्टी की ओर टहरने के लिये कोठी में स्थान दे दिय 
साहब पुलिस में रिपोट भी लिखबाना चाहते थे, परन्तु गुर 
इनकार करते हुए कद्दा, “में इस मामले में पुलिस श्रथवा के - 
की आशा नहीं करता |”? 
इस पर डाक्टर साहब ने समाचार-पत्न के सम्वाददार 
कर शुलामरसूल के पोटे जाने का समाचार उसी रूप में जे. 
बताया था लिखा दिया | इस प्रकार ग़लत रिपोर्ट पत्र में छुए 
जब सेठ धन्माराम ने समाचार-पतन्न के सम्पादक को ० 
तो पहले तो वह अमभिमानयुक्त भाव में बातें करता रहा, ८ 
उसे बताया गया कि समाचारपन्न में हजारों रुपये मासिक 
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वे। छुछ लड़कियां ओर औरत भी थीं। लड़कियां प्रावः कॉलेजों में 
गी थीं। गलामरसल प्रधान के स्थान पर अठा था। उसके 

| हाथों, सिर ओर मुख पर पढ्टियां चंथी थीं। सब्र उपस्यित-गण उसे दिल 
० की 


मोहनलाल का वक्तत्य छुप चुका था। थे लोग जी उसके वक्तव्य को 
सत्य नहीं मानते थे गुलामस्वूल को शहीद मानते थ। दूसरे थो मोदन- 
लाल के वक्तव्य को ठीक समझते ये गुलामस्यल को प्रधान-पद से 
टाना चादते थे। इन लोगों की संख्या बरहत कम थी। प्रायः लोग 
समा के प्रधान के साथ सहानुभूति रखते थे | 
थीं के मन्त्री ने हड़ताल की अवस्था पर रियो: सुनाई। उसने 
बताया, “हड़ताल हुए दो सप्ताह दो गये है| सब हृड्धतालियों की संरया 
पांच हज़ार एक सो बारद है | कारखानों में पूरी दृड़ताल हे | कोई भी 
काली भेड़ नहीं बनी ।”? 
इस पर सबने तालियाँ पीद दीं। 
मक़्दूरों में पूण रूप से एकता है| मज्ञदूरों की यूनियन ने निश्चय 
किया है कि इस मास के अ्रन्त तक किसी को सद्दायता न दी जाये। 
महीना समाप्त होने पर अगले मास की पदिली तारीख से, वे लोग जो 
अकेले हैँ, यूनियन से खोले गये सांके भोजनालयो में भोजन करेंगे | 
ऐसे लोगों की संख्या तीन हज्ञार के लगभग है | उनके लिये टिकट चना 
दिये गये हूँ ये बांद दिये जायेंगे, जिनको दिखाकर ये लोग बिना मृल्य 
खाना पायेगे। जो लोग परिवारों के साथ रहते हूं उन्हें पांच आने रोज़ के 
हिसाव से सहायता दी जायेगी। वे लोग जो अपने बाल-बच्चों को गांव में 
भेजना चाहते दूँ उन्हें रेल के टिकट के पेसे दिये जायेंगे | इस प्रकार 
यूनियन ने अपने अगले- मास का हिसाब लगाया है | एक मास का 
खर्चा चालीस हज़ार के लगभग है| यूनियन ने हमारी पार्ठों से प्राथना 
को हैं कि हम उसकी सहायता करें | हम उनके लिये लोगों में सहानुभूति 
उत्न्न करें और यह चालीस हज़ार उपया इकट्ठा करके दें |? 


श्र उन्मुक्त प्रेम 


इम्शोरे से कम्पनी में बीमा हुआ दे । यदि उनकी झोर से समिद्रमर 
टेलीफून करवा देता तो निश्चय थ्ाज रास की सदिया अट जाती 
मेने ऐसा सही किया। मुझे किसी की मसरसाकर दल राता 7। झा 
वे बेचारे भूले-भय्के हिन्दुस्तानी ही ते। ६ । 

झगले दिन समाचास्यत्र में मोइनलाल का वकत्य छपरा और 
सम्पादक की ओर से पिछले दिन के समाचार के भृठे रोने की बास 
छुपी | साथ दी हृउत्तालियों के क्राध भें सेठ साटब की केटी पर भाया 
ओर बड़ले को हानि का समाचार छुग | लोगो को श्रयने दावधर पर 
ओर श्रपने नेताओं पर अविश्वास होने लगा। मेनलाल का कग्रेस- 
कमेटी का मन्‍्त्री होना उसके वक्तव्य की सच्चाई ही गारस्दी थी ग्रोर 
फिर उसने घुनीती दी थी। साथ ही सेठ भन्‍्ताराम ने इस दिन के 
समाचार-पत्र की सकड़ों प्रतिया मजदूरों में बंदवा दी। से साहब के 
भेदिये भी लोगो के मन को दु्नल करने का प्रयत्न कर रद मे । 

इस प्रकार दृढ़ताल की कमर तोड़ी ज्ञा रही थी। गल्तामस्यूल 
चरित्रद्दीनता का समाचार पह समझदार लोग हृताल तेएने पर तब 
है| गये | इक्का दुबका सेठ साहब के पास पहुँचने भी लगे | ये. कद 
थे, “हज़ूर, हमसे भूल हो गयी है । हमे ज्षगा कर दिया जाय और हमें 
दाक्षिर होने की स्वीकृति दे दी जाय ।” 

सेठ साहब कहते थे, “एक-एक दो-दो के लिय कारखाने नहीं चलाये 
जा सकते | सब्र लोग इकट्र होकर आओो तो काम जारी हो सकता है |” 

ये लोग फिर हड़तालियों मे जाते और सीधे अ्रथवा टेढ़े दंग से उनको 
हड़ताल भंग करने को कहते | 

| १० ] 

हड़ताल के विपय में ओर गुलामरसूल के पिट जाने के विपय में 
कम्यूनिस्ट पार्टी की वेठक हुई। लगभग दो सौ सदस्य उपस्थित थे । 
इसमें कारखानों के कारीगर, मजदूर, कॉलेजों के विद्यार्थी, दूकानदारों के 
नौकर, ठांगे चलाने वाले श्रोर कुछ पढ़े-लिखे विद्वान लोग उपस्थित 
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हर । 


ये। कुछ लड़कियां और औरत भी थीं। लड़कियां प्रायः कॉलेजों में 


पढ़ने वाली थीं। गुलामर्यन प्रधान के स्थान पर बेठा था। उसके 
हार्थों, सिर और मुख पर पढ़ियां बंबी थीं। सब्च उपस्यितगण उसे दिल- 
चत्पी से देख रहे ये | 

मोहनलाल का वक्तव्य छुप चुका था। वे लोग यो उसके वक्तन्य को 
सत्य नहीं मानते थे गुलामरयूल को शहीद मानने थे। दूसरे जो मोहन- 
लाल के वक्तव्य की टीक समझते थे गुलामस्तल को प्रधान पद से 
हृदाना चादते थे। इन लोगों की संख्या बहुत कम थी । प्रायः लोग 
सभा के प्रधान के साथ सहानुभूति रखते थे । 

पार्टी के मन्‍्त्री ने दृड़ताल की अवस्था पर रिपार्ट सुनाई। उसने 
बताया, “हड़ताल हुए दो सप्ताह दे गये हूँ | सब हृढ़तालियों की संख्या 
पांच हज़ार एक सो बारह ६ | कारखानों में पूरी दृशताल दे | कोई भी 
काली भेड़ नहीं बनी |” 

इस पर सबने तालियाँ पीठ दीं | 

“मजदूरों में पूर्ण रूप से एकता है। मजदूरों की यूनियन ने निश्व 
किया है कि इस मास के अन्त तक किसी को सहायता न दी जाये । 
मद्दीना समात्त होने पर अगले मास की पद्िली तारीख से, थे लोग जो 
अकेले हैं, यूनियन से खोले गये सांके भोजनालयों में भोजन करेंगे। 
ऐसे लोगों की संख्या तीन इज्ञार के लगभग है | उनके लिये टिकट बना 
दिये गये है | ये वांठ दिये जायेंगे, जिनकी दिखाकर ये लोग बिना मूल्य 
खाना पायेंगे। जो लोग परिवारों के साथ रहते हैं उन्हें पांच आने रोज के 
हिसाव से सहाग्रता दी जायेगी | वे लोग जो अपने बाल-बच्चों को गांव में 
भेजना चाहते है उन्हें रेल, के टिकट के पंसे दिये जायेंगे | इस प्रकार 
यूनियन ने अपने अ्रगले- मास का हिसाब लगावा है। एक मास का 
खर्चा चालीस हज्ार के लगभग है। यूनियन ने हमारी पायें से प्रार्थना 
की हैं कि हम उसकी सहायता करें | हम उनके लिये लोगों में सहानुभूति 
उत्तन्न करें ओर यह चालीस हज़ार दपया इकट्ठा करके दें [” 


४! 
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इसके पश्चात्‌ प्रभान ने शाम सदस्यों को. संग्यति प्रकेठ करने के 
लिये थाम मित किया | एक शादमी लड़ा हो गया । यह सी ख्ादमी सा 
जिसने गुलामस्यूल को गाड़ी तक ले जाकर बेठाने में प्रेम की सदायता की 
थी आर जिसे प्रेम ने जगन्नाथ कटकर पुकाशा था । बट धआाज खर भी 
घोती-कुर्ता पहने हुए था| उसने पूछा, “हमारी पा का इृड्तालियों से 
क्या सम्बन्ध है (? 

पार्ट के मन्‍्त्री ने उठकर उत्तर दिया, “हमने ह एन लोगों की 
झपने अधिवारों के लिये लड़ने के लिये तैयार किया है ।? 

“वे कीन से अधिकार हैं जिनके लिये वे लए रदे हैं ।! 

इस पर चारों ओर से आवाज़ आनी आरम्भ हो गई । “चुत करो, 
बैठ जाओ, समय व्यर्थ न गेंबाशों ।? 

जगन्नाथ बेठा नहीं | चुपचाप लोगों का क्रोध शान्त हो जाने की 
प्रतीज्षा करता रहा | जब्र लोगों ने देखा कि वह उनके शोर से घत्ररायां 
नहीं, तब कुछ शान्त दो मन्त्री का मुख देखने लगे | 

मन्तरी ने जगन्नाथ की शोर देवववर कहा, “श्राप बेठ जाहये ।”? 

प्क्र्यों !१?? 

“ज्रापकी वात कोई सुनना नहीं चाहता [” 

इस पर लोगों ने फिर आाडर आडरः के नारे लगाये। परन्तु 
जगन्नाथ अटल था। जब लोग कुछ शान्त हुए तो उसने फिर कह्दा, 
“मैं कुछ कहना चाहता हूँ ।” 

“हम सुनना नहीं चाहते |” लोगों का उत्तर था | 

“तो हम लोगों को सभा में बुलाया क्‍यों गया है ?” जगन्नाथ ने 
ऊँची आवाज़ में कद्दा | 

प्रधान ने मनन्‍्त्री को कुछ कहा । मन्त्री ने हाथ से लोगों को खुप 
रहने का संकेत कर कहा, “लाला जगन्नाथ की बात आप सुन लें। 
शान्ति से सुनिये ।? 

जगन्नाथ अमी तक अपने स्थान पर खड़ा था | वह कहने लगा, 


| 
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«ज््र प्रधान ने दमारी सम्मति मांगी है तो उपत्यित सजनों को प्रधान 
के कथम का विचार कर मेरी बात सन लेनो चाहिये | फिर मन्नी मद्ोदव 
को क्या अ्रधिकार था कि बह झुक्के कहें कि में विना बात किये बैठ जाऊं | 
आप लोगों को ऐसा नहीं करना चादिये। आच सुनिये | दृश्ताल करने 
बालों की धोखा देकर हृढ़ताल में शामिल कराया गया ई | सेठ घन्नाराम 
के कारखानों में मज़ंदरों को कोई भी ऐसी तकलीफ नहीं जो किसी भी 
दूसरे कारखाने में उनको नहीं है। यो तो मजदूरों श्लर कमचारियां के 
लिये सर्वत्र कठिनादयां हैं, परन्तु सेट धन्‍नाराम के कारखाने में से कुछ 
कम ही है । ऐसी अवस्था में उनके भूठनमृठ की छाते बताकर भरका 
दिया गया हैँ ।” 

उपस्थित लोगों में से किसी ने पृद्धा, “किसने भरकाया है (7 

(मित्र गुलामसल श्रीर श्रीमती प्रेमदेवी ने । 

“बकवास बंद करो,” कई लोगों ने करीब में कष्ठा | 

“में इन दोनों के विपरीत अविश्वास का प्रस्ताव करता हूँ ।? 

जगन्नाथ के समीप से ही एक आदमी ने उसको वाह पकड़कर 
उसको वलपृर्वक नीचे बैंठा दिया, परन्तु जगन्नाथ इस पर देथ्ने बाला 

था। वह पुनः द्विम्मत कर उठा और कदने लगा, “में नहीं समझता 
कि क्यों मुझे पूरी बात कहने का अवसर नहीं दिया जाता। क्‍या प्रधान 
के अनुचित कामों पर सभा में टीका-टिप्पणी नहीं दो सकती | में प्रधान 
से प्रार्थना करता हूँ कि मेंने जो प्रस्ताव किया है उस पर मुझे अपने 
विचार पूर्ण रूप से प्रकट करने का श्रवसर दिया जाय | जो लोग व्यथ॑ 
में कगढ़ा करते ई उन्हें शान्त किया जाब। शरीर यदि बढ ऐसा नहीं 
कर सकते तो सभा करने की ग्रावश्यकता ही क्या थी १ जैसे उन्होंने 
अपनी जिम्मेदारी पर इतनी बढ़ी इड़ताल करवा दी है। चसे ही हमारी 
पार्यी का निंय भी घर बेठे ही दे देते | जब सभा बुलाई है तो दूसरे 
पक्त की बात भी तो सुननी चाहिये। 


“मैंने कह है कि मिस्टर शुलामरसल ओर भ्रीमती प्रेमदेवी ने 
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का मूल्य श्रन्य गुणों से अधिक आंकने लगी हैं । 

गुलामरसल ने प्रेम के मुख को देख उसके मन के भावों को सम 
लिया । उसने आत को दालने के विचार से कद दिया, “यों तो तुम भी 
कुछ कम सुन्दर नहीं हो, प्रेम | लेकिन बाहरी खबयरती शरीर अन्दरूनी 
आलापन में में तमीन नहीं कर सकता | दोनों में कीन बढ़ा है. फंसला 
नहीं कर सकता ) इसी से दोनों को पकड़े हुए हैं ।” 

प्रेम ने एक लम्बी सांस खेची और चुपचाप मोटर चलाती गयी । 

[१३ | 

प्रेम ने पार्टी के अन्दर वो गुलामर्यूल की जीत करा दी, परन्तु जन- 
साधारण में, मोहनलाल के वक्नन्य के पश्चात, कम्यूनिस्ट पार्ट श्रीर 
उसके प्रधान की निन्दा द्वोती ही रही | अपने पहले वक्तव्य के कुछु दिन 
पश्चात मोहनलाल ने एक दूसरा वक्तव्य निकाला | इसमें उससे सेट 
धन्नाराम के कारखानों के विपय में लिखा था | लिखा कि वहां मजदूरों को 
क्या वेतन और क्या सुविधायें दी जाती हूँ और वे सब दूसरे कारखानों 
से कितनी अधिक हूँ। साथ ही मोहनलाल ने यह बताया कि कम्बूनिस्ट 
पार्टी के कुछ अनुभवद्दीन ओर स्वार्थी सदस्य, केवल अ्रपना नेतापन 
स्थिर रखने के लिये, मजदूरों को भ्रम में डाल हृढ़ताल को लम्बा कर 
रहे हूँ अन्त में मोहनलाल ने लिखा था; “में समझता हूं कि मजदूरों 
की अवस्था का टीक टीक सुधार केवल स्वराज्य-प्राप्ति के पश्चात्‌ ही हो 
सकता है |”? 

इस वक्तव्य ने तो लोगों के मन में हृड़तालियों से रही-सद्दी सद्ानुभूति 
भी मिट दो। कम्यूनिस्ट पार्ट से तो लोग घृणा करने लगे। श्रतिरिक्त 
इसके सेट घन्नाराम ने एक पेम्फलेट छुपवाकर लाखों की संख्या में 
वितरण “करवाया | इसमें उन्होंने आंकड़े देकर बताया कि वह अपने 
कारखानों भें काम करने वालों को कितनी सुविधायं और कितना अधिक 
वेतन देते हूँ | इस पन्नक में उन्होंने यह भी लिखा कि वे पचास आदमी 
क्यों और किस प्रकार निकाले गये थे। जब लोगों को यह पता चला कि वे 
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ल्वये इकट्ठा किया था | शेष अन्य ल्वयंसेवकों ने मिलकर । वह समझती 
थी कि नया माल शारम्भ होने तक यदि वे चालीस हक्षार एकत्रित 
कर सके तो इड़ताल एक मास और चल सकती है शोर इससे सफल 
होने की आशा पचास प्रति शत्त वहु सकती दे | परन्तु चालीस दल्ञार 
अभी दर था | वहत कठिनाई से बह दस इज्ञार तक पहुँच सकी थी। 

यह हड़ताल के आरम्म के दिनों की बात है | प्रेम एक दिन 
पार्य के दफ़र से नीचे उतरी ही थी कि सेठ धन्‍नाराम की लड़की मोहिनी, 
लो मोटरकार में कहीं जा रही थी, उसे देख टहर गबी। मोहदिनी ने 
प्रेम से कमी नीं कहा कि बंद सेठ धनन्‍्नाराम की लड़की है | वह तो 
उसके पास एक विद्यार्थी के रूप गें जाया करती थी 

मोटर खड्ढी कर मोध्नी ने प्रेम से पूछा, “बहिन जी, कद्दां चलियेगा १ 
आइये मोदर में ले चलू |” 

प्रेम ने कुछ सोचकर कहा, “आपके पास कितना समय है £ हमें 
दो तीन स्थानों पर जाना है |? 

(मूँ तो वाज्ञार जा रही थी | कोई आवश्यक काम नदीं है) शाह 
ले चलँगी |” 

प्रेम ओर उसके साथ दो लड़कियां और मोटर में थेंठ गयीं | मोहिनी 
मोटर चला रही थी, प्रेम उसके पास चेंटी थी | प्रेम ने मोदिनी को कप्ट 
देने के लिये ज्ञमा मांगते हुए कह्दा, "मेरी गाड़ी श्राज मरम्मत के लिये 
गयी है ओर हम टांगे में जाना चादती थीं। इससे केवल दो-तीन स्थान 
घरमने पर दिन भर ख़तम हो जाता | आपका बहुत धन्यवाद है। हमारा 
समग्र बहुत बच जायेगा | आपकी कुछ ह्वानि तो नहीं हुई १?” 

“कुल ह्वानि नहीं हुई ,” मोहिनी ने कहा, “आप कहां चलियेगा ९” 

मे ने एक सूची निकाली और पढ़कर बोली, “मुल्तान रोड पर । 

आप जानती है कि हम किस काम पर जा रही हैं !? 

“नहीं |? 


“आपको मालूम होगा कि सेठ धन्नाशम के कारखानों में मन्नदूरों 


१६६ उम्मुक्त प्रेम 


“वह क्या !” अविनाश ने पूछा | 
“बह बात ऐसे दंग से करते थे जो अतिरोचक प्रतीत होती थी |” 
“तमी फट फट उत्तर दे रही थी ।” 
कान्‍्ता हंस पढ़ी और 'स्थिक्सः खाने लगी । रेस्टोरेंट से जब पेट 
पूजा कर निकले तो फिर वे लारेन्स गाडेने की ओर चल पढ़े | इस समय 
बत्तियां जल गयी थीं | 
[४ ] 


आज जब अविनाश घर पहुँचा तो उसका पिता अभी घर नहीं 
आया था | उसने खाना कुछ दिखाने के लिये खा लिया ओर पुस्तक 
सामने रख पढ़ने का बद्यना करने लगा । यथार्थ में वह विचार कर रहा 
था कि कान्‍्ता की बातचीत का उसके पिता पर क्या प्रभाव हुआ होगा | 
जहां तक बात करने के ढंग का सम्बन्ध था वह कान्‍्ता की जीत समझता 
था। परन्तु क्या पिता जी के विचारों भें परिवर्तन हो गया होगा १ क्या 
वह उसे अपनी पुत्र-बधू बनाने को तेयार हो जायेंगे ! इन्हीं प्रश्नों के 
पक्तु-विपक्षु में बह सोच रहा था। विचार करते करते उसे नींद आ 
गयी। धीरे धीरे उसका मध्तक क्ुककर पुस्तक पर टिक गया | उसकी 
नींद खुली तो पिता के शब्द उसके कान में पड़े | पहले तो उसे ये 
स्वप्न में सुनाई देते प्रतीत हुए । धीरे घीरे उसे चेतनत्ा होती गयी और 
उसे पिता के वाक्य अधिक ओर अधिक स्पष्ट सुनाई देने लगे | उसके 
मन में आया कि वह सोने का बहाना करता रहे ताकि पिता जी जो 
कुछ माता जी को बता रहे थे सुन ले | अतएव वह आंखें मुंदे सुनता 
रहा | पंडित जी अविनाश की माता को कह रहे थे, “बहुत चालाक 
ड़की है | यद्यपि आयु में अभी सोलह-सत्रद् वर्ष की प्रतीत होती है, पर 
जानकारी में चहुत बढ़ी आयु वालों के बरावर ही समझना चाहिये। 
हमारा अबि तो उसके सम्मुख सर्वथा चुद्ध, प्रतीत होता है| एक बात जो 
मुझे उसकी पसन्द है वह उसका दृढ़ चरित्र है। उस छोकरी ने मुझे 
निरुत्तर कर दिया। में जो कुछ भी कहता था उसका वुरन्त ऐसा उत्तर 
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देती थी कि मेरा मुख बन्द हो जाता था ।”? 

“तो तुम उसे पसन्द कर आये हो ?”? 

“उसकी चतुराई के अतिरिक्त कई और बातें भी तो देखनी ह | 
उसने अपने बाप का नाम बताने से इनकार कर दिया। इस पर मेने 
सोचा नीति से काम लेना चाहिये। मेने इनको जाने दिया | 

४दोनों पहले तो चिड़ियाघर की श्रोर चले गये, पश्चात्‌ लोटकर 
एलफिन्स्टन रेब्येरेंट में चले आये | चहां खाना खाया। दाम लड़की ने 
दिये | में छुपकर उनका पीछा करता रहा । होटल से वे फिर बाग में जा 
बैंठे। में छुपे छुपे उन्हें देखता रहा | वहां से दोनों प्रथक ह्रथक हो गये | 
मैंने लड़की का पीछा किया। वह पञ्ञात्र जीमखाना क्लब में चली गयी | 
में बाहर एक पेड़ के पीछे छुपकर खढ़ा रहद्य। चार पांच मिनट के 
पश्चात्‌, वह एक मोटरकार में बेटी हुई बाहर आई | गाड़ी वह स्वये 
चला रही थी। प्रतीत होता है कि अवि से मिलने के लिये गाड़ी बह 
क्लब में छोड़ गयी थी। मेंने गाड़ी का नम्बर पढ़ अपनी पाकेट्-चुक में 
लिख लिया है। कल पुलिस-दूफर से मालूम द्वो जायेगा कि गाड़ी किसके 
नाम पर रजिस्टड है |” 

“तो इसका अर्थ यह हुआ कि किसी घनी की लड़की है |”? 

“यही तो बुरी बात है | एक घनी को लड़की को अपना नाम-धाम 
बताने में क्‍यों आपत्ति है ? अवश्य दाल में कुछ काला है। मुझे तो 
कुछ पड़यन्त्र प्रतीत होता है |”? 

* तो शीघ्र ही इस पड़यन्त्र को प्रत्यज्ञ कर देना चाहिये।” 

“मैं कल इस रहस्य को खोल दू'गा |”? 

इस समय अविनाश ने नींद से जागने का बहाना किया । पिता उसे 
जागा देख चुप कर गया। जब पुत्र एक दो अंगड़ाइ्यां ले चुका तो पिता 
ने कहा, अवबि |”? 

“जी हां ।? अबि ने चोॉककर उत्तर दिया। वह यह प्रकट करना 
चाहता था कि उसने प्रिता की बाते नहीं सुनीं। 


हर 


श्ध्द उन्मुक्त प्रेस 


“देखा तुमने | यह लड़की कितनी धूते है | तुम्हें अवश्य उल्लू 
बनायेगी । और चाहे कुछ न हो, तुम्हारा समय तो वह व्यर्थ खो रही 
है | तीन चार घन्टे जो तुम सायंकाल आवारागर्दी करते हो उससे थक 
जाते हो और कॉलेज का काम नहीं कर सकते | देखो न | पढ़ने बेठे थे 
ओर नींद आगयी थी |” 

“पिता जी, में अब अधिक नियम से पढ़ाई करू गा। यह नींद तो 
खाने की मस्ती थी | में अब पढ़ने के लिये बिलकुल तरो-ताज्ा हूं।” 

#हूं, तुम्हें चाहिये कि कॉलेज से सीधे घर आया करो। कुछ खा- 
पीकर एक घन्टा घूमने चले गये | पश्चात्‌ चार पांच घटे नित्य अध्ययन 
करो | में कल से तुम्हें ऐसा ही देखना चाहता हूँ ।” 

“पिता जी, में यत्म करू गा । में उससे मिलने के लिये कोई और 
समय निश्चित कर लूंगा ।” 

“उससे मिलने की कुछ ग्रावश्यकता नहीं । मुझे! तो वह कोई भारी 
जालसाज्ञ प्रतीत होती है ।? 

“नहीं पिता जी, ऐसा न कहिये | बह बहुत सीधी लड़की है ) यथार्थ 
में उलटी गति से चलने वाले संसार को उसकी सीधी चाल उल्लयी प्रतीत 
होती है।” है 

“जहीं बाबा | तुम श्रभी अनुभवहीन हो | श्रव शीघ्र ही तुम्हें, सब 
कुछ प्रतीत हो जायेगा | यह जो तुम विवाह कह रहे हो गुड़ियों के विवाह 
से अधिक कुछ नहीं है ।? 

“पत्ता जी, किसी दूसरे के कहने से क्या होता है? मैं और वह 
जब कहते हैँ तब यह विवाह के अतिरिक्त ओर हो ही क्या सकता है १” 

“अच्छा, अच्छा | अब पढ़ो | तुम इन बातों को छोड़कर अपनी 
पढ़ाई में चित्त लगाओ | इन बातों को मुझ पर छोड़ो | में सब भेद 
खोलकर दिन की भांति पं कर दू गा ।” 

६ ] 


>..अगले दिन जन निश्चित स्थान पर अ्रविनाश कान्ता से मिलने 
् 


कि 
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आया तो उसके स्थान पर एक युवक को बदलते देख मभिकके गया | 
एक क्षण के लिये उसे देखने के लिये ठहर आगे निकल गया। फिर 
उसे समझ पढ़ा कि कान्‍्ता के न थाने में उसके पिता का हाथ हो सकता 
है, और वहां पर खड़े युवक का सम्बन्ध उससे अवश्य है। उसके मन 
में आया कि उसी से जाकर सीधे पूछ ले | इसी विचार से वह लीट 
आया, परन्तु समीप पहुंच उसका विचार बदल गया | दूर से तो वह उसी 
की ओर आ रहा था परन्तु समीप पहुँच उसने कदम दूसरी शोर बदल 
दिये और उस युवक के समीप से गुजर गया | 

उस युवक ने जब उसे अपनी ओर आते देखा तो वह ददलते-दहलते 
खड़ा द्वो गया थोर प्रतीज्षा करने लगा; परन्तु जब अविनाश ने एकाएक 
अपने कटम बदले और उसके पास से निकल जाने लगा तो उसने उसे 
पुकारा, “दहरो ।” 

अविनाश ठहर गया और युवक की ओर प्रश्न-भरी दृष्टि से देखने 
लगा | शुबक ने पूछा, “तुम अविनाशचन्द्र दो १”? 

“जी । क्यों ९? 

“मैं तुमसे मिलने आया हूँ।” 

“क्यों ! ओर आप कोन हैं ?” 

“जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे हो उसका में भाई हूं |? 

इस समय अ्रविनाश ने युवक को ध्यानपूर्वक देखा ओर उसमें कान्ता 
की आकृति के कुछ २ चिन्ह देख लिये | अविनाश को सन्देह हुआ कि 
बह उससे लड़ने आया है| अ्तएव वह सचेत खड़ा हो पूछने लगा, 
“क्या कहना चाहते हैँ आप १” 

“केवल यह कि मेरी बहिन आज यहां मिलने नहीं आ सकती और 
इसमें उसका कुछ भी दोप नहीं है। उसने चिट्टी भेजी हे ।” 

उस युवक ने जेत्र से एक लिफाफा निकालकर उसे दे दिया। 
अविनाश लिफाफा ले जेब में डालने लगा था कि युवक ने कहां, “तुम 
उसके हस्ताक्षर पहिचानते हो क्या ९? 


५०० उम्मुक्क प्रेस 


“जी, कुछ झुछ |” अविनाश ने कान्ता को चन्दे की रसीद लिखते 
देखा था। 

“दो इसे पढ़ लो । कुछ मेरे सम्बन्ध में मी लिखा है । 

अविनाश ने चिट्ठी खोल ली ओर पढ़ी। कान्‍्ता ने लिखा था; 
“प्रिय झबि, सब सेद खुल गया है | तुम्हारे पिता सत्य ही बहुत चेतुर 
जासूस हैं । उन्होंने मेरे पिता का पता दूँढ निकाला है। इस कारण मैं 
नहीं आसकी। मेरे भाई मेरे साथ सहानुभूति रखते हैं। में उन्हें 
तुम्हारे पास भेज रही हूँ । वह तुम्हें सेरा पूर्ण परिचय ओर मेरा अपने 
पिता का नाम न बताने का कारण बतायेंगे। अभी ओर श्रधिक नहीं 
लिख सकती | में इस समय कोठी में केंद हँँ। कल भाई साहब तुमसे 
मेरी चिट्टी का उत्तर लेने के लिये फिर मिलेंगे | तुम उसमें अपने साथ 
तमाम बीती बात को लिखकर सेजना | में सी शेष समाचार कल्न तक 
भेजूँगी |! 

अविनाश ने चिट्ठी जेब में डाल ली और युवक का मुख देखने 
लगा। युवक ने पूछा, "क्या अ्रव ठुम सु पर विश्वास करते हो ९” 

“यों तो श्रविश्वास का प्रश्न ही नहीं उठता | मैंने अपनी जानकारी 
में कोई वात ऐसी नहीं की कि जिसके कारण में लजित होऊँ अथवा 
भवभीत | और अत्र तो इस चिट्ठी में आप पर विश्वास करने को लिखा 
भी है।” 

“वो चलो मेरे साथ | हम एकान्त में बे टकर बातचीत करेंगे |” 

दोनों के मिलने का स्थान था पंजाब पब्लिक लायब्रेरी के बाहर 
की सड़क | वे वहां से चलकर मारकेट के समीप चले झाये | वहा एक 
मोटर खड़ी थी। दोनों सवार हो लारेन्स गार्डन में उसी स्थान पर 
जा पहुंचे जहां कान्‍्ता से बातें हुआ करती थीं। वक्ष जब्र बैंठ गये तो उस 
युवक ने कहना आरम्भ किया, “तुम सेठ धनन्‍्नाराम को जानते हो ९? 

“जी। क्यों १? 

“बह मेरे पिता हैं ।” 
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धआपके ओर कामन्‍्ता के पिता ?” अविनाश ने विस्मय में पूछा, 
ध्तहीं, यह नहीं हो सकता | बह तो हृड़तालियों की सह्यायता के लिये 
चन्दा किया करती थी।? 

#इस पर भी यह “सत्य ही है। यही कारण था कि व्द छुपकर 
मज्दरों की सहायता करती थी ओर श्रपना नाम भी बदल रखा था। 
डसका असली नाम मोहदिमी है। में ओर वह दोनो पृत्रीवाद को समाज 
की उन्नति में वाधक समभते हैं। इससे हमारी सहानुभूति मजदूरों से 
होनी स्वाभाविक 

अविनाश को कान्‍्ता ( मोहिनी ) का व्यवद्धार अरब स्बथा स्पष्ट 
प्रतीत होने लगा | इस पर भी यह जानकर कि वह इतने धनी बाप की 
बेटी है, वह विस्मय में भ्रवाक ब्रेंठा रामलाल का मुख देखता रहा | चढ़ 
अभी भी इस बात पर विश्वास करने में संकोच कर रहा था कि सेठ 
घन्नाराम की लड़की सेठ साइच के कारखानों के दृड़ताली मक्लदूरों की 
सहायता के लिये चार चार, आठ आठ थाने चन्द्रा करती थी | रामलाल 
अविनाश के विस्मव का कारण समझ रहा था। उसने बात को और 
स्पष्ट करने के लिये कह, “आज बारह बजे के लगभग पं० विशम्भर- 
दयाल जी का कार्ड मिला। में उस समय पिता जी के पास ही ब्रेठा 
था। हमने ग्रोफेसर साहब को भीतर दी चुला लिया। जब वह आराम से 
चेठ गये तो उन्होंने बताया कि मेरी बहिन की आपके साथ मित्रता हो 
गयी है| वह कहने लगे, 'ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों में परस्पर कुछ 
प्रेम भी हो गया है | शायद यह अभी बहुत घना नहीं है। मुझे इसका 
किसी भांति ज्ञान हो गया | अतएव मैंने यह उचित समझा है कि आपको 
सूचित कर दू' | यदि आप इसको रोकने की इच्छा रखते हों तो अभी 
समय है | आप रोक सकते हैं | 

“इस पर पिता नी ने प्रोफेसर साहब का धन्यवाद किया और यह्द 
कहकर कि जो उचित समझा जायेगा किया जायेगा, प्रोफेतर साहब को 
विदा कर दिया। जब बह चले गये तो मोहिनी को बुलाया गया । 


श्०र्‌ उन्मुक्क प्रेम ं 


“मोहिनी घर पर ही थी | वह आईं तो पिता जी ने उससे पूछना 
आरम्भ किया, 'प्रोफेसर विशम्भरदयाल को जानती हो ९” 

“उसका उत्तर था, जी (९ 

“उनके पुत्र को भी जानती हो ? 

हां, पिता जी ।? 

तुम उससे प्रेम करती हो क्या ९? 

मैंने उनसे विवाह कर लिया है, पिता जा |? मोहिनी का उत्तर 
था। 

“यह सुन हम दोनों चोककर उठ खड़े हुए और कितनी ही देर 
तक मोहिनी का मुख देखते रहे | वह किचितमात्र भी विचलित नहीं 
हुई | में उसकी घीरता देख चकित रद्द गया | मुझ में भी इतना साइस 
नहीं कि में अपने पिता से इतनी वात कद्द सकूं। पिता जी से पूर्व मुझे 
परिस्थिति की विपमता का बोध हुआ ओर में खिलखिलाकर हंस पड़ा। 
मोहिनी भी हंसने लगी | मेंने पूछा, 'ठमने उससे विवाह कर लिया है ? 
कब ९? 

“उसका उत्तर था, पांच दिन हुए हैं | 

“कहां विवाह हुआ है ?? 

ललारेन्स गार्डन में ! उसने इसी स्थान का पता बताया। 

“मैंने फिर पूछा, (विवाह किसने कराया है ९? 

“सी ने जो संतार भर के करोड़ों प्राणियों का नित्य कराता 
रहता है !? 

दम नहीं समझे / पिता नी ने जरा टांटकर कहा, 'मोहिनी, 
ठीक टीक बताओ | यह फोजदारी मामला है [? 

“मोदिनी ने पिता जी की आंखों में देखते हुए कद्दा, “बह मैं नहीं 
जानती कि यह फोजदारी है या कुछ ओर । मैं तो कहती हूँ कि इमारा 

विवाद होगवा है और हम दोनों को स्वीकृति से हुआ दे । 

“पिता जी ने पूछा, 'में पूछता हूं, विवाह किसने कराया है ? उस 

हि 


क 
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पंडित, मुन्ना या पादरी का नाम बताओ जिसने यह झुरम किया है ९? 
पिता थी, उसका उत्तर था; चिह्ा-चिढ़िया, दिरन-द्विरनी, कंबूतर- 
कबृतरी, हंस-हंसनी ओर इसी प्रकार अन्य श्रनेकानेक जोड़ों का विवाद 
कौन करता है !? ए 
धो तुम्हारा आशय यह है कि प्रोफेसर साहत्र के लड़के ने तुम्हें पतित 
किया है !? 

४इस पर मोहिनी की गाले शरम से लाल द्वोगबीं और उसने कुछ 
आवेश में कहा, आपकी बुद्धि कहां घास चरने गयी है ! मेने यह नहीं 
कहा । ऐसी कोई बात नहीं है| हमने ग्रभी विवाह किया है। मेरा गोना 
श्रभी नहीं हुआ ।? 

“इस बात.को सुनकर तो मेरी हंसी छूट गयी | पिता जी भी हंसने 
लगे | एकाएक पिता जी ने गग्भीर भाव बनाकर कद्दा, हमारी बुद्धि घास 
चरने नहीं गयी, प्रत्युत तम मद्ममृर्ख लड़की हो। जिसे तुम विवाद कहती 
हो उसे हमारी भाषा मे प्रेम होजाना कहते हैं !? 

ओह |! उसने अ्रचम्मा प्रकट करते हुए पूछा, तो पिता जी, विवाह 
किसे कहते हैं !? 

जब किसी रिति-रिवाज के अनुसार, साक्षियों के सम्मुख पति-पत्नी 
बनने का बचन दे दिया जाय तब ॥ 

तो इसमें पतित करने की बात कहाँ से आगमी ! विवाह, यदि . 
आपका कहना ही ठीक माना जाय तब भी, इस बात की स्वीकृति नहीं 
देता कि पति-पत्नी इकटट रहें | सहवास के लिये एक आयु तक पहुँचने 
की आवश्यकता है। यदि विवाह संरक्षुकों की श्रनुमति से हो तो यह आयु 
कम रखी है और यदि संरक्षुकों की श्रनुमति के विरुद्ध हो तो आयु बड़ी 
होनी ही चाहिये | प्रत्येक अवस्था में विवाह की रसम ओर सहवास की 
स्वीकृति की कम से कम आयु, दो एथक एथक बातें हैं। हमारा अभी 
विवाह हुआ है। चूंकि यह आपकी अनुमति से नहीं हुआ, इस कारण 
सइवास की आयु मेरे वालिग़न-होने की आयु ही मानी जायगी। तब तक 
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मेरा गोना नहीं होगा |? 

“पिता जी ये बातें सुन क्रोध से लाल-पीले हो रहे थे ) उन्होंने पूछा, 
“यह कानून तुम्हें किसने पढ़ाया है ९ 

. “उसने उत्तर दिया, 'डाक्टर खन्ना की लड़की प्रमदेवी जी ने ।? 

ओह | उस वेहाया ओरत ने यह नरक का मार अंत्र दूसरों को 
बताना आरम्म कर दिया है। अच्छी वात, तुम अरब घर से बाहर नहीं 
जा सकोगी | तुम अभी नावालिग हो । तुम्हारी वियाह के लिये स्वीकृति 
भी स्वीकार नहीं हो सकती । ठम्हारे पढ़ाने का प्रवन्ध घर पर ही कर 
दिया जायेया | चलो अपने कमरे में | घर से बाहर नहीं जाना |? 

“मोहिनी अपने कमरे में चली गयी | अब वह वहां पर कैद है। 
मजेदार बात तो यह है कि वह न तो घर से भागने की इच्छा रखती है 
श्रीर न ही ठुमसे सम्बन्ध-विच्छेद करना | दूसरी ओर पिता जी उसका 
विवाह कर देने की सोच रहे हैं |”? 

“आपकी सहानुभूति उससे है ९? 

“में भी लगभग उसी के विचारों का अनुयायी हँ। अब जब मैंने 
तुम्हें देखा हे तो यद् एक ओर बात उसके पक्त में हो गयी है। उसका 
चुनाव ग्रलत प्रतीत नहीं होता ।”? 

“ओर आपके पिता १”? 

“उनको मानना ही होगा | में बत्न करू गा ।? 

अविनाश ने रामलाल से अगले दिन कॉलेन प्रयोग-शाला का पता 
बता दिया ओर उसकी बहिन की चिट्ठी का सत्रिस्तार उत्तर देने का 
बचन दिया । [ 

| 


रात के समय सठ घन्नाराम अपने पुत्र रामलाल से कृ रहे थे, 
“डाक्टर खन्ना की लड़की हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। एक 
शोर कारखानों में हड़ताल ओर दूसरी ओर मोदिनी को बरगला व्यि 
है। यह ता इंज्वर की कृपा है कि मुक्त में कुछ व्यापारिक बद्धि ओर 


हा 


प्रेम ओर विधादद २०५ 


में इस दृड़ताल से हानि उठाने के स्थान पर लाभ उठा रहा हूँ। परन्तु 
यह मोहिनी की वात वेटब है ।” 

“परन्तु पिता जी, क्या जाने दस मोदिनी के विपय में भी कोई लाभ 
हो जाय | ईश्वर के दंग निराक्ते हैं। इसमें भी प्रेम किसी अच्छी बात 
के होने में साधन हो सकती है ।” 

“इसमें लाभ तो कोई समझ में आता नहीं | में तो यही कद सकता 
हूँ कि मेरे मुख पर कालख लगाकर रहेगी।” 

“में ऐसा नहीं समझता | शाप एक चार प्रोफेसर साइबर के लड़के 
को देख ले | मेने देखा है। आखिर श्रापने लड़का तो दँढना दी ६ । 
लड़का सुन्दर, समझदार, स्वध्य और पढ़ा-लिखा है| और प्रोफेसर साइच 
भी विद्वान, अ्रपनी समाज में प्रतिष्ठित शीर खाते-पीते हैं |” 

#नहीं | एक ग़्रीच आदमी का धनी से सम्बन्ध कभी भी ठीक नहीं।? 

“पिता जी, हम पांच-दस लाख मोदिनी को देकर उन्हें भी धनी 
बना देंगे [” 

“ओर वे दो साल में सब खर्च कर फिर निर्धन हो जायेंगे ।”? 

ध्प््यों ?? 

“उन्होंने रुपया कभी रखा नहीं है। वे नहीं जानते कि यह केसे रखा 
जाता है अथवा अधिक किया जाता है। तनखाद्यों पर पलने वाले केवल 
खर्चे ही करना जानते हैं ।” 

“अविनाश को शिक्षा दी जा सकती है। दो चार वर्ष में उसे व्यापार 
में डालकर चतुर कर दीजिये |” 

सेठ साहब निरुत्तर तो होगये थे, परन्तु माने नहीं | कहने लगे, 
“मुझे क्या आवश्यकता है कि किसी के लड़के को; उसकी रुचि के 
विपरीत, व्यापार की शिक्षा देँ | में मोहिनी के लिये ही क्यों न किसी व्योपारी 

का ओर समृद्धिशाली का लड़का देह ९१? 
परन्तु मोदिनी की प्रसन्नता का विचार भी तो करना है, पिता जी ।” 
“बह श्रभी बच्चा है | वह इन बातों को क्‍या जाने ? जब उसका 
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विवाद होगया तो दो दिन में ही इस ब्राह्मण-लोंडे को भूल जायेगी |” 

रामलाल को इस बात से संतोष नहीं हुश्रा । वह सोने से पूर्व मोहिनी 
से मिलने गया। मोहिनी भाई को देख उत्सुकता से अविनाश का हाल 
पूछने लगी | रामलाल ने उससे भेंट का सब दत्तान्त बताया ओर पश्चात 
पिता जी का विचार भी बताया । मोहिनी ने कह्दा, “भेया, आप पिता जी 
से कह दे कि मेने जब उनसे विवाह किया था तब बहुत विचार के 
पश्चात्‌ और वकील से राय कर किया था । मैंने अपना व्यवहार भी 
वकील की सम्मति के अनुकूल बनाया है | में अब उस व्यवहार से 
विचलित नहीं हो सकती ।”? 

“किस वकील से राय की थी ९” रामलाल ने अ्रच्म्मे में पूछा । 

“बाबू जगन्नाथ से ।”? 

“गविनाश तुम्हें वहां ले गया था ९” 

“नहीं, प्रेमदेवी जी से मेंने अपने ओर उनके विषय में राय की थी। 
उन्होंने मुझे इस विपय पर अपनी सम्मति दी। जिस पर मैंने पूछा कि 
में अत्र अ्रपना व्यवहार केसा रखू तो उन्होंने मुझे एक चिट लिखकर 
बा० जगन्नाथ के पास भेज दिया। मेने उनको सत्र वात स्पष्ट बता दी। 
इस पर उन्होंने कद्दा कि यद्यपि कानून में ऐसी बात नहीं है कि एक 
नावालिग़ लड़की अपने संरक्षकों को अपने विवाह करने में राय दे सके, 
परन्तु इस विपय पर हाईकोर्ट का रूलिंग लिया जा सकता है कि यदि 
कोई लड़की चादे तो श्रपने वालिग़ होने तक अपना विवाह होने से रोक 
सके | उनकी सम्मति है कि एक नावालिग्म अपने संरक्षक को, अपने 
विपय में किसी भी काम के करने से, वालिग द्ोने तक, रोक सकता है| 
संसद्षक को यह बात कोर्ट में सावित करनी पड़ेगी कि यदि विवाह तुरन्त 
न किया यया तो अमुक द्वानि होने की सम्मावना होगी |” 

“ददि पिता जी ठग्दारा विवाह किसी अन्य स्थान पर करने का 
विचार करें तो फिर क्या होगा ?” 

में बाद जगन्नाथ को यूचना भेज दूगी ओर उन्होंने मे वचन 
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दिया है कि वह उस विवाद को रोकने के लिये हाईकोर्ट से इन्जंक्शन 
जारी करायेंगे |”? 

४“इन सब के लिये खर्चा'“”*'वबाबू जगन्नाथ क्या अपने पास से 
करेंगे १? 

“नहीं | वह तो बहुत ही गरीब आदमी हैं | रुपये का प्रवन्ध प्रेमदेवी 
जी ने करने का वचन दिया है।”? 

रामलाल गम्भीर विचार में पढ़ गया। उसमें पिता जी से भंगड़ा 
फरने का साहस नहीं था। वह अपने विपय में यह समझता था कि एक 
दिन उसे भी अपने विवाद्द के लिये पिता से ऋगड़ा करना होगा | उसकी 
अवस्था में एक बात मोहिनी से भिन्न थी। वह यह कि वह स्वयं ओर 
उसकी प्रेमिका भी बालिग थे | 


कलम 


श्न्ड 

अविनाशचद्र ने घर पहुंचते ही मोहिनी की चिट्ठी फिर पढ़ी श्रौर 
कलम-दवात ले उत्तर लिख दिया | उसने लिखा -- 

प्रिये, पत्र मिला और मन की विचित्र अ्रवस्था हो गयी है। तुम्हारे 
भाई ने अपना पूर्ण परिचय दिया है, उसके लिये धन्यवाद, परन्तु में 
समभता हूँ यदि यह परिचय न मिलता तो अच्छा ही था। श्रत्र मुझे 
ऐसा प्रतीत हो रह्य है कि तुम ओर ठम्हारे सम्बन्धी आकाश में विचरने 
वाक्षे देवता हैं और में साधारण प्रथ्वी पर चलने फिरने वाले प्राणियों 
में से हूँ। म॒के ऐसा प्रतीत होता है कि तुम मेरी पहुँच से दूर हो। जन 
से पत्र मिला है में इस वात पर' विश्वास करने का ग्रयत्न करता हूँ. कि 
तुम मेरी हो ओर रहोगी, परन्तु प्रत्येक वार मुझे यददी प्रतीत होता है कि 
में स्वप्म देख रहा हूं और शीघ्र ही यह स्वप्न भंग होने वाला है। सेठ 
भन्नाराम की लड़की एक ग़रीव ब्राह्मण के लड़के से विवाह करेगी, कुछ 
समझ में नहीं आता । रही मेरे पिता जी की वात। वह मेरे शीघ्र घर 
आजाने पर बहुत प्रसन्न हैं। वह समझ रहे हैं कि मेरी तुमसे भेंट नहीं 
हुई और यदि यही अवस्था रही तो कुछ दिनों में तुम मुझे और में 
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है 


रन बच न ला हा 

तुम्हें भूल जाऊँगा। मेरे मन में ठुम्दारी स्ट्रति इतनी मधुर है किम 
उसे भरणु-पर्वन्‍्त भूल नहीं सकता | मुके अपने पर विश्वास है। मेरी 
स्मरण-शक्ति दीली नहीं है | पर क्या ठुम भी मुझे स्मरण रख सकोगी ! 

भाई रामलाल जी की बातें अति मनोरंजक थीं। मैं समझता हूँ कि 
बह भीतर और बाहर से एक समान हैं | उन्होंने सत्र कुछ मुझे बता दिया 
है | जहां तक तो हमारे हथक रहने का सम्बन्ध है, में समझता हूँ हमें 
कोई हानि नहीं हो सकती । हां, यदि तुम्हारा विवाह करने का यत्न किया 
गया ते क्या होगा ? में कुछ कर नहीं सकूंगा | इस विपय पर विचार 
करना चाहिये | 

क्या केंद में तुम्हें भारी कप्ट है! में केसे तुम्हारे कष्ठ को बांट 
सकता हूँ ! 

तुम अपना पूर्ण समाचार भेजना, अन्यथा मुझे चिन्ता लगी रहेगी। 

तुम्दारा अबि 

इस प्रकार नित्य के समाचार रामलाल के द्वाथ जाते थे भर आते 
ब्रे। अविनाश का यद काम हो गया था कि वद रात को खाना खाने के 
पश्चात्‌ एक लम्बी चिट्ठी मोदिनी के नाम लिख रखे ओर दूसरे दिन 
रामलाल के द्वाथ , जो नित्य मोदिनी की चिट्ठी लेकर प्रयोगशाला में 
आता था, भेज दे | 

एक रात बह पन्न लिख रहा था | परगिडत जी समझ रहे थे कि वह 
अपने कॉलेज का फाम कर रहा है; परन्तु नित्य डसे खाली खुले कांशज्ञों 
पर लिखते देग्न्न उन्हें सन्देद हे गया ओर आज पूछ दी लिया, “यह 
क्‍या लिख रदे दो ??' 

“सिटी, पिता जी ?” 
चिट्ठी किसको १” 
ध्यादिनी को |? 
प्झोड़ | इसे टाक से भेजते दो ?7 


प्री, एक दल के हाथ 7 
नहीं, एक दूत के हाथ । 


कप 


७७३ 


भय 


३4 


हि... 4० 
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“श्रौर वह उत्तर भी लाता है ९? 

“जी हां। नित्य एक पत्र उसका लिखा आता है ओर एक मुझे 
ले जाता है [” 

पं० विशम्मरदयाल ने कुछ विस्मय से पूछा, “अ्रवि, एक बात मेरी 
समझ में नहीं आ रही | हम मुझसे न तो टरते हो ओर न दी मिमकते 
हो | में जब तुम्हरे मितना था तो अपने विवाह की बात सुन लज्ना के 
मारे छुपता फिरता था | ठुम तो मेरे ओर अपनी माता के सम्मुख इस 
विपय पर ऐसे बाते करते हो, जेसे हलवाई की दूकान की मिठाई पर 
टीका-टिप्पणी कर रहे हो |”? 

“पिता जी, सुझे तो यह कोई लज्जा का विपय प्रतीत नहीं होता । 
समाज प्रणव को जितना लज्ना का विपय बनाता है उतना ही लोग 
इस विपय पर वार्तालाप करने से संकोच करते हैं| परिणाम यद्द होता है 
कि इसमें सुधार होना कठिन होगया है |” 

“सुधार की क्‍या आवश्यकता है ? जो प्रथा हमारे बाप-दादाओं के 
समय से चली आरती है, वह सदियों के अनुभव से बनी है । उसमें, 
परिवर्तन करने से हानि ही की सम्भावना है |”? 

“परिवर्तन तो, पिता जी, होते ही रहते हैं। परिवतनों को रोकने की 
शक्ति किसी में नहीं । हां, हम एक बात कर सकते हैं। वह यह कि हम 
परिवर्तन से बिगाड़ न होने दें। देखिये पिता जी, वाजा-गाजा, मंडी- 
फानूम, ददेज ओर श्रन्य व्यर्थ के खर्चे की बातें कितनी दी बढ़ गयी हैं। 
बदि आज से पचास वर्ष पूव एक मध्यम श्रेणी के परिवार में पचास-साठ 
रुपये में विवाह हो जाता था तो आज उसमें हज़ारों व्यय होते हैं | खर्चे 
के अतिरिक्त रीति-रिवाज भी वढ़ गये हूँ | यह तो हुई विवाह की रसम 
के विपय की बात। इनमें परिवतेन हो चुके हैं और दो रहे हैं। इसी 
प्रकार पति-पत्नी के सम्बन्ध में भी परिवर्तन हो रहे हैं। स्त्रियां सुतराल 
के घर के बड़ों से घूघट करती थीं। अब सरे बाज़ार स्वसुर के साथ 
सिनेमा देखने जाती हैं। पहले औरतें घर बेठती थीं। अर बाज्जार में 
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भांठ बेसुर राग अलापते | एक दो दिन को टान्द्ा ही ही में मय नो सेली 
कर दी जाती । इमने शांतिपृवक लारत गाउन के एक पोते मे झापने 
को पति-पत्नी कटकर ये सब व्यथ और दानियर बातो को एक्द्स समाम् 
कर दिया है ।” ध 

प्रोफेसर साहब के मस्तिष्क में वात शा ते गयी थी, परलु उन्ोने 


कहा, “तुम्हारी बातें ठीक तो प्रतीत होती हैं, परन्तु रामाज झोर र 


शाांज- 


५ 


न्ज अटा 
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मियम इसे विवाह नहीं मानेंगे। वदि यह विवाह अनियमित निश्चय 
कर दिया गया; तो तुम्दारी सन्‍्तान का क्‍या होगा ? वह तुम्हारी सम्पत्ति 
कीं उत्तराधिकारी नहीं मानी जायगी ।? 

“मैं समझता हूं ये आशंकार्ये व्यर्थ की हैं।में आपकी सम्पत्ति 
लेने की आशा नहीं रखता, और जो कुछ में कमाछँगा वह प्रायः व्यय 
हो जायेगा | यदि कुछ बच गया तो में अपनी कमाई की बसीयत कर 
दूगा। और फिर कितना धन एकत्रित हो सकता है, जिसके उत्तराधिकारी 
बनासे के लिये मुझे इस प्रकार की वेहूदा रीति-रिवाज की दासता करनी 
पड़े ! यथार्थ में उत्तराधिकारी बनने का नियम तो पंगुओझों के लिये होना 
चाहिये । एक स्वस्थ नवयुवक को भला क्‍यों अपने पिता की गाढ़े 
पसीने की कमाई पर आंख रखनी चाहिये ? रह्य इमारे विवाह का 
नियमितपन | हमें इसकी परवाह नहीं | दम दोनों पति-पत्नी जब एक 
दूसरे से संतुष्ट हैं तो फिर समाज ओर रान-नियम क्या कर सकते हैं ९ 
और यदि रीति-रिवाज के अनुकूल विवाह्द हो जाने पर भी हम भंगड़ 
पढ़ें तो समाज ओर राज-नियम किस प्रकार हमको आंघकर रख सकते 
हैँ ? विवाह सम्बन्धी ये राज-नियम तो केवल मृर्खों के लिये होते हं। एक 

देशील मनुष्य के लिये ये नियम कुछ अ्रथ नहीं रखते |” 

दनिरुत्तर हो जाने पर प्रोफेसर साइब ने पूछा, “तुमने ये बाते कहां 
से सीखी हैँ ! क्‍या ये कॉलेज में पढ़ाई जाती हैं ९”? 

“नहीं, कॉलेज के अतिरिक्त भी तो शिक्षा के कई स्रोत हैं |”? 

[६ ] 

अगले दिन रामलाल ने पिता जी को समभ्काने का फिर यत्न किया। 
वह जब्र दोपहर का खाना खाने आये तो रामलाल भी वहां थ्रा पहुँचा। 
मोहिनी अपने कमरे में खाना खा रही थी। “पिता जी,” रामलाल ने 
कहा, 'भेरा विचार है कि आप प्रोफेसर साहब के लड़के को एक चार 
देख ले |”? 

“क्यों !” सेठ साहब ने अचम्मे में पूछा । 


से बाहर पर्चा ने घटा लिया शास है! 


9] 
गली जा० भगायानेदान ने दाला पा संठ खपुन 
लिए तिया था। मेंने उसे दिया से उम्र ४ 
की थीं घोर मेने उसकी लाहीर आकर मिश्नय करने सं 

छापने मन में तो निश्चय कर लिया है। से 

खाकर मोदिनी को देख शगन ले जानेंगे ।7 

#परन्तु पिताजी, मोदिनी की स्वीकृति भी तो ले लेनी भाटिये ।४ 

उसे क्‍या आपत्ति ऐ सकती है १ घनश्याम छापने पिता का हक 
लौता पुत्र है । उसका पिता करोष्पति ऐ। इस सत्र सम्पत्ति की मालकिन 
वह झअकेली दी होगी ।” 

“पिता थी, इतनी सम्पत्ति से उसे क्या लाभ होगा ? दया अधिक 
धन रखने से वह कुछ श्रधिक सा-पह्न सकेगी १?” 

“तुम तो मूर्खा को सी बाते करते हो। क्‍या खाने झोर पटिनने फे 
अतिरिक्त ओर कोई आवश्यकता नहीं होती १” 

“मं तो समभता हूँ चार पांच सौ रुपया मासिक में एक परिवार 
भल्ी भांति निर्वाह कर सकता है |” 
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न्प्छ 


“यह तुम्हारी बात हो सकती है, परन्त वह तो नो दज्ञार की गाड़ी 
में सवारी करना चाहती है| देखो, उसे जाकर तुम कह देना कि प्रोफेसर 
साइच के लड़के का विचार छोड़ दे । में उसके लिये बहुत अच्छा प्रचन्ध 
कर दू गा [” 
गा, पर पिता जी, मुद्दे आशा नहीं कि वह माने ।?? 
मेरी बात माननी चाहिये। वद नाज्ालिस है और में उसका 
ज्ञक हैं | एक नावालिय को संस्क्रक के कहने के अनुसार चलना 


श 


यह इस समय का | 


जीवन भर के लिये, तब्र के 
द्फ्नः 9) 
श्ह्ह। 


तो टीक है, परन्तु, पिता मी, आप तो उसे 
लिये भी जब वद चालिश दो जायेगी, बाघ 
कानून मुक्के इस बात का शअ्रधिकार देता है |”? 
गमलाल पिता का इढ़ निश्चय देख घच्ररा उठा | बढ सम पाकर 
मोदिनी से मिलने गया ओर उसे पिता की पूर्ण बात बता दी। मोदिनी 
ने भाई से आग्रह किया कि जगन्नाथ से राय कर उचित कार्यवाई की 
जाय | रामलाल उसी शाम जगन्नाथ से मिलने गया, परन्तु वह घर पर 
नहीं था | अगले दिन भी उसने जगन्नाथ से मिलने का यत्सन किया; 
परन्तु वह सफल नहीं हो सका | 
उधर सेठ साइच ने रामलाल ओर मोद्दिनी को एक मत देख, शीघ्र 
ही मोदिनी की सगाई श्रोर विवाह करने का निश्चय कर लिया | उसने 
रपलाल के चले जाने पर देहली से टेलीफून मिला फिर बातचीत की | 
दूसरी ओर सेठ रखुनन्दन जब टलीफ़ून पर आये तो वातचीत होने लगी। 
“मैंने कल्त आपसे बातचीत की थी* * ”* 'घनश्याम के विवाह के विपय 
मल आपने लड़की देखने आने को कहा था न |'*"“*“** में 
चाहता हूं आप शीत्र आजाइये'*“** हूं £ ** क्या कहा * 'दहेम ?* ** 
आप मझे जानते हूँ ' मेरी हसियत भी आपको विदित होनी चाहिये। 
मे अनुकूल दूगा दही * हां "हां ' अच्छी बात, यदि आप पहले 


प्रेम ओर विवाह २१४ 


है. 


यह समभती थी कि उसके.पिता प्रेम-चश ही इस विवाह के इच्छुक हूँ 
ओर इसलिये सहयोग दे रहे हैं| 

रामलाल ने सोच रखा था कि अपने विवाह से, एक दिन पूर्व वह 
पिता को कहेगा | वह यह तो जानता था कि पिता जी इस विवाह को 
सुगमता से तो नहीं मानेंगे पर वह इस विवाह में बाधा नहीं डाल सकते। 
रामलाल और रज्िया दोनों बालिग थे | परन्तु अत्र मोहिनी का झगड़ा 
आरम्भ हो जाने से वह पिता को और चिद़ाना उचित न समझ चुप कर 
रह | 

जिस दिन देहली के सेठ ने मोदिनी को देखने थाना था, सेठ 
धन्नाराम की कोटी में बहुत रूफाई और सजावट को जारदी थी । मोहिनी 
लघच सोकर उठी तो नित्व प्रति की भांति खिड़की में जाकर बाहर लॉन 
की हरियाली देख चित्त को प्रसन्न करने लगी। मोदिनी आजकल अपने 
कमरे में केद कर दी गयी थी ओर चाहर की बस्तुएँ देखकर अपना मन 
बहलाया करती थी। आज जत्र उसने बाहर लॉन की ओऔरोर दृष्टि दीढ़ाई 
तो माली को गमलों पर लाल गे का रंग करते देखा | फिर उसने और 
लोगों को कोठी को भाड़ते-पूँक्ते भर नये परदे अथवा कालीन बिछाते 
पाया | उसके कमरे में भी सफाई होने लगी | इस सबसे मोहिनी को बहुत 
विश्मय हुआ । एक बार पहले भी, इसे कई बष व्यतीत हो चुके थे, कोठी 
की ऐसे ही सफाई ओर सजावट की गयी थी। तब्र तो प्रान्त के गवर्नर 

वहां पर आमन्त्रित थे। श्रच् मी, मोदिनी ने समझा, कोई बढ़ा आदमी 

आने वाला होगा । उसने नौकर से पूछा, “आज क्या है !”” 

“सरकार, नहीं जानता | हमें आज्ञा हुई दे कि दस बजे से पूर्व यह 


सफाई ओर सजावट का काम समाप्त कर दिया जाये [? 


“कोई आने वाले हैँ ?” 

“मुझे नहीं मालूम, सरकार ।” 

मोहिनी चुप रही | इसी समय उसकी चूआ प्रातःकाल की चाय 
और नाश्ता लाई | मोहिनी ने पूछा, “वूझ्मा, आज क्या है ९? 


डर 


८] 
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रत 


सवार हो चले गये | सेठ साहब अपनी सब्ते बढ़िया पोशाक पद्टिने थे 
मोहिनी ने समझा कि सेठ साइबर गवनर बहादुर से मिलने गये हैं | ठी 
साढ़े ग्यारह बजे सेठ साहब की कार लीट आई । गाड़ी में से सेठ साइन 
मिकले और उनके पीछे दो व्यक्ति श्ौर थे | एक तो अधेड़ उमर के 
थे | धोती-कुर्ता पहने थे श्रीर ऊपर बहुत बढ़िया शाल लिये हुए थे। 
साथ एक सोलह-सत्रह् वर्ष की आयु का लड़का था । यह लड़का पतलून, 
कोट, हट, कॉलर, नकटाई, बृद् श्रभिप्राय यह कि पूरी झग्रेज़ी पोशाक 
पहने था। रज्ञ का बिलकुल काला, रूपरेखा साधारण श्रीर कुछ टिसने 
कद का था। उसने गाड़ी से उतरते द्वी दोप छिर से उतार लिया। वालों 
पर 'ब्रिलिवेन्यईन! लगी प्रतीत होती थी। वें तस्तीत्र से बेठे हुए. ये 
ओर खूब चमक रहे थे । 

गवर्नर के स्थान पर इन दो व्यक्तियों को देख मोहिनी को कुछ 


हि 


ह 


"संशव हुआ, परन्तु निश्चय से कुछ कह नहीं सकती थी। वह अ्रर्भी 
मुबह की बातों पर विचार दी कर रही थी कि नौकरानी ने आकर 
कहा, “सेठ साहच चुलाते है ।” 

मोहिनी को अचम्भा हुआ | कारण यह कि जब से वह कोठी में 
बन्द की गयी थी उसे कमरे के बाहर आने के लिये नहीं कहा गया था | 
सत्र उससे कमरे के भीतर ही आकर मिलने थे | वेसे ही जैसे वह नेठी 
थी नोकरानी के पीछे पीछे चली आई। वह उसे खाने के कमरे में ले 
गयी | 

पिता जी को और दोनों महमानों को खाने की मेज्ञ पर ब्रैठे देख 
वह एक क्षण के लिये दरवाज़े पर अटकी ओर फिर हृढ़ और निशंक 
भाव से भीतर चली गई | वह महमानों को नहीं जानती थी | 

सठ साहब ने मोहिनी को आया देख कहा, “आश्रों बेटी, आओ 

ठो | रामलाल किघर गया है ९? 

मोदिनी बताना नहीं चाहती थी। वह चुपचाप एक कुर्सी पर बेठ 

गयी | सेठ साहब ने महमानों का परिचय कराने के लिये कहा, तुम 
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सवार हो चले गये | सेठ साहब अपनी सबसे बढ़िया पोशाक पहने थे | 
मोहिनी ने समझा कि सेठ साहब गवनर बह्दादुर से मिलने गये हैं। ठीक 
साढ़े ग्यारह बजे सेठ साहब की कार लोट आई | गाड़ी में से संठ साहब 
निकले और उनके पीछे दो व्यक्ति और ये | एक तो अधेड़ उमर के 
थे | धोती-कुर्ता पहने थे ओर ऊपर बद्दुत बढ़िया शाल लिये हुए थे। 


साथ एक सोलह-स्रद् व की आयु का लड़का था। यद लड़का पतलून, 


कोट, हट, कॉलर, नकटाई; बूद श्रभिग्राय यद्दे कि पूरी शेग्रेज्ञी पोशाक 
पहने था । रह्ठ का बिलकुल काला; रूपरेखा साथारण श्रोर कुछ ठिगने 
कद का था। उसने गाड़ी से उतरते दी ठोप मिर से उतार लिया । बालों 
पर 'ब्रिलियेन्दईनः लगी प्रतीत होती थी। वे तस्तीत्र से ब्रेठे हुए ये 
और खूब चमक रहे थे | 
गवर्नर के स्थान पर इन दो व्यक्तियों को देग्य मोहिनी को कुछ 
'संशव हुआ, परन्तु निश्चय से कुछ कह नहीं सकती थी। वह शअ्रभा 


0 
प्‌ 


सुबह की बातों पर विचार ही कर रही थी कि नौकरानी से आकर 
कहा, “सेठ साहब बुलाते हैं ।” 

मोदिनी को अ्चम्भा हुआ । कारण यह कि जब्र से वह कोटी में 
बन्द की गयी थी उसे कमरे के बाहर आने के लिये नहीं कहद्दा गया था | 
सब उससे कमरे के भीतर ही श्राकर मिलने थे | वैसे ही जेसे वह बेटी 
थी नोकरानी के पीछे पीछे चली आई। वह उसे खाने के कमरे में ले 
गयी । 

पिता जी को और दोनों सहमानों को खाने की सेज्ञ पर बैठे देख 
वह एक क्षण के लिये दरवाजे पर अठकी ओर फिर दृढ़ और निश॑क 
भाव से भीतर चली गई | वह महमानों को नहीं जानती थी | 

सेठ साहब ने मोहिनी को आया देख कहा, “आश्रो बेटी, आओ 
चैंठो | रामलाल किवर गया है १”? हे 

मोहिनी बताना नहीं चाहती थी। वह चुप्चाप एक कुर्सो पर बेंठ 
गयी | सेट साहब ने महमानों का परिचय कराने के लिये कहा, तुम 
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इनको जानती हो, वेयी ! यह हैं सेठ रघुनन्दनप्रसाद | आप दिल्ली के 
बहुत बड़े रईस और कारोबारी आदमी हैं | करोड़ों रुपयों का लेन-देन 
है | और यह हैं?, नवयुवक की ओर संकेत कर कहा; “आपके सुपुत्र 
घनश्यामदास | अ्रभी इस वर मेंट्रिक किया है और अब घर फा काम- 
काज समझ-बूक रहे हैं ।? 

इसके पश्चात सेठ धन्नाराम ने सेठ रघुनन्दन की श्रोर देखकर कहा, 
“मेरी बेटी मोहिनी यही है। एक ही लड़की है ओर जो कुछ भी मुझे 
देना-लेना है इसी लड़की को देना है” 

इस समय घड़ी ने बारह बजाये | बारह बजते बजते बेरे थालों में 
खाना परसा हुआ लेकर खाने के कमरे में चले आये | जब थाल सम्मुख 
रखे गये तो सेठ रघुनन्दन ने कहा, “हमें पसन्द है |? 

सेठ धन्नाराम ने अर्थ भरी दृष्टि से मोहिनी की ओर देखकर कहा, 
“मुझे इस बात का विश्वास था कि आप नापसन्द नहीं करेँगे। अ्रव में « 
चाहता हूँ कि सायंकाल अपने कुछ मित्रों के सम्मुख सगन का नारियल- 
छुद्दरा दे दू' |? 

मोहिनी के मन में प्रकाश होरहा था | उसकी समझ में आरहा था 
कि किस के सगन का नारियल-छुहारा दिया जाने वाला है।अतएब 
उसने इसे सुश्रवसर जान पूछा, “किस का सगन होगा, पिता जी ः 

सेठ रघुनन्दन ने बहुत प्रेम-भरी दृष्टि से मोहिनी की ओर देखते 
हुए, कहा, “विटी, तुम्हारा और किसका ९?! 

मोहिनी को छोड़ ओर सब्र हंस पड़े | घनश्याम भी अलग से सिर 
ऊुकाये हंस रह था | मोदिनी कुर्सो से उठ' खड़ी हुई और कहने लगी, 
“मेरा तो विधाह भी हो चुका है | अ्रत्र सगन केसा ९?” 

सेठ धन्नाराम का सुख राख की भांति फीका पड़ गया ओर सेठ 
रघुनन्दन के अचम्से का वारापार नहीं रह | दोनों चुपचाप मोहिनी 
का मुख देखते रह गये। मोदहिनी इतना कह अपने कमरे भें जाने के 
लिये घृमी कि उसके पिता ने कहा, “ठहरो, मोहिनी |” 


प्रेम और विवाह २९६ 


मोदिनी घूमकर फिर पिता जी और महमानों की ओर देखने लगी । 
उसका पिता कुछ कहने को अभी सोच ही रद्दा था कि उसने क्रोध में 


कहा, “आप तो पिता जी सत्र जानते हैं।”? 


इस पर सेठ धन्नाराम ने कहा, “यह हंसी-मज्ञाक छोड़ो, मोदिनी। 
अपने स्वसुर के सम्मुख कुछ तो लजा करो |” 

मोहिनी को क्रोध आा रह्म था। उसने नथुने फुलाते हुए कहा, 
“यह मज्ञाक नहीं है। में सच कह रही हूं. ओर आप जानते हे कि मेरा 
विवाह हुए आज वारह-तेरद दिन दो चुके हैं |”? 

यह मूठ है,” सेठ घन्माराम ने सेठ रघुनन्दन का शंका-समाधान 
करने के लिये कह दिया | 

“परन्तु में जानता हूँ यह सत्य है ,” रामलाल ने कमरे में प्रवेश 
करते हुए. कहा | रामलाल के साथ रज्ञिया भूपणों से लदी हुई और 
ज़रीदार कपड़े पहने हुए श्राई थी | सच लोग रामलाल ओर रज्ञिया को 
देखने लगे | 

रामलाल जब अ्रदालत से श्राया था तो उसने पिता जी की मोटर 
के ड्राइवर से पूछुकर जान लिया था कि दवाई णह्याज द्वारा देहली से 
दो आदमी आये हैं। वह समझ गया कि वे कोन होंगे । डाइनिंग 
हॉल के बाहर खड़े हो बह अपने पिता ओर मोहिनी की बातें सुन रहा 
था। जब्र उसके पिता ने मोहिनी की बात को झूठा कहा तो वह भीतर 
चला आया और मोहिनी की हिमायत करने के लिये बोल उठा | 

सेठ घन्नाराम रामलाल के साथ एक नवविवाहिता बधू की भांति 
खड़ी लड़की को देख विस्मय में लीन हो गये। सेठ रघुनन्द्न मोहिनी, 
रामलाल और सेठ घन्नाराम की बातों का श्र्थ न लगा सकने के कारण 
विस्मय में भोंचक्के हो इन सबकी ओर देखने लगे थे । 

रामलाल अपनी वांद में रज़िया की वांह डाले हुए; कमरे में मोहिनी 
के समीप ञ्रा खढ़ा हुआ | भोहिनी ने भाई की दूसरी वांह पकड़कर 
कहा, भैया !? 
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गमलाल ने सात्वना देते हुए. कहा; “घबराओं नही मोहिनी। में 
इनको समझा देता हैँ [” 

इतना कह वह अपने पिता की ओर घमकर कहने लगा, “पिता जी 
पहले मुझे इनको परिचित कराना चाहिये। यद्द चोघरी सलीमुल्लाखा 
बार० एट० ला० की लडकी और मेरी अमपत्नी, श्रीमती ग्जिया हैं। 
आज सिटी मैकिस्ट्रेट की अदालत में मेरा इनसे विवाह हो गया है। 
मैजिस्ट्रोट ने हम पति-पत्नी घोषित कर दिया है ।”? 

अब रामलाल ने रजिया को सम्बोधन कर ओर अपने पिता की ओर 
सकेत कर कहा; “रजिया ठियर | यह हे मेरे पिता ।” 

रजिया सेठ साहब को पहिचानती थी। अ्रव॒ परिचय हो जाने के 
पश्चात्‌ उसने दोनो हाथ जोड, सिर कुका आठाचश्रर्ज कर दी | 

सेठ घन्नाराम क्रोध में ज्ञाल-पीले हो रहे थे | वह कमरे से बाहर 
निकल जाना चाहते थे, परन्तु सेठ रघुनन्दन ने हाथ पकड़कर कहा, 
“टहरो जी | कुछ समझ भी तो लेने ठो |”? 

सेठ धन्नाराम ठहर गये | सेठ रघुनन्दन, जो अच खडे हो गये 
थे, गमलाल से प्रछुने लगे, “तुम कौन हो १” 

“जरा नाम रामलाल है। ये मेरे पिता है |” 

“तुमसे त्रिना अपने पिता मे प्रछे अपना विदाह कर लिया है १”? 

जी, आप टीक समझे गये हैं| में अब वालिंग हू और अपना 

विवाह करने मे स्वतन्न हैं ।?? ह 

“मगर नुम्दारी बीवी तो मुसलमान है |”? 

भ्ज्ञी [रे 

टीऊ है। तो तुम लोगो के साथ इमारा सम्बन्ध नहीं हो सकता ,४ 

ने अपने पुत्र श्रनश्याम को बाद में पकइ उठाते हुए, 
इस पर गमलाल ने कहा, श्रव आप लोगो से यहा रिश्ता करने 
बाजी रह हो कीन गया है ? हम दोनो भाई-बटिन का विवाह हो चुका है ।? 


| 
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पेठ धन्नाराम, जो सत्र बातें चुपचाप सुन रहे थे, फिर बोले, “यह 
वात ग्रलत है| मोहिनी का विवाह नहीं हुआ | यदह्द तो केवल प्रेम हो 
गया कहा जा सकता है। वह एक ब्राह्मण लड़के से विवाह करना चाहती 
है। में इसकी स्वीकृति नहीं दे सकता ।” 

सेठ रघुनन्दन बिना कुछ कहे घनश्याम को साथ ले डाइनिंग-दॉल 
से बाहर चले आये | उनके पीछे सेठ धन्नाराम भी चले आये। बाहर 
थ्रा वह अपने महमानों को अपने निजी कमरे में ले गये | 

[११ ] 

खाने के कमरे में रामलाल, रज्ञिया ओर मोहिनी रद गये थे | 
रामलाल ने कुछ सोचकर कट्या, “मोहिनी, चलोगी ९? 

“मैया जा रहे हो ? कहां १” 

“मैं अब अलग रहेँगा। मैंने फ़िरोज़्पुर रोड पर एक कोठी भाड़े 
पर ली है |” 

“मेँ क्या करू १ समझ में नहीं आता | आप बाबू जगन्नाथ से 
मिले भरे !? 

“जहीं । मिल नहीं सका |” 

“आप आज मिलकर मेरी रक्षा का प्रतरन्ध कर दें। रुपये की 
आवश्यकता हो तो मेरा यह लॉकेट ले जायें ।” इतना कह वह अपने 
गले का हार उत्तारने लगी | 

रामलाल ने कद्दा, “रहने दो | मेरे पास रुपया है | में आज श्रवश्य 
मिलकर कुछ न कुछ करने का यत्न करू गा |? 

शमलाल रक्षिया को वहीं छोड़ पिता जी के पीछे उनके कमरे में 
जा पहुँचा । दोनों सेठ बेठे गम्भीरता से बातें कर रहे ये । वे रामलाल का 
आया देख चुपकर गये। रामलाल ने कहा, “पिता जी, क्षमा कीजियेगा। 
मैंने आपके वार्तालाप में बाधा डाली है। मैं यह निवेदन करने आया 
हूँ कि में आज से फ़िरोज्ञपुर रोड पर रहने जा रहा हूँ। आशा है आप 
इसे बुरा नहीं मानेंगे ।? 
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“मैं तुम्हें अब अपना पुत्र नहीं मानता । में त॒म्हें अपने उत्तराधिकार 

वंचित करने जारहा हूँ |” 

#मुक्के इस विपय में आपसे कुछ नहीं कहना। आप मुझे अपना 
कोई नहीं मानें, परन्तु में तो आपको अपना पिता मानता हूँ। भला 
पिता-पुत्र का प्राकृत सम्बन्ध केसे टूट सकता है? रही आपकी घन-दोलत | 
इसको पाना मनुष्य के बनाये नियम से है। इसे आप तोड़ सकते हैं, 
परन्तु प्राकृत सम्बन्ध तो हूट नहीं सकता |? इतना कह रामलाल कमरे 
से बाहर निकल गया । 

सेठ साहब को रामलाल के एक दिवालिये मुसलमान की लड़की से 
विवाह कर लेने से क्रोध आ रहा था और इसी क्रोध में वह सेठ रघुनन्दन 
को समभा रहे थे | वह कद रहे थे, “चौधरी सलीमुल्लाखां दिवालिया 
है श्रोर उसने मेरी जायदाद में हाथ चलाने के लिये मेरे पुत्र को अपनी 
लड़की से फंसा दिया है। में पुत्र के स्थान अपनी लड़की मोहिनी को 
अपना उत्तराधिकारी बना दूगा। रहा मोहिनी का विवाह | यह सर्वथा 
मिथ्या है | यह दीक दे कि उसकी मित्रता एक ब्राह्मण के लड़के से है, 
परन्तु अभी तक किसी प्रकार की खराबी नहीं हुई और यह मैं सिद्ध कर 
दू गा | जहां तक कानून का सम्बन्ध है में उसका विवाह जिससे चाहेँ कर 
सकता हूँ | उसे मेरे किये पर सन्तोप करना होगा |”? 

संठ रघुनन्दन जा खान के कमरे से यह निश्चय कर निकले थे 
कि मोहिनी से घनश्याम का विवाह नहीं होगा अब मोहिनी को सेट 
धन्नाराम की पूर्ण सम्पत्ति की उत्तराधिकारिणोी होते देख लालच में पं; 
गये | वद सोचते थे कि करोड़ों रुपयों की जायदाद सहज में ही मिल 
जायेगी | इस पर भी अपने धन के लोभ को छुपाने के लिये कुछ अ्रकड़ 
कर बोल, “सेठ साइन, मोदिनी के विपय में दाल में कुछ काला अवश्य 
है। किसी प्रकार से बुरा न भी हुआ हो तब भी उसका किसी लड़के को 
प्रेम से देख लेना हिन्दू शास्त्र में नीच कर्म माना है | अ्त्र तो यदि दो 
बात आप करें तो में मान सकता हूं। एक यह कि इस बात का ठोस 
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प्रमाण दें कि मोदिनी पतित तो नहीं हुई। दूसरे, मोहिनी आपकी 
उत्तराधिकारिणी नियम से मान ली जाय | अन्यथा इस प्रकार का बढ- 
नामी वाला रिश्ता कोन मानेगा १” 

सेठ साइब ने कद, “में दोनों बातें अभी कर दू'गा, परन्तु एक वात 
मेरी भी है | वह आपकी माननी होगी | वह यह कि मीहिनी का विदाद्द 
आज रात ही हो जाये |? 

“बह केसे हो सकेगा ? इतने बड़े धनिकों की सन्तान का विवाह 
चुपचाप ? लोगों को सन्देह हो जायेगा |? 

“लोगों का मुख हम रुपये से बन्द कर सकते हैं | लोग निन्‍्दा करने 
के स्थान सादगी के लिये हमारी प्रशंसा करेंगे | हम बड़े सुधारक समझे 
जावेंगे |? 

“अच्छी बात ,” सेठ रघुनन्दन ने बात तय करते हुए कहा, “श्राप 

हले मोहिनी के चरित्र का विश्वास करा दें | फिर अपने उत्तराधिकारी 
की बात तय करें | तब में तेयार हूं ।” 

#तो आप आइये |? इतना कह सेठ घन्नागम ने अपनी मोटर 
निकलवाई और घनश्याम को वहीं कोटी में छोड़ सेठ रघुनन्दन को ले 
गवन मेंट कॉलिज में जा पहुँचे | 

अविनाश केमिस्ट्री की पढ़ाई कर कमरे से बाहर निकला ही था कि 
सेठ धन्नाराम ने उसे नमस्ते कर पूछा, “आप मिस्टर अविनाशचन्द्र 
को जानते हूं? 

अविनाश ने प्रश्नकर्ता की ओर ध्यान से देखा | उसके सामने एक 
पेंतालीस-छुवालीस वर्ष की आयु का पुरुप, पांच फुट सात इंच लम्बा 
खड़ा था | उसका विशाल मध्तक, तीखा नाक, तीखी आंखें, ओर मुख 
हृढ़ता से मिचा हुआ था | अविनाश ने देखा कि वह पुरुष सफेद परन्तु 
बहुत बढ़िया पोशाक पहने है ।,बन्द गल्ले का कोठ, चूड़ीदार पायजामा, 
सफेद जुराबे और सफेद रझ्ठ के साबर का ही लखनवी जूता पहने था। 
उसकी डा्री-मूंछु सका ओर सिर पर छोटे छोटे बाल थे जिनमें सफेद 
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बालों की संख्या भी पर्यात थी। प्रश्नकर्ता में एक विशेष प्रकार की दूसरों 
पर प्रभाव डालने की शक्ति थी जिससे वे उसका आदर करने पर विवश 
हो जाते थे । 

अविनाश ने एक छण में ही यह सब देख लिया और उसे संशय 
होने लगा था कि यह महानुभाव मोहिनी के विपय में ही कुछ कहने-सुनने 
आये हैं। उसने सेठ साहब को पहले कभी नहीं देखा था | इससे सन्देह- 
निवारण के लिये बोला, “जी हां | क्या काम है ९?” 

“मुझे उनसे मिलना है ।” 

“क्या काम है ? बताइये, मेरा ही नाम अविनाश है |” 

सेठ साहब ने सिर से पावों तक उसे देखा ओर अपने मन में 
उसके शरीर की गठन ओर सौन्द््य का मुकाबिला घनश्याम से करने 
लगे। घनश्याम किसी प्रकार से भी अविनाश से टक्कर नहीं ले सकता 
था। ऊँचाई में घनश्याम ठिगना था, वर्ण में काला, रूप-रेखा में भद्दा 
ओर यों भी श्रप्रभ था | अविनाश गौर वर्ण, सुन्दर, गठित शरीर और 
आकृति वाला था| उसका विशाल मस्तक था और उसकी आंखों में 
एक विशेष ज्योति थी। 

सेठ साहब को उसे दृष्टि से नापते-तोलते देख अविनाश ने मुस्कराते 
हुए पूछा, आप क्या चाहते हैं १ ? 

सेठ साइच्र ने सचेत हो पूछा, “आप पं० विशम्मरदयाल जी के 
पुत्र ह्ं ९!) 

ध्ज्ी ह्मां ॥? 

ध्य्राप मुझे जानते हैं ९? 

ध्जो नहीं [2 

“मेरा नाम धन्नाराम है |? 

अविनाश ने हाथ जोड़ नमस्ते की और कहा, “आज्ञा कीजिये। 
मुझसे आपको क्या काम दे ?” 

“मेरे साथ आइये। में बताता हूं |? 
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सेठ साहब उसे कॉलेज से बाहर ले आये। वहाँ उनको मोटर 
खड़ी थी | उसमें सेठ रघुनन्दन बेठे थे। “आइये, बेंठिये। आपसे 
कुछ बातें करनी हैं,” सेठ साइत्र ने कद्दा | 
अविनाश को एक क्षण के लिये कुछ भय हुआ, परन्तु यह सोच 
कि वह दोनों सेठों को पछाड़ सकता है गाड़ी में वेठ गया | वह सोचता 
था कि उसने कुछ पाप तो किया नहीं। इस पर भी यदि पीटा जायगा 
तो क्या हो सकता है। 
गाड़ी रेसकोर्स रोड पर ले जाकर खड़ी कर दी गयी | सेठ साहब ने 
ड्राइवर को कुछ दूर भेजकर अविनाश से कद्दा, “इम आपसे कुछ पूछना 
चाहते है ।? 
“कहिये |? 
“आ्राप मोहिनी को जानते हैँ ?” 
“जानता हूं ।”? 
“बह मेरी लड़की है |”? 
“जी हाँ ।? 
“उसका विवाह होने वाला है।” 
“जी [” अविनाश के मुख का रंग पीला पड़ता जाता था। 
“यह दिल्ली के करोड़पति सेठ हैँ।|इनका नाम सेठ रघुनन्दन णी 
इनके लड़के घरनश्याम से निश्चित हुआ है ।”? 
हूं !४ 
“एक समय उसका विचार आपसे शादी करने का था |” 
ध्ूं | 
“परन्तु आप जानते हैँ कि वह एक करोड़पति की लड़को है। 
उसका केवल जेब-खच इतना है कि आपका वेतन कभी भी उतना होने 
की आशा नहीं | उसे पांच सी रुपया मासिक जेब-ख्चे मिलता है |” 
“पांच सौ रुपया !? अविनाश ने अचम्से में कहा | 
“ओर उसकी गाड़ी भिसमें वह सवारी करती है नो हज्ञार रुपये की है ।” 
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“ओह !? 

“उसके हाथ में एक अंगूठी आपने देखी होगी | उसका दाम पचास 
हज़ार रुपया है |”? 

“मैं तो इतना कुछ नहीं कर सकता | मैंने परस्पर वचन करने के 
पूव ही उसे कहा था कि मुझे अपने पिता से एक कोड़ी भी नहीं मिल्लेगी 
ओर मेरा वेतन पांच सो से अधिक कभी नहीं होगा | इस पर भी मुझे 
तो उसने यह कहा था कि वह गरीबी में रहना सीख लेगी |”? 

“ये सब बच्चों की बातें हैं। जो जन्म से आराज तक सुख्व का जीवन 
व्यतीत करती रही है; जिसकी सेवा के लिये एक दो नौकरानियां . सदा 
उपस्थित रहती हैं | एक दिन में ही गरीबी के जीवन से ऊब जायेगी । 
वह अभी बच्ची है, नावालिगग है और अपने भले बुरे को समझ नहीं 
सकती । परन्तु तुम तो पढ़े-लिखे समझदार नवश्ुवक प्रतीत होते हो | कया 
त॒म्हारे सुघमय जीवन के लिये यह टीक नहीं कि तुम्हारा उससे विवाह 
ने ह्दो १? 

अविनाश वात के इस प्रकार उपस्थित किये जाने से घबरा उठा । 
वह समझ गया था कि जब तक मोहिनी बहुत त्यागमय जीवन व्यतीत 
नहीं करेगी तब तक वह उसकी पत्नी बनकर नहीं रह सकेगी ] इस पर 
उसने विचार किया कि बचपन में, अज्ञानता से दिये बचनों के ऊपर 
हेठ कर उसे विदेश करना ठीक नहीं | इस निर्णय पर पहुंच उसने गर्दन 
सीधी कर कहा, “देखिये साहब, जब हम परस्पर प्रेम करने लगे थे, तब 
में नहीं जानता था कि उसकी आशिक स्थिति केसी है | हां, मेने अपनी 
अवस्था उससे कभी नहीं छुपाई | उसने मुझे अपना परिचय कभी नहीं 
दिया | हमारे घर की सब अवस्था वह भली प्रकार जानती थी | इस पर 
भी बह मुझसे प्रेम करती गयी । उसे तो अपनी परिस्थिति पूर्णतः विदित 
थी। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। इमारा परस्पर वचनमात्र हुआ दे। 
यदि बद् चाद्दे तो जद्ां चादे विवाद करने के लिये स्वतन्त्र है। में ठसे 
विवश नहीं कर सकता। मेरी पत्नी बनने से तो उसे भारी त्याग करना 
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पड़ेगा |? 


“बहुत ठीक ,” सेठ साहब ने कह्दा, “मुझे आपसे ऐसी ही आशा 
थी | आप उसे इस विपय पर एक पत्र लिख दे जिससे उसे पता चल 
जाये कि वह अपना वचन, जो भविष्य में निभाना कठिन होगा, तोड़ने 
में स्वतंत्र है ।? 

अविनाश ने कुछु काल तक विचार कर कहा, “में समझता हूं पत्नी 
को जीवन में कभी भी पति से पुथक हो जाने का अधिकार है । पति-पत्नी 
के सम्बन्ध में सबसे घनिष्ट सम्बन्ध लेंगिक है। वह यहां पर अभी नहीं 
है| यदि वह समझती है ओर आप उसे समझा सकते हैँ कि मेरी पत्नी 
बन उसे बह त्याग करना होगा जिसके लिये वह तेयार नहीं तो वह मेरे 
साथ किये बचनों को भूल' सकती है। बताइये, में क्या लिख दू' ९”? 


सेठ साहब ने कहा, “मं कुछ नहीं कहँगा | जो आप उचित समझें 
लिख द [2 


अविनाश ने लिख दिया।--- 
श्रीमती मोहिनी देवी जी, नमस्ते ! 
मुझे जो श्राशंका थी वह आज आपके पिता जी ने भी बताई 

है। वह यह कि आपका बीवन बहुत ही सुख-श्राराम का श्रौर खर्चीला है 
ओर आपको मेरी पत्नी बनकर रहने में भारी त्याग करना और कष्ट सहना 
होगा । में तो एम० एस सी० करके मी डेढ़ सो रुपये मासिक वेतन से 
अधिक पाने की आशा नहीं करता | इस आय में आपकी नी हज्ञार की 
मोटर का पेट्रोल का खर्चा भी शायद नहीं निकल सकेंगा। आप, सुना 
है, जेब-ख्च पांच सी मारिक पाती हैं | इतना तो मेरा वेतन भी होने 
का नहीं | क्या इससे यह सिद्ध नहीं होता कि आप मेरे साथ सम्बन्ध 
जारी रखने तथा ओर घनिष्ट करने से पूरे पुनः विचार कर लें ! सत्र 
त्याग आपकी ओर से ही है। इस कारण आपको पूर्ण स्वतंत्रता होनी 
चाहिये कि आप इस विपय पर गम्भीरतापूवंक सोच लें । 

इसका अर्थ यह नहीं कि में आपसे प्रेम नहीं करता | जो भाव 


क्‌्न 
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ल्‍पँ 


आपने मेरे मन में मर दिये हैं वे में मरण-प्यन्त नहीं भूल सकूँगा। 
परन्तु इसका अ्भिप्राय यह नहीं कि में आपको सुख और आनन्द में 
देखने की इच्छा नहीं रखता | यदि आप सेठानी बनना चाहती हैं तो 
में आपके मार्ग में बाधा नहीं डालना चाहता | मेरे पास आकर तो 
आपको मसजिद के चूहे की भांति रहना पड़ेगा । | 
आपने इतने दिन मुझसे प्रेम कर मुझ पर बहुत अहसान किया है। 
यह में जीवन भर नहीं भूल सकूँगा। इन बारह तेरद दिनों की स्घृति 
मेरे जीवन की एक सुनहरी रेखा बनी रहेगी। आपको जीवन में सुख, 
आनन्द ओर शान्ति भोग करते देख मुझे परम शान्ति मिलेगी | 

पीछे के लिये धन्यवाद, मविष्य के लिये क्षमा | 

विनीत अवि 

सेठ धन्नाराम ने चिट्ठी लेकर जेब में रख ली ओर कहा, “श्रपको 
कहां छोड़ दू' ९? " 

“यहीं | 

(क्यों ? क्या कॉलेज नहीं जाइयेगा ९? 

“क्रव भें आपके किसी एइसान को सहन नहीं कर सकता ।” इतना 
कह अविनाश गाड़ी से नीचे उतर आया ओर शहर की ओर पेदल चल 
पड़ा | दोनों सेठ उसे जाता देख चकित रह गये | कुछ काल पश्चात 
उन्होंने ड्राइवर की बुला लिया ओर गाड़ी उसी ओर घुमा दी जिधर 
अविनाश जारहा था। गाड़ी जब उसके समीप पहुँची तो खढ़ो कर दी 
गयी । सेठ साहब ने कद्दा, “मिस्टर अविनाशर्च॑नद्र, में आपका बहुत 
झतज्ञ हूँ | आश्रो बे ठो, में आपको घर तक छोड़ आता हूँ ।” 

अविनाश ने आंखे उठाकर सेठों की ओर देखा । उसकी आंखों से 
आंसू बह रहे थे | सेठ साइब ने बहुत द्वी नम्नता से कह, “मुझे क्षमा कर 
दो। परन्तु में समझता हूँ आपके लिये भी यद्दी श्रच्छा है |? 

“श्रच्छी बात है । आ्राप जाइये| अब छले पर नमक छिड़कने से 
क्या लाभ है ? में पंदल ही जाना चाहता हूँ।” 
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सेठ साहब ने गाढ़ी चलाने की आज्ञा दे दी। चलते हुए उन्होंने 
कट्दा, “कभी मेरी सहायता की श्रावश्यकता हो तो मिलना |” 

अविनाश ने कुछ उत्तर नहीं दिया ओर चलता गया । जन्न गाड़ी 
कुछ दूर निकल गयी तो सेठ धन्नाराम ने अपने साथी सेठ को कह्दा, 
“क्यों जी, यह बात तो ठीक है न। अच दूसरी घर जाकर कर दूगा। 
मैं अपनी वस्तीयत लिख देता हूँ. जिसमें अपनी पू्ण स्थावर और जंग 
सम्पत्ति का मोहिनी को उत्तराधिकारी लिख दू गा |”? 

सेठ रघुनन्दन ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, “ओर हमारी पूर्व 
निश्चित शर्त सत्रा लाख और पांच लाख की ९?” 

“उसका चैक अभी आपको लिख दू गा । चलिये पहले बेंक में ही 


चले |”? 
50%] 

सेठ धन्नाराम ने अविनाश से चिट्टी लिखवाई तो थी सेठ रघुनन्दन 
का संतोप करवाने के लिये, परन्तु इसे उन्होंने मोहिनी को भी दिखा 
दिया। वह श्राशा करते थे कि मोहिनी भी समझ जायेगी। 

मोहिनी ने चिट्ठी पढ़ पिता को वापिस कर दी | सेठ साइच् ने पूछा, 
“पमोहिनी वेटी, अब क्या विचार है ९? े 

“भला थूक कर भी कोई चाटता है| जो बात एक बार हो गयी सो 
हो गयी |” 

“यदि कहीं भूल हो जाये तो उसे सुधारना नहीं चाहिये ९? 

“आपके विचार में भूल है न । में ऐसा नहीं मानती |” 

“बह बहुत निधन है |” 

“मैं जानती हूं | पहले भी जानती थी | रुपया-पेसा तो धूप-छांव की 
तरह होते हैं | मनुष्य को साधारण तौर पर रहने के लिये बहुत अधिक 
धन की आवश्यकता नहीं होती ।” 

“ये सत्र कहने की बातें है। में जानता हूँ कि तुम निर्धनता का 
जीवन व्यतीत नहीं कर सकोगी। मेंने ग़रीनी देखी है और इसके कष्टों 


मा] 
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को जानता हैं |? 

“इस पर भी निन्यानवे प्रति शत लोग गरीबी में रहते हैं। जब ये 
सब्र लोग ऐसे रह सकते हैं तो में क्यों नहीं रह सकूंगी १” 

“तुम्हें ऐसा जीवन व्यतीत करने का स्वमाव नहीं है |” 

“अम्यास करने से स्वभाव बन जाता है |” 

“पर तुम्हें इसकी आवश्यकता ही क्या है १? 

ध्यावश्यकता इस कारण है कि धनी बाप अपनी बेटी को कुछ 
देना नहीं चाहता ।? 

“देना तो चाहता हूं। जन्न तुम्हारी सगाई घनश्याम से होगी तो 
सवा लाख देने का ओर उससे विवाह के समय पाच लाख ओर देने का 
निश्चय हुआ है |” 

“श्र यदि उससे विवाह न करू तो ९”? 

भपकरोगी क्‍यों नहीं ! तुम्हें मेरा कहना मानना चाहिये ।”? 

इतना कह सेठ साहब बाइर आगये। मोहिनी यह समझती थी 
कि अधिक से अधिक उसकी सगाई होगी ओर बह भी जल्दी से जल्दी 
अगले दिन | तब तक वद्द आशा करती थी कि जगन्नाथ छुछु कर 
देगा । परन्तु सेठ धनन्‍नाराम अपनी बरेलू ओर व्यापार सम्बन्धी बातों में 

जल्दी निश्चय श्रोर कार्य करने का स्वभाव रखते थे | उनका कहना 
था कि पांव तले घास नहीं जमने देना चादिये। उन्होंने सेट रघुनन्दन को 
राजी कर विवाह का प्रचन्ध उसी रात कर दिया। 

रात के झ्राठ बजे के लगभग मोदिनी की बृआ उसके कमरे में 
आई ओर बोली, “चलो, पिता जी बुलाते हैं |”? 

मोदिनी समझी कि फिर बातचीत दोगी। बद्द उठकर चल पड़ी। 
काटी के भीतर एक सहन था | बृझा उसे उधर दी ले गयी | ज्योंद्ी वह 
यहां पहुंचा, उसकी ता ने उसका वाह परक्रकर सदन में बनी वेंदी पर 
ले जाकर सड्टा कर दिया | घनश्याम सिर पर सेटरा बांच एक चौकी पर 

पतले दा इठा था| समीय ही एक और चोको पढ़ी थी। मोदिनी को बच्धां 


छः 


रे 
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च्ैठने के लिये कहा गया | वह वहां से लोठने लगी तो सेठ साइबव ओर 
एक और आदमी ने पकड़कर उसे चलपूर्वक वहां बेंठा दिया | सेठ 
रघुनन्दन ने उसके गले में फूलों की माला पदिना दी। मोहिनी, जिसे 
तीन चार आदमी बल से पकड़े हुए थे, ज्ञोर ज्ञोर से चिल्ला उठी, "में 
विवाह नहीं करू गी | मेरा विवाह हो चुका है |”? । 

सम्मुख बठे पणिडत ने वेद-मंत्र पढ़ने आरम्भ कर दिये। 

“श्रों प्रजापतये स्वादाः | इदम्‌ प्रजापतये इदनमम्‌ |”? 

उठकर भाग जाने के यत्न में श्र चिल्ला चिल्लाकर कहने में कि 
उसका विवाह हो चुका उसे हंफनी चढ़ आई थी | उसकी आंखों से 
आंसू निकल रहे थे, परन्तु ब्राह्मण-देवता धड़ाघड़ मंत्र पढ़ते जाते थे। 
अन्त में उसने पढ़ दी दियाः 

त्रों अमोडहमस्मि सा त्वेसा त्वमस्यमोड्ह॑ सामाहमस्मि ऋक"त्व॑ 
द्योरह पुथिवी त्व॑ं तावेव विवहावह सहरेतो दधावह | प्रजां प्रजनयावहे 
पुत्रान्‌ विन्दावहै बहून्‌। ते सन्तु जरदूष्टयः से प्रियो रोचिप्यू सुमनस्य- 
मानी | पश्येम शरदः शर्त जीवेम शरदः शर्तें, श्णुयाम शरदः शतम्‌। 

वियाद की पूर्ण रीति मोहिनी को बलपूर्वक पकड़कर कराई गयी । 
समाप्त होने पर सबने वर ओर बधू के पिताश्रों को वधाई दी | मोहिनी 
इस नाटक को देख क्रोध से उतावली हो रही थी। उसने एक बार 
अंतिम यत्न करते हुए. पंडित को सम्बोधन कर कहा, “अरे दुए पापी ] 
विवादिता का दोबारा विवाह करने का पाप तुझे लगेगा |”? 

डत ने दांत दिखा हंसते हुए कहा, “देवी जी, ईश्वर की कृपा से 

सब ठीक होगा ॥?? 

मोहिनी की साड़ी का अंचल घनश्याम के दुपष्टे से बांध दिया 
गया | मोहिनी का हाथ घनश्याम के हाथ में पकड़ा कर परिडत ने 
पाणिग्रहण का मंत्र पढ़ दिया | मोहिनी को उसका हाथ बफ समान ठंडा 
प्रतीत हुआ | उसने कटककर द्ाथ छुड़ा लिया और अपने कमरे की 
ओर चल पड़ी | घनश्याम उसके पीछे पीछे था और उन दोनों के पीछे 
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सेठ धन्नाराम और मोहिनी की बूआ थी। 
मोहिनी चाहती थी कि भीतर से कमरे का दरवाज्ञा बन्द्‌ कर ले और 
धनश्याम को बाहर ही छोड़ दे, परन्तु सेठ धन्नाराम ने सतकता से कियाड़ 
पकड़ लिया और दरवाजा बन्द होने नहीं दिया। सब लोग मीहिनी के 
पीछे भीतर घुस गये | 
[ १३ | 


जगन्नाथ लोहारी मंडी म॑ं एक मकान में रहता था। रामलाल 
पता कर वहां पहुँचा | जगन्नाथ रामलाल को जानता था। अतएव बहुत 
स्वागत कर बैठाया । जगन्नाथ की वकालत कुछ चलती नहीं थी | इसी 
कारण उसने थोड़ा सा सामान रखा हुआ था | वह अ्रभी तक अविवाहित 
था। घर पर एक नीकर रखा हुआ था जो सफाई इत्यादि करता था। रोटी 
बद बाज़ार से खाता था | 

रामलाल ने चेटकर बात आरम्भ की, “आप मोहिनी लड़की को 
जानते ई ?? 

जगन्नाथ ने कुछठ सोचकर कद्ा, “हां, याद है। एक लड़की को 
श्रीमती प्रेमदेवी ने मेरे पास भेजा था। वह नाच्ालिग थी ओर किसी 
लड़के से विवाह करने का वचन दे चुकी थी |? 

“जी ठीक | में उसी के विपय में कुछ कहने आया हूँ ।” 

#तो आपसे उसने वित्राद का वचन दिया है १? 

“जी नहीं। वद मेरी बद्धिन दे |”? 

“त्रद्दिन | सेठ धन्नाराम की लड़की। वह प्रेम की मित्र और 
इृट्तालियों के लिये चन्द्रा करतो है |” जगन्नाथ के विस्मय का वारापार 
नद्टा रहा । 

धजञी, यद सब सत्य है। ओस्विन्टल कॉलेज के प्रोफेसर प॑० विश- 
स्मरदयाल के सुपुत्र अविनाशचन्द्र से उसका प्रेम हो गया £ें | परन्तु 
दिता जी उसकी सगाई देहली के संत स्पुनन्दन के पत्र चनश्याम से करना 
चादने हैं| शायद फल सगाई दोगी। आपके पास मुझे उसने सेना £े | 
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अपने उसकी सहायता करने का वचन दिया था |” 
“हं, देखिये | मेरी योजना यह है कि सगाई हो जाने दी जाय । 
न्द लॉ में सगाई की कुछ भी महत्ता नहीं ६ | सगाई के पश्चात मे एक 
वेरिस्टर से द्ाईको2 में विवाह में इन्जंवशन की पेंटीशन दिलवा दूगा। 
इसमें मेरी युक्ति यह होगी कि एक नाचालिग्न लड़की यदि चाहे तो अपना 
विवाह अपने बालिंग होने तक रोक सकती है| यह भार संरक्षक पर 
होगा कि वह साबित करे कि लड़की का विवाह यदि दो वर्ष तक रोक 
दिया जाय तो कोई भारी हानि होगी ।”? 

“तो इसके लिये अभी कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं ?”? 

“नहीं । बात यह है कि संरक्षक का लड़की के किसी स्थान पर 
विवाह करने का निश्चय तत्र ही माना जा सकता है जन्च सगाई हो जाये ।” 

रामलाल ने वकील साहत्र का धन्यवाद करते हुए कहा, “में कल 
या परसों सगाई हो जाने के पश्चात सेवा में उपस्थित होऊंगा |”? 

इतना कद्ट दस रुपये का एक नोट रामलाल ने जगन्नाथ की मेज्ञ पर 
रख दिया | उसका कोई मुन्शी नहीं था। जगन्नाथ ने रुपया लेने से 
इन्कार कर दिया | परन्तु बहुत आग्रह करने पर उसने कद्या, “अच्छा 
यह रख लेता हूं | यदि मुकदमा होगा तो फिर हिसाब में सुजरा कर दू गा ।?? 

“यदि आप ऐसा करेंगे तो निर्वाह केसे होगा ? में तो पहले ही यह 
बहुत सादगी देखता हूँ।”? 

“मुझे बहुत साज़ो-्सामान की आवश्यकता भी नहीं | में बहुत कम 
मुकदमे लेता हूँ । जब तक मुझे यह विश्वास नहीं हो जाता कि मेरे पास 
आने वाले का पक्त सत्य है में उसके मुकदमे में हाथ नहीं डालता, और 
सत्य पक्ष वाले प्रायः निधन होते हैं | वे अधिक फीस दे नहीं सकते | इस 
कारण मेंने अपनी फीस बहुत कम कर रखी है ।” 

रामलाल अगले दिन पिता की कोठी में दो कामों से पहुंचा। एक 
त्तो वह यह जानना चाइता था कि मोहिनी की सगाई कभर होगी और 
दूसरे अपने विपय में जानना चाहता था कि 'सेठ साहब का व्यवहार 
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फेसा है। जब वह कोटी में पहुंचा तो उसने ट्राइंग-रूम में सेट रघुनन्दन 
को क्रोध से उचलते हुए इधर से उधर और उधर मे इधर चक्कर कादते 
देखा | घनश्याम एक कुर्सी पर आंखों में आंस, भरे त्रेंठा था। रामलाल 
को कमरे में प्रवेश करते देख सेट रघुनन्दन खड़े हो घृरकर उसकी 
ओर देखने लगे | रामलाल ने मुस्कराते हुए. कहा, “सेठ जी, नमस्ते ।” 
सेठ रघुनन्दन आवेश में कुछ कहना चाहते थे, फिर कुछ सोच 
केबल नमस्ते का उत्तर नमस्ते में दे चुप कर रहे। रामलाल ने जब 
पघ्रमश्याम को रोते देखा तो पूछा, “बनश्वाम जी, रोते क्यों हैँ ? क्या 
बात है ?? 
श्याम ने अपनी वात लज्जावश नहीं कही, परन्तु अब सेट 
खुनन्दन फूट पड़े ओर अपने को अधिक रोक नहीं सके। कहने लगे 
“झ्रपनी बहिन से पूछो । में उस छोकरी को ऐसा सीधा करू गा कि नाक 
से लकीर निकालेगी |”? 

“उसका आपसे क्या सम्बन्ध है ? वह क्‍यों लकीरें निक्रालेगी?” 
रामलाल ने भी कुछ आवेश में कहा | 

“बह ! बह मेरी पुत्र-वधू है ओर उसने मेरे पुत्र का अपमान किया 
है।” 

“अच्छा, यद बात है | बहुत अच्छी त्रात | जब बह आपकी पुत्रवधू 
बनेगी तब अपने पुत्र के अपमान का बदला ले लेना। आप कत्र 
तशरीफ़ ले जा रहे हैं ?? 

“जी साहब, पुत्र-वधू तो हो गयी | आज उसे सुमराल लिये जा 
रहा हूँ | वहां जाकर सव टीक हो जावेगा। घनश्याम, उठो। तैयार हो 
जाओ | वाबू रामलाल अपनी बूआ से कह दो कि बहू को शीघ्र तैयार 
कर दें। देरी हो रही है |” 

रामलाल इसका अर्थ नहीं समझ सका | वह विस्मय में पड़ा हआ 
मोहिनी के कमरे में चला गया। वहां दो लटेत चौकीदार दरवाजे पर 
खड़े थे | कमरे में मोदिनी अपने पलंग पर बेटी थी | समीप पहनने के 
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ज़रीदार कपड़े और भूपणों का डिब्बा रखा या। सामने बृधआ खड़ी 
कुछ कद रही थी। रामलाल को आते देख मोहिनी चॉफकर बोल उठी, ' 
भ्लेया [? 

रामलाल उसके पास झाकर खड़ा हो गया। रामलाल ने पूछा, 
“क्या है मोहिनी ९? 

इसका उत्तर बूआ ने दिया, “इसका विवाह रात हो गया है। स्वसुर 
विदाई के लिये कद्द रह्य है और यह तेयार नहीं होती ।” 

रामलाल सत्र बात समझ गया | वद जान गया कि पिता जी बानी 
ले गये। विवाह रोका जा सकता है, रद्द नहीं किया जा सकता । ऐसी 
अवस्था में वह श्र जगन्नाथ किस प्रकार मोदिनी की सद्दायता कर 
सकेंगे ? मोहिनी को अर क्या व्यवहार स्वीकार करना चाहिये ? यह ओर 
अन्य अनेकों प्रश्न थे जो रामलाल के मस्तिप्क में आने लगे थे । उसे 
इस परिस्थिति में केबल एक ही उपाय सका । वह यह कि कुछ समय 
प्राप्त करना चाहिये। उसने मन में विचार किया कि मोहिनी की विदाई 
रोकनी चाहिये | ऐसा करने की एक योजना उसने अपने मन में बना 
ली | इससे उसने हंसते हुए. मोहिनी के सिर पर हाथ रख श्राशीवांद देते 
हुए कहा, “बहिन, भाई का आशीवाद ठम्हारे साथ है। अ्रव जो हो गया 
सो टीक है | जीवन एक जुए. का खेल है । इसमें हारने वाले को हार 
मान ही लेनी चाहिये | उठो; तैयार हो जाश्ो [”? 

इस समय सेठ धन्नाराम भी वहां आ पहुँचे थे । वह रामलाल का 
मोहिनी को उपदेश सुन प्रसन्न हो रहे थे। सेठ साइच ने कहा, “हां, 
रामलाल ठीक कहता है। मोहिनी, कुछ समय के पश्चात्‌ तुम अनुभव 
करोगी कि आज की तुम्हारी हार वास्तव में जीवन भर की जीत हुई है|” 

एकाएक रामलाल पिता से बोला, “परन्तु पिता जी, विवाह तो हो 
गया । जी हुआ सो ठीक ही कहना चाहिये, परन्तु इसी समय श्राज ही 
विदाई देने में तो कुछ लाभ नहीं है | एक ओर तो मोहिनी को अपने 
भाग्य से सन्‍्तोष कर लेने के लिये अवसर देना चाहिये | दुसरे कोई 
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अच्छा मुहूर्त देख दिल्ली से स्त्रियां आकर मोहिनी को ले जायें तो में 
समभता हूँ हमारे मान के अनुकूल होगा । सेठ रघुनन्दन जी का भी इसी 
में मान होगा 

सेठ धन्नाराम को यह बात मन लगी | वह सोचने लगे कि मोहिनी 
की विदाई, कम से कम, तो धूमधाम से कर दी जाये | इस समय लड़की 
को पुरुषों के साथ भेजते हुए उन्हें ठीक पतीत नहीं हुश्रा | 

सेठ रघुनन्दन को जत्र रामलाल ने हाथ जोड़ अति नम्रता से बात 
समझ्ाई तो वह मान गये । परन्तु वह विश्वास करना चाहते थे कि 
स्त्रियों के आने पर मोहिनी कगड़ा नहीं करेंगी। रामलाल उन्हें कहने 
लगा, “सेठ साहब, आपकी जीत हुई है ओर बह एक दो दिन में समझ 
जायेगी। अब उप्तके लिये चारा ही क्‍या है १”? 

सेठ रघुनन्दन मोहिनी के मुख से सुनकर विश्वास करना चाहते 
थे | सब लोग फिर मोहिनी के कमरे में चले आये। रामलाल सब के 
आगे था | उसने मोहिनी को आंख से संकेत करते हुए. कहा, “मोहिनी 
बहिन, हिन्दू रीति से विवाह टूट नहीं सकृता। अब तुम्हें सुसराल तो 
जाना ही है) वही तुम्हारा घर है। बताओ, तुम स्वसुर के साथ जाना 
चाहती हो या सास के साथ जाओगी ९? 

मोहिनी आंख का संकेत पा सोचने लगी कि उसके भाई के मन में 
कुछ बात है। उसने भी अवसर पाने के लिये कह दिया, “भैया, जेसी 
आशा आप ओर पिता जी दें करू गी ।? 

“शाबाश वेटी [? सेठ धन्नाराम ने कहा | 

सेठ रघुनन्दन समझ गये कि बुद्धि ठिकाने आगयी है | वह रामलाल 
की राय, कि दिल्ली से स्त्रियां आकर मोहिनी को किसी शुभ मुहूर्त पर ले 
जायें, मान गये। 

जब सेठ रघुनन्दस और घनश्याम विदा होगये तो सेठ धन्नराम ने 
रामलाल से कहा, “देखो, अब मोहिनी को तेयार कराना तुम्हारा काम 
है। मेरी तो वह मानती ही नहीं |” 
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“पिता जी, आपने किया तो टीक नहीं, पर अ्रव इसके लिये ओर 
कोई मार्ग भी नहीं। भला यह घनश्याम क्‍यों रो रह्म था ९”? 

“कहता था कि कल विवाह के बाद जन्न _म उसे मोहिनी के कमरे 
में छोड़ आये तो मोहिनी ने चांठे मार मार उसे कमरे से बाहर निकाल 
दिया। वह रात भर सदों में ड्राइंग-रूम में ठिद्ध॒र्ता रहा था।”? 

रामलाल की हंसी निकल गयी। सेठ धन्नाराम ने कहा, “इसका 
परिणाम अच्छा नहीं होगा | वे लोग इसे घर ले जाकर इस अपमान 
का बदला लेंगे |”? 

#इस बात में आपको अथवा सेठ रघुनन्दन को हस्ताज्षेप नहीं करना 
चाहिये | पति-पत्नी स्वयं निपट लेंगे |”? 

“तुम्हारी केसी पटी १? सेठ धन्नाराम ने उत्सुकता से पूछा | 

“मैं बहुत प्रसन्न हूं। मुझे चांटे नहीं पड़े ।? 

“अच्छा, में जानना चाहता हूं कि तुम अ्रव काम करोगे या नहीं ! 
मेंने तुम्हें अपनी वसीयत में नहीं रखा |” 

“यथार्थ में में यही जानने आया हूँ कि आप मुझे फार्मेंसी में नौकर 
भी रखेंगे या नहीं |” ; 

“तुम नौकर के रूप में मैनेजर रह सकते हो | में तुम्हें भ्रव मालिक 
नहीं बना सकता ।” 

“धन्यवाद | मुझे! मालिक नहीं बनना |? 

“मेनेजर बन तो तुम्हें अपने निश्चयानुसार पांच सौ मासिक ही 
मिलेंगे ।”? 

“बस, में यही चाहता हूं ?”? 

“इतने में अपनी बीवी के मां-बाप को कहां से खिलाओगे ९? 

“मैंने उनको खिलाने-पिलाने का निम्मा नहीं लिया है|” 

“अच्छी बात | कुछ दिन में पता चल जायेगा ।”? 

४] 


१ 
विवाह के कुछ दिन पश्चात रज्ञिया की मां और धाप उससे मिलने 


श्श्८ उम्मुक्त प्रेम 


आये । रामलाल फार्मेसी के दक़्र में गया हुआ था। मां ने इधर उधर 
की बातों के पश्चात्‌ पूछा, “स्वसुर से केसे पटी ९” 

“मुझे उनके साथ देख आग-बबूला होगये। जेसी कि हम आशा 
करते थे हमें यहां आते देख प्रसन्न हुए | अब पता चला है कि उन्होंने 
अपनी बसीयत में अपनी सारी जायदाद का मालिक लड़की को बना 
दिया है ।” 

बेरिस्टर साहब यह सुन चौंक उठे | कहने लगे, “बह तो कुछ न 
हुआ । हमने तो तुम लोगो से बहुत आशा लगाई हुई थी ।” 

रज्ञिया के लिये यह सर्वथा नई बात थी। उसने अ्रचम्मे में पूछा, 
“अव्बाजान | क्या उम्मीद लगाई हुई थी १? 

#हम तो समझ रहे थे कि तुम एक अमीर घराने में जा रही हो 
ओर हमारी उमर भर की गरीबी कट जायेगी |”? 

“ग्रब॒ तो उन्हें फार्मेंसी की मेनेजरी के सिर्फ पांच सौ मासिक 
मिलेंगे |” 

“ग्रगर यह बात है तो रज्ञिया उठो, चलो यहां से | हमने तुम्हें 
एक गरीब की बीवी बनने नहीं भेजा |? 

रक्िया अपने बाप के विचार सुन चकित रह गयी। बह नहीं 
समझती थी कि उनके विवाह को स्वीकृति देने सें कोई खुफिया कारण 
भी है। वह अपने मां-बाप से बहुत मोहब्बत करती थी, मगर साथ ही 
वह रामलाल को भी बहुत चाहती थी। उसकी अवस्था दो नावो में 
पांव रखने वाले को तरह थी। वह नहीं जानती थी कि किस तरह माता- 
पिता को समझावे | 

मां ने कहा, “उठो बेटी, चलो यहां से | पांच सौ रुपये महीने के 
कक से तुम्हारा विवाह नहीं किया | अगर रामलाल को तुम्हारी जरूरत 
होगी तो वह अपने बाप को राजी कर तुम्हें ले जायगा |”? 

“अम्मी | इसमें उनका क्या कसूर है ! वह तो मुझसे बेहद मुहब्भत 
करते हैं ? 


प्रेम ओर विवाह २३६ 


“खाक मुहब्बत करते है | तुमसे शादी कर गरीबी की ज्ञिन्दगी बसर 
करने को कहते उसे शरम नहीं थआ्राती ।” 

“गरीबी और श्रमीरी से मुहब्बत का क्या ताल्लुक है; अम्मी १”? 

“तुम नहीं चलती तो में उसको कहूँगी। में थ्राज ही उससे फेसला 
करके जाऊ गी | हमारी वेटी गरीबी की ज्ञिन्दगी बसर नहीं कर सकती |” 

ध्यर अम्मी, मुझे तो कोई तकलीप नहीं हे |”? 

“हमें तो है न | रिश्तेदार इसलिये बनाये जाते हैं कि वक्त पर काम 
शव ।? 

रज्िया नहीं चाहती थी कि इस प्रकार की बेहूदा बातें उनसे कहो 
जायें | इस कारण उसने क्रोध में कहा, “तो आपने मुझे रुपया वसूल 
करने का जरिया बनाया है ९? 

“कुछ समझो | इमारा लड़का भी तुम हो श्रोर लड़की भी तुम । 
हमें तुमसे लेते शर्म नहीं है ।” 

“कितना आपको मिल जाये कि आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ देंगे ९”? 

“हमारी कोटी ब्रीस हजार पर गिरवी है,” बाप ते कहा, “बह छुड़ा 
दो और फिर कोई काम किसी कारखाने में जिससे कम से कम चार-पांच 
सी की माहवारी आमदनी हो सके |” 

“में उनसे कहूँगी, ओर अगर आपको इन बातों से आराम और 
तस्कीन मिलेगी तो में करने की कोशिश करू गी |”? 

सायंकाल जब रामलाल आया तो वह बहुत निराश था। उसके 
निराश होने का कारण यह था कि कई दिन से सेठ साहब कारखानों की 
हड़ताल बन्द करने के लिये सालसों के डालने की बात पर सोच-विचार 
कर रहे थे। आज उन्होंने प्रेमदेवी से स्पष्ट कह दिया था कि हृड़ताल 
बिना किसी प्रकार की शर्ते के टूट जानी चाहिये। सालस नहीं डाले 
जायेंगे | रामलाल ने जन्र सेठ साहब को मनाने का यत्न किया तो उन्होंने 
कह दिया, “रामलाल, अत तुम मेरे पुत्र नहीं हो । केवल कारखाने के 
मैनेजर हो | यदि ठमको मेरा फेसला स्वीकार नहीं तो तुम मेनेजरी छोड़ 


२४० चन्मुक्त प्रेम 


कि 
सकते हो |” इस पर रामलाल ने मेनेजरी छोड़ देने का निश्चय-कर 
लिया था। 
रज्िया पति का यह निश्चय सुन अवाक्‌ रद गयी। वह तो अपने 
माता-पिता के लिये कुछ करने को कहने वाली थी ओर यहां तो अपने 
व की भी चिन्ता हो गयी थी। 


पाचवां भाग 
हार 


इसे दिन जब्र प्रेम और मभंडासिंह सालस डालने का प्रस्ताव 

लेकर सेठ साइच के पास पहुँचे थे और सेठ साइच ने इस प्रस्ताव 
पर विचार करने के लिये अ्रवसर मांगा था तो प्रेम श्रोर कंडासिंह बहुत 
निराश हुए थे। रामलाल के एक हजार रुपया ,नित्य मद्भदूरों,के खाने- 
पीने के लिये देने के वचन से उनका साहस फिर बंध गया था | 

जत्र प्रेम और मंडासिंह चले गये तो रामलाल ने अ्रचम्मे में सेठ 
साहब से पूछा, “आपने यह हड़ताल बन्द करने में विलम्ब क्यों किया 
है ? मैं तो समझता हूँ कि आज हम सालसों के नाम तय कर लेते और 
कल से कारखाने खुल जाते |” 

“मैं ग्रभी कारखाने खुलवाना नहीं चाहता ।” 

भ्प्क्ष्यों श? 

#मैं इसमें कोई लाभ नहीं देखता ।” 

“लाभ तो है। मज्ञद्र वेचारे भूखों मर रहे हैं ।”? 

५तो बिना सालस डाले काम पर क्यों नहीं आजाते ९? 

“हमें भी तो द्वानि हो रही है ।? 

“इसमें लाभ होरह्ा है ओर यदि हृड़ताल दो-तीन सप्ताह श्र चल 
गयी तो और भी मारी लाभ होगा |”? 

“हमें लाभ क्‍या होरहा है ! करोड़ों रुपये की मशीनें वेकार पड़ी 
हैं | लाखों रुपये का कच्चा माल गोदामों में व्यर्थ पड़ा है। हमें तो लाभ 
तत्र हो सकता है जब मशोनें काम करती जाये |” 

सेठ साहब ने मुस्कराते हुए कहा, “ठुम अभी बिलकुल अनाडढ़ी 
हो। लो सुनो, में समभाता हूँ । जब प्रेमदेवी और गुलामरयल ने मज्ञदूरों 
में जाकर यूनियन बनाने का प्रचार आरम्म किया था में तभी समझ 
गया था कि इृड़ताल होने की सम्भावना है | इससे लाभ उठाने के लिये 


क्र औ। 


छ्र उन्मुक्त प्रेम 


मेंने अपनी एक योजना बनाई | एक ओर तो मेंने माल वेचना बन्द कर 
दिया। बहुत कम माल निकालता था । इसका परिणाम यह हुआ कि 
माल का दाम बढ़ने लगा | दूसरी ओर मैंने कुछ मजदूर ऐसे भर्ती किये 
जो मेरी ओर से कारखानों के कमचारियों में भेदियों का काम करने 
लगे | ये लोग जहां मुझे यूनियन की रहस्य की बातें बताते थे, वहाँ 
मेरे कहे अनुसार लोगों की राय बनाने में प्रोत्साहन देते थे | मेने तब तक 
हड़ताल होने का न॑ तो अवसर दिया था, न ही अपने भेदियों को 
हड़ताल के लिये आंदोलन करने को कहां, जब तक कि मेरे गोदाम माल 
से ठसाठस नहीं भर गये | 

“ऐसा अवसर आया तो, जहां मेंने तुम्हें उन आदठमियों को 
निकाल देने की राय दी जिनके निकालने के लिये तुमने मुझसे पूछा 
था, वहां मैंने मेदिये लोगों को यह कहा कि वे मज्गदूरों में हड़ताल 
करने का आंदोलन करें | मेरी योजना सफल हुई | हड़ताल होंगयी | इस 
समय माल का दाम और बढ़ गया | एक मारकीन का थान साढ़े नो 
रुपये के स्थान बीस रुपये पर बिकने लगा | जो व्यापारी मुझसे सौ थान 
मांगता में उसे पचास देता। परिणाम में मारकेट में हलचल रही। 
आज मुझे प्रत्येक थान पर दस रुपये केवल हड़ताल के कारण अधिक 
मिल रहे हैं । 

“मेरे गोदामों में केवल मारकीन के पांच लाख थान हड़ताल 
होने के समय थे | उनमें से साढ़े तीन लाख बेच चुका हूँ। पेंतीस 
लाख के लगभग लाभ केबल हड़ताल के कारण हो चुका है और यदि 
हड़ताल कुछ ओर लम्बी होजाय तो शेष डेढ़ लाख थान भी बिक 

' जायेगे | इससे पन्द्रह लाख का लाभ और हो सकता है।” 

शमलाल इन आंकड़ों को सुन चकित रह गया।| इस पर भी वह 
मज़दूरों की हालत की ओर देखकर कहता था, “पिता जी, ये लाखों 
तो आते-जाते ही रहते हैं | मनुष्यता के लिये हड़ताल बन्द्‌ कर देनी ही 
ठीक हे ? 


हार श्छ्३ 


सेठ साइबर याल्न-मयोल करते नाते थे ओर दिन पर दिन व्यतीत हो 
रहे थे। इन्हीं दिनों में मोहिनी का अविनाश से प्रेम का विषय आा 
उपस्थित हुआ | साथ ही रामलाल ने रज्ञिया से विवाह कर एक ओर 
उलभान पेंदा कर ली। सेठ साहव को बहाना मिल गया ओर उन्होंने 
सालसों के विपय को स्थगित कर दिया। 

जब मोहिनी का बिवाह हो गया ओर रामलाल बाप से पुथक 
फिरोज्नपुर रोड पर जाकर रहने लगा तो मज़दूरों का पत्त श्रीर ढीला हो 
गया | यदि सेठ साहब का शेष माल त्रिक जाता तो दृ९ड़ताल बन्द हो 
जाती | परन्तु बाज़ार में यह बात फेल गयी थी कि हृढ़ताल बन्द होने 
बाली है | इससे नयी खरीद बन्द हो गयी थी | परिणाम यह हो रह्य था 
कि माल विकना बन्द हो गया और सेठ साहब दृढ़ताल लम्बी और लम्पी 
करते जाते थे । 

रामलाल के पास जितना नक़्द रुपया था वह सच हृहतालियों के 
खाने का प्रबन्ध करने के लिये दिया जा चुका था | दस पर एक दिन 
विता से झगड़ा हो गया | रामलाल कहता था कि हड़ताल बन्द कर दी 
जाय ] सालस डाल लिये जायें। पिता घर के झंगड़ों ओर माल न बिक 
सकने के कारण चिढ्ा हुआ था। कहने लगा; “देखो रामलाल, में 
तुम्हें पुत्र के अधिकार से वंचित कर चुका हैँ | अ्त्र तो तुम एक विभाग 
के मंनेजर मात्र हो। यदि तुम मेरी राय से सहमत नहीं हो तो मेनेजरी 
छोड़ सकते हो ।” 

रामलाल की भी क्रोध चह आया | कहने लगा, “अच्छी बात है। 
मेरा त्याग-पत्र ले लिया जाय |” 

,- इतना कह वह पिता के पास से उठ बाहर चला आया | प्रेम भी 
समीप बेंठी यह ऋगड़ा सुन रही थी। वह भी उठकर रामलाल के साथ 
बाहर आगयी | रामलाल ने आंखो में आंसू भर कहा, 'प्रेमदेवी जी, क्षमा 
करें। मेरे पास अब ओर रुपया नहीं है | में आपकी सहायता नहीं कर 
सकता ।” 


र्श४ उस्युक्त प्रेस 


प्रेम वहां से निराश और हतोत्साह मुगलघुरा की ओर चल पड़ी | 
जब वह यूनियन के कार्यालय में पहुंची तो वहां तीन चार सौ मज़दूरों 
की भीड़ खड़ी थी | वे लोग रोटी माग रहे थे | उस दिन घनामाव के 
कारण किचन बन्द कर दिये गये थे। प्रेम ने फंडासिद से पूछा, “खाने 
को कुछ नहीं है क्या ९” 

“एक दाना भी नहीं, ओर यूनियन को एक पेसे का भी उधार 
नहीं मिल रहा |” 

प्रेम उलटे पांव वहां से लोदी | मोटर में सवार हो अपने पिता के 
पास पहुंची | अब कई दिन से वह रात को भी घर नहीं जा सकी थी। 
लोगों को समकझाने-चुकाने, किचन के लिये चन्दा एकत्रित करने, सेठ 
साहब से समभोते के लिये मिलने जाने, हड़तालियों के लिये ठीक 
वातावरण उत्पन्न करने के लिये समाचार-पत्नों में वक्तव्य देने में वह 
दिन-रात लगी रहती थी | कई राते वह यूनियन के दफ्तर में ही सोई 
थी। 

आज कई दिन के पश्चात्‌ डाक्टर खन्ना को प्रेम के दर्शन हुए। 
डाक्टर नाराज्ञ बेठे थे | एक तो लोग प्रेम और गुलामरसूल के अनुचित 
सम्बन्ध की कहानियां आकर सुनाने लगे थे | लोगों का कहना था कि 
वह रात गुलामरसूल के घर रहती है| दूसरे डाक्टर साहब का पुराना 
हृदय-रोग फिर जागृत हो उठा था। डाक्टर साहब बिस्तर में पड़े थे। 
प्रेम ने पूछा, “पिता जी, क्‍या वात है ९? 

डाक्टर ने कहा; “अवकाश पा गई हो प्रेम ? मैं तो समझा था कि 
तुम मरने का समाचार पाकर ही आवोगी |” 

“पिता जी, इड़ताल के झगड़े में ऐसी फंसी हूँ कि घर आना भी 
प्रायः कठिन हो जाता है |” 

“बहुत बड़ी नेता बन गई हो अच | बाप की भी टोह लेने को अवसर 
नहीं है | अच्छी वात, जेसे मन करे करो | मगर एक बात में तुमसे 
पूछता हूँ । देखो प्रेम, सत्य बताना | भूठ कहने से तुम चच नहीं सकोगी। 
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आज रात तुम कहां सोई हो १? 

“क्यों, क्या बात है पिता जी ९! 

डाक्टर उठकर बिस्तर पर बैठ गया | बिस्तर पर बेंठते ही उसका 
दिल घड़कने लगा था | उसने पलंग के समीप रखी तिपाई पर से एक 
दवाई ले उसकी कुछ बू दे मुख में उढ़ेल लीं। जब धड़कन कुछ शान्त 
हुई तो कहने लगा, “मुझे केल रात ही एक आदमी ने बताया था कि 
रात भर तुम्दारी गाड़ी शेरावाला द्रवाजे के बाहर गुलामरसूल के मकान 
के सामने खड़ी रद्दी है | ठम शत वहां रही हो १”? 

“जी हां।! 

“बहां उस घर में कोई ओर स्त्री रहती है ९? 

“नहीं | पर पिता जी इससे क्‍या होता है ! में कया अकेली किसी 
स्थान पर रह नहीं सकती ९?” 

“तुम जानती हो कि नगर भर में तुम्हारी बदनामी हो रही है १” 

“ये बातें सेठ धन्नाराम ने मुझे बदनाम करने के लिये फेलाई हैं |” 

“ओर तुमने रात उसके घर रहकर उसे ऐसी बाते करने का अवसर 
द्या है|”? 

“मुक्ले मूख लोगों की बेहूदा बातों की परवाद नहीं है |? 

“इन मूख लोगों में तुम मुझे भी गिनती हो ९” 

“नहीं पिता जी, आप तो बहुत उदार हृदय रखते हं। आपके 
विचार बहुत उन्नत हैं| आप ऐशी बातों की परवाह न करें ।? 

“देखो प्रेम, में चाहता हूँ कि तुम इस इड़ताल का भगड़ा छोड़ो । 
यह काम तो गुलामरसूल जेसे गुन्डों का है |? 

“पिता जी, इस समय मज़दूरों को अकेले छोड़ देने में उन वेचारों 
” की बहुत घुरी दशा होगी । में ऐसा नहीं कर सकती |”? 

“दर, जेंसे तुम्हारी इच्छा । परन्तु यद्द बात है बहुत बुरी । मज़दूरों 
को मिलकर इ्ड़ताल तोड़ काम पर चला जाना चाहिये | सब लोग कृद्द 
रहे थे कि तुम और गुलामरसल ही उन्हें काम पर जाने से रोक रहे हो |? 
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प्रेम तो घर पर पिता जी से कुछ रुपया मांगने आई थी। हड़तालियों 
के लिये थोड़ा थोड़ा कर वह पहले कई बार मांग चुकी थी। अब पिता 
जी को बीमार और उन्हें हड़तालियों के विरुद्ध देख रुपया मांगने से 
म्िभक गयी | वह बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गयी। 

नगर में अन्य चन्दा एकत्रित करने वाले थक गये थे ओर एक 
पाई भी एकत्रित नहीं हो रही थी | रामलाल ने कह दिया था कि बह 
ओर सहायता नहीं कर सकता । इधर पिता जी ने भी अपने विचार प्रकट 
कर दिये थे | वह हताश अपने पलंग पर जाकर लेट गयी | आराज वह 
अपनी परिस्थिति से हार गयी प्रतीत होती थी | 

सायंकाल गुलामससूल प्रेम से मिलने आया | डाक्टर खन्ना ने 
नोकरों से कह छोड़ा था कि उसके लिये प्रेम घर पर नहीं है। कुछ काल 
पश्चात्‌ फंडासिंह आया। उसे भी नौकर वापिस करने वाले थे कि 
प्रेम' ने कहीं से उसे देख लिया | वह बाहर आगयी। 

भंडासिंह ने देखते ही हाथ जोड़ नमस्ते कह बात कहनी आरम्भ 
कर दी। वह बोला, “आज वहां यूनियन के दफ्तर में ऋगड़ा होगया है। 
कुछ लोग चाहते थे कि हड़ताल तोड़ कल सब लोग कारजखानों में जा पहुँचें। 
अब्दुलगनी कहता था कि नहीं जाना चाहिये। अभी एक हफ्ता और 
इन्तज़ार करना चाहिये | इस पर झगड़ा होगया ओर दोनों पक्ष के लोग 
इकट हो लड़ने लगे । किसी ने भीड़ में से अव्दुलग़नी को छुरी से घायल 
कर दिया है| देवी जी, अवस्था बहुत बिंगढ़ गयी है |” 

प्रेम ने पूछा, “तो मामला पुलिस में गया है १० 

भनहीं, अभी नहीं |? 

प्रेम ने विचार किया कि उसे मुगलपुरा जा लोगों को समझाना 
चाहिये | वह कपड़े बदल अपनी मोटर में सवार हो मुगलपुरा जा पहुंची । 
छुरी चलने के पश्चात लोग अपने अपने घरों में चले गये थे। प्रेम ने 
घरों का चक्कर लगाना आरम्म कर दिया । उसने देखा कि लोगों में मारी 
असन्तोप ओर दुःख है। जिनके बाल-बच्चे अभी मुगलपुरा में ही थे वे 
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चहुत मुसीबत में थे | बच्चे भूख से विलख विलख कर रोते थे 
लोगों की ऐसी अ्रवस्था देख प्रेम का मन पसीज उठा और उससे 
सेठ साहब से मिलकर त्रिना शर्त के ही इड़ताल तोड़ देने का निश्चय 
कर लिया। मुगलपुरा से चल वह सेठ धन्नाराम की कोठी में पहुँची । 
[२] 
सेठ घन्नाराम ने रामलाल को कहने को तो कह दिया कि मेनेजरी 
छोड़ दे, परन्तु जब वृह्ठ उठकर चला गया तो उन्हें शोक लगने लगा। 
मोहिनी अपने कमरे भें बन्द रहती थी | रामलाल जो पहले कभी कभी 
कार्यवश श्राता था अब उसके आने की आशा भी कम हो गयी । 
आजकल कारखानों के बन्द होने से उन्हें करने को कुछ काम नहीं 
था| उन्हें आज कुछ ऐसा प्रतीत हुआ कि वह खाली हैं। प्रेम और 
रामलाल के चले जाने के पश्चात्‌ वद उठकर मोदिनी के कमरे में चले 
गये | वद मुख पर कम्बल ओोढ़े लेटी थी। उन्होंने समझा सो रही है। 
वापिस लौट श्राने वाले थे कि उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि वह दिल 
रही है। उन्होंने आवाज़ दी, “मोहिनी [” 
मोहिनी ने मुख से कपड़ा इठाया और बोली, “हां विता जी |” 
“ल्ञेट रही हो | स्वास्थ्य तो टीक है ?? 
पध्टीक हे !? 
इस समय सेठ साहब ने मोहिनी की आंखों को देखा | वे लाल हो 
रही थीं ओर गाले आंसुओ्ों से भीग रही थीं। उन्होंने चिन्ता प्रकट 
करते हुए पूछा, “तुम रो रही थी ९? 
ध्ज्ञी 2! 
ध्क््यों (१ 
“ऐसे ही ।? 
“देखो मोहिनी,” सेठ साहब ने कुर्सी पर बेठते हुए कहा, “मैंने 
शुद्ध हृदय से तुग्दारे भत्ते की बात की है | अब ठ॒म ही मेरी पूर्ण सम्पत्ति 
की उत्तराधिकारिणी द्ोगी। सुसराल में भी घनश्याम पिता की अकेली 
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सन्‍्तान है | वह करोड़ों की सम्पत्ति मी तुम्हारी ही होगी | इससे अच्छी 
बात तुम क्‍या चाहती हो ९? 

कुछ नहीं |” 

“तो ठीक है ९? 

भ्हंं ! 

“शाबाश | तुम बहुत अ्रच्छी लड़की हो। अच यह रोना-धोना 
छोड़ो | चलो मोटर में घुमा लाऊँ।” 

ध्ज्ञी नहीं 4 

“क्यों ९? 

६६ ही |? 

इन एक एक शब्दों के उत्तर ने सेठ साहब के धीरज को चूर चूर 
कर दिया | वह निराश हो वहां से चले आये। पश्चात्‌ कुछु काल तक 
अपने कमरे में जा अपने आपको समझने का यत्न करने लगे | उनकी 
स्त्री को मरे पन्द्रह वर्ष हो चुके थे | तब से उन्होंने विवाह का नाम तक 
नहीं लिया था। दिन-रात रुपया कमाने में लगे रहे थे। उनके जीवन 
में कृब के एक-दो घण्टे ही मनोरंजन के होते थे | शेष्र समय तो रुपया 
कमाने की घुन में व्यतीत होता था | अब उन्होंने अपनी निञ्ञ के हिसाब 
की किताब निकाली। इसमें उनकी कुल सम्पत्ति का मूल्य पिछले मास 
की अंतिम तिथि तक गिनकर लिखा था। कुल स्थावर ओर जंगम 
सम्पत्ति दस करोड़ रुपये से ऊपर थी। ये आंकड़े तो संत्तोपज्ननक थे, 
परन्तु आज जो विचार मन में आया था वह इस सम्पत्ति के भोग करने 
वाले के बारे में था।मोहिनी इतनी सम्पत्ति लेकर भी प्रसन्‍न नहीं 
थी | रामलाल को यदि यह सम्पत्ति मिल जाये तो उसका स्वसुर इसे 
उड़ा देगा। तो क्या किया जाय यही प्रश्ष उनके मन में आता था और 
इसका उत्तर कि उनकी वसीयत से सारी सम्पत्ति मोहिनी अर्थात घनश्याम 
के हाथ में जायेगी अति असन्तोपग्रद था | 

सेठ साहब सोचते थे कि मोहिनी का विवाह हो ही गया है| जब 
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बह अपने घर में बसने लगेगी तो वसीयत चदल दगे। परन्तु मोहिनी को 
न देकर किसको दे ? रामलाल को ? जैसे मोहिनी को देने का अरथे है 
घनश्याम को देना, वैसे ही रामलाल को देने का अ्रथ है चौधरी 
सलीमुल्लाखां को देना | इतना विचारकर वह अपने आपको आकाश 
में पाते थे ओर समभते थे कि वह निराधार शून्य में लुढ़कते हुए चले 
जाते हैं | 

अपनी अवस्था से श्रति मिराश हो वह एकाएक उठे, कोठी के 
बाहर आये ओर मोटर ले क्लत्र में जा पहुंचे | वहां अपने स्वभावानुकूल 
एक कोने में एक कुर्तों पर बेंठ फिर विचार में लीन होगये। क्लत्र के 
सब बेरे जानते थे कि सेठ साइबर बहुत कम लोगों से बोलते हैं । केवल 
सिगरेट पीते हैं | अतएव एक से उसकी पसन्द के सिगरेटों का डब्ता 
उनके सम्मुख तिपाई पर ला रखा | 

बेरे को सलाम करता देख सेठ साहब ने उसकी ओर प्रश्न भरी 
इृप्टि से देखा । बेरे ले कहा, “हज्ूर ?? 

सेठ साहथ ने पूछा, “सब से बढ़िया ठिस्की क्लब में कौन है ?” 

ब्ैरे ने हेरानी प्रकट कर उत्तर दिया; “स्कॉच |”? 

टलाओ।”? 

बैरा मुस्कराकर चला गया। सेठ साइव ने जीवन में दूसरी बार 
शराब पीने को मंगवाई थी। एक दिन पद्धद वर्ष हुए. जम्र उनको स्त्री 
का देद्ान्त हुआ था तब, ओर एक आज | अत्र जब सोडा और हिस्की 
बेरे ने मिलाकर सामने रखी तो उन्हें वह दिन स्मरण हो आया। इस 
घटना के स्मरण आते ही उन्हें अपने इस पन्द्रह वर्ष की भाग-दीड़ का 
जीवन नीरस, निष्फल ओर निष्थयोजन प्रतीत होने लगा | 

आज सेठ साइब ने पी ओर जितनी वह पीना चाहते थे उससे 
अधिक' पी । जब्र बाहरी संसार से अपने सम्बन्ध को भूलने लगे तो बेरे 
के सम्मुख एक सौ रुपये का नोट फेंक लड़खड़ाते क्लत्र से बाहर आ लॉन 
में बैठ गये ओर सिगरेट पीने लगे। व्शा बहुत देर तक बैठे रहे | जब ' 
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सरदी लगने लगी तो उठ मोटर में सवार हो कोठी में पहुँच गये। इस 
समय यात के ग्यारह बज गये थे। वह अधघ-चेतना की अवस्था भेंथये 
और अपने कमरे में जा रे थे कि नौकर ने कहा, “हजूर, आ्रपकी 
प्रतीक्षा कर रही हैं।” 

ध्कीन ९? 

#चही | प्रेमदेवी जी ।” 

“बुलाओ ।”? सेठ साहब ने भूमते हुए कहा । 

प्रेमदेवी सम्मुख आ खड़ी हुईं। सेठ साइबर ने अमी भी अस्थिर 
आवाज्ञ में कहा; “ओह । प्रेमदेवी | क्यों १ इस समय क्या चाइती हो ९”? 

“श्राप बैठ जावे तो अज्ञ करू ।? 

“अच्छी बात, आजाओ |? इतना कह वह उसे अपने कमरे में 
ले गये । प्रेम ने कभी शरात्र नहीं पी थी, पर वह समझ रही थी कि सेठ 
साहब पिये हुए हैं। इस कारण वह घबराई । वास्तव में वह भी आज 
मशीन की भांति काम कर रही थी। उत्साहहीन होने से उसका मस्तिष्क 
काम नहीं कर रहा था। 

कमरे में पहुँच सेठ साइव ने उसे एक कुर्सी पर बेंठाया और स्व 
अपने पलंग पर बैठ पूछने लगे, “इस समय आने की क्यों तकलीफ 
की ह्ठै ९? 

“मैं गरठ बजे से आपकी प्रतीक्षा कर रही हूं ।? 

“आ्रोह | बहुत कष्ट हुआ | प्रेमदेवी, आज तुम बहुत भली प्रतीत 
होती हो | बताओ, क्या चाहती हो १”? 

“सुबह कारखाने खोलने की आज्ञा दे दीजिये (? 

“बिना शर्त के १” 

ध्ज्ञी | 

“हार गयी हो ९ 

प्रेम चुप रही | सेठ साइत्र ने प्रेम की आंखों में देखते हुए. कहा, 
“देखो प्रेम, में आज एक विचित्र अवस्था में हूं | में तुम्हारे साइस की 


रु 
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सराहना करता हैं | तुम में मझ्े एक विशेष ज्योति प्रतीत होती है ओर 
में भारे की भांति उस ज्योति में लुढकता हुआ अनुमव करता हूं। में 
सहन नहीं कर सकता कि तुम द्वार जाओ। बताओ, तुम क्या चाहती हो ९? 

प्रेम ने समझा कि सेठ साहब का मत्तिष्क शराब पीने के कारण 
खराब हो रहा है। इस पर भी उसने केवल यह ही कहा, “कल कारखाने 
खोलने की आज्ञा दे दीजिये |” 

“तो हड़ताल निष्फल गयी ?” 

“जी [2 

“में इसको सफल बनाने की शक्ति रखता हूं।” 

धजी। 

“परन्तु उसके लिये में किसी के आश्रव की, किसी के पथ-प्रदेशन 
की, किसी के प्रोत्साहन की, किसी के संकेत की अर्थात किसी के नेतृत्व 
की आवश्यकता अनुभव करता हूं ।” 

#ईएचर के नाम पर'*”** प्रेम कहते कहते रुक गयी | ईश्वर 
का नाम केवल आम भापा के मुद्गवरे के कारण उसके मुख से निकल 
गया था | 

सेठ साहब ईश्वर का शब्द सुन खिलखिलाकर हंस पड़े। “वह कहां 
हूं ?” सेठ साइब ने पूछा | 

“नहीं, भूल से उसका नाम मुख से निकल गया है। आज मेरा 
चित्त भी स्थिर नहीं है।” 

“देखो प्रेम | आज मेरे मन में कुछ पुरानी बाते आ रही हैं। धन 
के पीछे दौड़ लगाते हुए में उन्हें भूल गया था। मेरे मन में भी उद्गार 
ओर भावनायें उठती थीं | मेरे मन में भी उमंगे जोश मारा करती थीं। 
में भी तव एक साधारण सी मन की भावना के लिये जीवन की बाज़ी 
लगा देने को तैयार हो जाता था | वह मन की अवस्था एक व्यक्ति के 
मेरे जीवन में उपध्यित होने के कारण थी | वह व्यक्ति गया और मेरी 
आत्मा सो ग्रयी। मेरे में घन एकत्रित करने की लालसा जागी और 


श्श्र उन्मुक्त प्रेम 


मन पर जंग लगने लगा। आज एकाएक हम्हें देख पुनः मेरे में उस. 
व्यक्ति की याद हरी हो उठी है। जानती हो प्रेम, बह कोन व्यक्ति था १”? 

“कौन था ९? 

“बह मेरी स्त्री थी | वास्तव में वह मेरी सब कुछ थी । में उसके 
लिये संसार में, कोई भी बात हो, कर सकता था | उसकी मृत्यु के पश्चात 
मेरी आत्मा का दीपक बुक गया। में देखता हूँ कि तुम उसे पुनः 
प्रज्ज्वलित कर सकती हो |”? 

“सेठ साहब, श्राप क्या बातें कर रहे हैं ९”? 

“मैँ सत्य कह रहा हूँ | प्रेम, मेरा हाथ पकड़ लो” * “** |”? 

प्रेम उठ खड़ी हुई और कहने लगी, “आपकी तबियत ठीक नहीं 
मालूम होती | आप आराम करें | में कल आपसे मिलूगी |” 

इतना कह प्रेम ने नमस्ते कह दो | सेठ साहब ने कहा, “ठहरो, 
तुम अमी मेरा श्राशय समझ नहीं सकी । खेर छोड़ो | कल मिल लेना, 
परन्तु जिस काम के लिये आई हो वह मैं अभी कर देता हूँ | क्या चाहती 
हो ठुम १ कारखाने खुल जायें। लो में अभी आज्ञा देता हूँ।” 

प्रेम खड़ी रही | सेठ साहब ने पलंग के समीप लगा हुआ बदन 
दब्षाया | बाहर घंटी बजी । नोकर आया | सेठ साहब ने कहा टेलीफून 
भीतर ले आओ | नौकर टेलीफून उठा लाया। टेलीफून का क्षण उस कमरे 
में लगा था। सेठ साहब ने टेलीफून लगा मुगलपुरा में मिस्टर मिचल 
चीफ इन्जीनियर से मिलाया। “हैलो' ' “मिस्टर मिचल १*०** में 
धनत्नाराम बोल रहा हूं" “* “में आज्ञा देता हूँ कि कल हमारे सब कारखाने 
खुलेंगे। काम करने वालों की बस्ती में अभी घोषणा करवा दो कि 
मजदूरों की यूनियन की प्रतिनिधि श्रीमती प्रेमदेवी और कारखानों के 
मालिकों में समझौता हो गया है। कल सत्र लोग अपने अपने काम पर 
हाजिर हो जावे । साथ ही इसके यह भी घोषित कर दो कि जो लोग 
हामिर होंगे उनको आधे महीने का वेतन पेशगी मिल सकेगा |” 

प्रेम विस्मय में खोई हुई अ्वाक खड़ी देख रही थी | आज प्रात+ 
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फाल दी सेठ साहब अपने पुत्र के इससे बहुत कम त्याग करने के लिये 
आग्रह करने पर उसे डांटने लगे थे। यह दिन भर में क्या हो गया 
प्रेम को हड़ताल के अऑभट में फंसे होने के कारण सेठ साहब के घर 
की बातों का शान नहीं था। यदि इन दिनों वह जगन्नाथ वकील से 
मिली होती ते उसे सच बातों का पता चल गया होता ओर वह सेठ 
साहब के मन की अवस्था की भली भांति जान सकती | सेठ साहच जब 
टेलीफून कर चुके तो बोले, “में समझता हूँ अ्रश्र यह व॒ुम्दारा क्राम है 
कि मबदूरों को मेरी घोषणा का पूरा फल प्रात्त हो सके ।? 

"यह तो हो जायेगा ,” प्रेम ने उत्तर दिया; “परन्तु आपने जो कहा 
है कि समभोता हो गया हैं; वह कहां हुआ है ? कल जब यूनियन के 
सदस्य मुभ्से पूछेंगे कि क्या समभौता हुआ है तो में क्या चताऊगी ९? 

“जो कुछ मांगे मजदूरों की तुम उचित समभती हो लिख डाले | 
में नीचे हस्ताक्षर कर दूगा |? 

“ग्राजतो में केवल बिना शर्ते के यूनियन की द्वार मानने आई थी ।” 

“यूनियन, तुम ही तो हो | तुमने ही तो उसे बनाया है, तुम ही 
उसका मस्तिष्क हो; तुम ही उसको सींचकर जीवित रखने वाली हो। 
यदि तुम उसे छोड़ दोगी तो वह बालू की भीत की भांति एक दिन में 
भूमि पर आ गिरेगी | सो यूनियन की हार ठम्दारी द्वार नहीं है क्‍या ९? 

“मे आज परिस्थिति से हार गयी हूं ।” 

“ओर यह में देखना नहीं चाहता | जब तक तुम अकड़ कर मुभसे 
शर्ते मनवाने के लिये आती थी में तुम्हारी कोई भी बात मानने में 
अपना अपमान समझता था। आज तुम मेरे सामने हार मानने आई 
हो इस कारण में तुमसे हार जाना अच्छा समझता हूँ। प्रेम | एक बात 
क्हूं ष्ः 

“कहिये [2 

“में तुमसे प्रेम करता हूँ।” 

“हो. आप आज अपनी होश में नहीं है ।”? 
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“यह प्रेम सर्वेथा पवित्र है |” 

प्रेम ने समझा कि सेठ साहब शराब के नशे में बातें कर रहे हैं 
इस कारण उसने कहा, “अच्छी बात। में आपसे कल किसी समय 
मिलू गी ताकि समझौते की शर्तों पर हस्ताक्षर हो सकें | मैं समभती हूँ कि * 
इस समय आपसे कुछ लिखवा लेना धर्म ओर कानून दोनों के विचार 
से अन्याय ओर अनुचित होगा |”? 

“तुम समभती हो कि में शराब के नशे में हूं । यह बात ग्रलत है .। 
मैंने पी हुई है अवश्य, परन्तु में वेहोश नहीं हूँ | अच्छी बात है, कल 
आना | क्या चार बजे सायंक्राल का समय ठीक रहेगा ९? 

“जी, में आऊगी |”? 

इतना कह प्रेम वहां से चली आई। उसके मन में आया कि 
मुगलपुरा में यूनियन के सदस्यों से कह आवबे कि कल कारखाने खुल 
जायेंगे | इस कारण सत्र लोग हज्ञिर हो जावें| उसने घड़ी में समय 
देखा | रात के साढ़े बारह बजे थे | एक घन्टे में वापिस हो जाने का 
विचार कर उसने मोटर मुगलपुरा की ओर घुमा दी । 

[| 

जहां प्रेम हड़ताल खोलने के लिये सेठ धन्नाराम से मिलकर उसकी 
मिननत-खुशामद करना उपाय समझती थी वहां गुलामरसूल दूसरा ही 
विचार रखता था | पिछली रात प्र म ने गुलामरसूल से सेठ साहब के 
कारखाने खोलने से इन्कार करने की वात कही थी | गुलामरसूल उसी 
समय से अपने मन में एक योजना बनाने लगा था | उसने उस योजना 
को प्रेम से नहीं बताया | वद निश्चय से जानता था कि प्रेम स्त्री होने 
से उसकी योजना को स्वीकार नहीं करेगी। इससे उसने सब बात अपने 
मन में ही रखी | 

निस समय प्रेम रामलाल को लेकर सेठ साहब से सालस डालने 
लेये आभ्रह कर रही थी ओर सेठ साहवच रामलाल को मैनेन्नरी 
ड़ने का कद रहे थे, गुलामरसल अपनी इड़ताल खोलने की योजना 


हक ! 
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की नींव रख रद्या था। वह मुगलपुरा पहुँच यूनियन के दक़र से दूर 
मजदूरों में से कुछ जोशीले नौजवानों को एकत्रित कर बता रहा था, 
“दखो, मुझे पक्के जरिये से मालूम हुआ है कि जब तक सेठ 
साइच के गोदाम माल से खाली नहीं होते वह हड़ताल नहीं खोलेंगे | 
माल इसलिये नहीं बिक रद्द कि माल के दाम बहुत बढ़ा रखे हैं। इस 
बढ़े हुए दाम पर लोग तब तक तो खरीदते रहे हैँ जब तक उन्हें विश्वास 
था कि हड़ताल लम्बी होगी। अत्र बाजार में यह बात फेल रही है कि 
हड़ताल शीघ्र ही खुलने वाली है | सालस डालने की बातें हा रही हैं। 
इसलिये हड़ताल खुलने की आशा बाजार वाले कर रहे हैं । 

“इस परिस्थिति में मजदूरों का सत्यानाश हो रहा है । में समझता 
हूँ कि वद्‌ एक सप्ताह और ऐसी ही अवस्था रही तो भूख से हमारे लोग 
मरने लगेंगे | इसलिये हमें ऐसा मौका पड़ने से पहले दो कोई कार्यवाई 
करनी चाहिये | में आपसे कह रद्दा हूँ. कि मजदूर भाईयों की मुसीत्रत 
कम करने के लिये सब से अधिक पुर श्रसर तज़वीज्ञ है गोदामों को 
खाली कर देना। में कहता हूं कि गोदामों की आग लगाकर भस्म कर 
देना चादिये | न रहेगा बांस न बजेगी चासुरी | हड़ताल जारी रखने की 
कोई ज़रूरत ही नहीं रद जायेगी ।”? 

सब सुनने वाले इस साइस की बात को सुन चकित रह गये | 
गुलामरसूल ने कहना जारी रखा, मुझे पांच-छः आदमी ऐसे मन चले 
चाहिये जो इस पाक काम के लिये जान तक देने के लिये तैयार हों। 
आप में से जो मेरा साथ इस काम में देना चाहते हैं हाथ खड़ा करें|” 

वहां पर जितने भी युवक थे सब गुलामरसूल के विचारों को मानने 
वाले थे | सबने हाथ खड़े कर दिये। गुलामरसल ने पांच पांच की 
मंडलियां बना उनको भिन्न भिन्न काम सोंप दिये। दिन भर ये लोग 
अपने अपने निश्चित काम को पूरा करते रहे | सबसे कठिन काम था 
आग लगाने का सामान गोदाम के पिछ॒वाड़े एकत्रित करना और 
चौकीदारों को घोका दे फाठक के अन्दर घुसना | यह काम गुलामस्सूल 
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ने अपने हाथ में रखा | 

सेठ साहब से वार्तालाप के अंतिम समाचार जानने के लिये तीसरे 
पहर गुलामरसूल प्रेम से मिलने डाक्टर साहब की कोठी पर गया, परन्तु 
उत्तसे मिल नहीं सका । पश्चात वह फिर मुगलपुरा जा पहुँचा ओर अपनी 
योजना को अ्रंत तक ले जाने का यत्न करने लगा | 

रात के ग्यारह बजे गुलामरसूल अपने साथियों सहित गोदाम की 
ओर चल पड़ा | सथियों को पीछे छोड़ वह अकेला अहायते के, जिसके 
भीतर गोदाम थे, फाटक पर पहुंचा | चौकीदार फ्राटक के अन्द्र थे | 

गुलामरसूल ने फाटक खटखटाया | भीतर से आवाज आई, 
“कौन है ९? 

“फाटक खोलो | सेठ साहब आये हैं |”? 

फाटक खुल गया | दो चौकीदार थे | गुलामरसूल ने एक को कहा, 
“सेठ साहब की गाड़ी कपड़े के कारखाने के फाटक पर खड़ी हो गयी 
है | उसे धकेल कर लाना है | ठम जाओ्रो ओर घकेलने वालों की 
सहायता करो |? 

चौकीदार ने अपने साथी की ओर प्रश्न भरी दृष्टि से देखा । दसरे 
ने कह दिया; “ठुम जाओ, मे यहां ठहरता हूँ |” 

इतना कह वह फाटक बन्द करने लगा | गुलामरसूल ने अपना 
हाथ उसके मुख पर रख एक घृंसा उसकी कुक्षी में लगाया । चोकीदार 
वेहोश हो भूमि पर गिर पड़ा | उसने वेहोश चोकीदार के मुख में कपड़ा 
हू सकर ऊपर से पद्धी बांध दी | पश्चात वह स्वयं फाटक पर खड़ा होगया 
ओर उसने अपने साथियों को भीतर जा गोदामों को आग लगाने के 
लिये कहा | 

गुलामरसल के साथी अपने अपने निश्चित स्थान पर खड़े हो 
गये | बीस आदमी पांच पांच की टोलियों में गोदामों के चारों ओर खड़े 
होगये | उनके हाथ में लाठियां थीं। दस आदमी पांच पांच की टोलियों 
में मिद्दी का तेल ले चारों ओर लकड़ी के सामान पर छिड़कने लगे | कुछ 
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आदमी ताला तोड़ मिद्दी का तेल ले गोदामों में घु गये | इस सन्न 
काम में पांच मिनद से अधिक नहीं लगे | अच दियासलाई लगाते ही 
गोदाम मशालों की भांति जलने लगे | पूर्व इसके कि वह चौकीदार, जो 
सेठ साइब को हृढने कारखानों की ओर गया था, वापिस आवे 
गुलामरयल शोर उसके साथी वहां से लापता होगये थे | 

कारखानों का अपना आग बुझाने का प्रबन्ध था। आग का शोर 
मचते ही वहा आग चुकाने की कल आगयी शोर लोग श्राग बुझाने 
लगे | जिस समय मिस्टर मिचल द्वारा भेजे हुए लोग मजदूरों की 
वस्तियों में घोषणा कर रहे थे, कि यूनियन और मालिकों में समभोता 
होगया है, गोदामों में लाखों की सम्पत्ति भस्मीभून हो रही थी। 

प्रेम अभी कारखानों से दो मील की दूरी पर थी कि उसे उस ओर 
का आकाश आग की ज्वालाञओं से लाल हुआ दिखाई देने लगा। वह 
इसका अर्थ नहीं समझ सकी । जब वह मजदूर-बस्ती में पहुँची तो मन्ञद्रों 
में गोदाम को आ्राग लग जाने की खबर फेल रही थी | मजदूरों के कुँड के 
भुंड आग की ओर जा रहे थे | प्रायः मज़दूर आग लगी देख प्रसन्न 
थे। प्रेम इस छुरवंटना के समाचार से बहुत शोक में थी। वद समभती 
थी कि शायद सेठ साहब क्रोध में कारखाने खोलने की आशा वापिस ले 
लेंगे। आग लगने से सेठ साइबर की द्वानि तो हुई, परन्तु मजदूरों को तो 
कुछ लाभ नहीं होगा, ऐसा विचारकर प्रेम ने भी अपनी कार गोदामों 
की ओर घुमा दी | आग देखने वालों की बहुत भीड़ थी। इस कारण 
प्रेम को अपनी गाड़ी कुछ दूर दी खड़ी करनी पढ़ी। वह पैदल चल वहां 
जा पहुँची। इस समय शहर की आग बुकाने की कल भी वहां 
पहुंच गयी थी। कुछ लोग आग बुझाने वालों की सहायता करने लगे | 
प्रेम देख रही थी कि आग बुझाने वालों के प्रयत्म का कुछ भी फल नहीं 
निकल रहा | माल मशालों की भांति जल रह्ा था ओर गोदामों को 
चारों ओर एक समान आ्राग लगी हुई थी। 

इस समय पुलिस वहां पहुँच गयी और वह अपने ढंग पर प्रवन्ध 
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करने लगी | लोगों की मीड़ को पीछे हठाते समय पुलिस उन लोगों को 
भी पीछे करने लगी जो कारखाने की आग बुझाने वाली मशीनों की 
सहायता कर रहे थे | प्रेम भी वहां खड़ी लोगों की आग बुझाने में 
सहायता देने में प्रोत्ताहन दे रही थी | इन लोगों से पुलिस वालों का 
भंगड़ा होगया | हाथा-पाई तृक की नौबत आगयी। एक दो पुलिस के 
लोग घायल होगये ओर चार पांच की वर्दी फट गयी । बत्त फिर क्‍या था, 
पुलिस ने लाठी-चाज कर दिया | भीड़ जिसमें प्रायः कारखानों के मज़दूर 
थे पुलिस पर दृूट पड़े | जो भी पुलिस वाला क्रोध से उबलते हुए लोगों 
के हाथ आया वह जलती आग में धकेल दिया गया। इस पर बंदूकची 
पुलिस पहुँच गयी। गोली चली। सेकड़ों घायल हुए) बीसियों मारे 
गये । बलवा शान्त हुआ ओर पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ लिया | 
इनमें प्रेम भी पकड़ी गयी । 
[४] 


सायकाल बन प्रेम मंडासिंह के साथ मुगलपुरा चली गयी तो 
डाक्टर खन्ना ने देखा कि वह उनसे यह भी कहकर नहीं गयी कि कब - 
तक लौटेगी । उसे विदित था कि उसका पिता बीमार है | इस पर भी 
वह चली गयी | डाक्टर साहब को आशा थी कि वह शीघ्र ही लौट 
आवेगी | इस आशा में वह लेटे हुए थे | नौकर आया और खाने के लिये 
पूछुकर चला गया | वह सोच रहे थे कि दिल की बीमारी है. एक दिन 
चुपचाप ही अंत हो जावेंगा। प्रेम को अपना उत्तराधिकारी मान उन्‍हें 
मन में सन्देद हो रह्य था | एक तो वह सार्वजनिक कामों में इतनी लीन 
थी कि उसे इस सम्पत्ति के प्रचन्ध को भी समय मिलेगा अथवा नहीं, 
यह प्रश्न था। इसके अतिरिक्त उसके चरित्र के विपय में जो बातें लोग 
उन्हें संकेतमात्र बता जाते थे उनके सत्य होने पर क्‍या उसे इतना धन 
दे देना उसको और पतन की ओर नहीं ले जावेगा, यद्द दूसरा प्रश्न 
था। वह इन विचारों में लीन थे कि नोकर भीतर आबा और कहने 
लगा, “एक श्रोरत प्रेमदेवी जी को पूछ॒ती हैँ | मेने जन्न॒ कह्म कि वह घर 
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पर नहीं हैं तो आपसे मिलने के लिये कहती हैँ ॥” 

डाक्टर साहव ने कुछ विचारकर कहा, ले आओ |” 

यह विमला थी | डाक्टर साइब उसे नहीं जानते थे। इस कारण 
बिना चैठने को कह पूछने लगे, “आप क्या चादइती हैं ?” 

“प्रेमदेवी से कुछ पूछना था ।?? 

“बह तो घर पर नहीं है |”? 

“ग्रापकी मालूम हो तो आप ही बता दीजिये |” 

“हाँ, क्या बात है ?? 

“मैं जानना चाइती हूँ कि बाबू विहारीलाल का कोई पत्र आता है 
या नहीं |” इतना कहते कहते उसकी गालों पर लाली दीड़ गयी | विद्वारी- 
लालू का नाम सुन डाक्टर साइब को कुछ सन्देद्द हुआ | उसके विपय में 
कम्यूनिस्ट पार्टी का कोई भी सद॒स्‍्य कभी भी पूछने नहीं श्राता था। 
इससे उन्होंने अनुमान लगाया कि यद्द कग्यूनिस्ट पार्टी अथवा हड़तालियों में 
से नहीं है। अ्रवश्य कोई विह्वरीलाल से निजी सम्बन्ध रखने वाली है। 
हो न हो वह विहारीलाल की पहली स्त्री विमला हो । उन्होंने श्रपनी 
शंका-समाधान करने के लिये पूछ द्वी लिया, "क्या में आपका नाम जान 
सकता हूँ ९? 

विमला पहले तो कुछ मिमकी, फिर कुछ सोचकर बोली, “मेरा नाम 
बिमला है |” 

“विमला १” डाक्टर साहबोने विस्मय में पूछा ओर विमला को 
सिर से पांव तक देखने लगे । 

विमला ने कहा, “जी हां। उनका समाचार, जब से वह गये हें, 
बाबू मोहनलाल जी द्वारा सेठ धन्नाराम के यहां से मंगवा लिया करती 
थी | अब दस दिन से ऊपर हो गये हैँ कि सेठ साहब को भी कोर समा- 
चार नहीं मिला । मैंने समझ्का कि प्रेम बहिन को तो अवश्य चिट्टी आती 
होगी | इससे पूछने चली आई हूं।” 

डाक्टर साहब विमला को देख अति प्रभावित हुए | वह उसके 
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सौन्दर्य से चकाचोंध रह गये ओर विचारने लगे कि इसमें विहारीलाल ने 
क्या दोप देखा है जो दूसरा विवाह करने पर राज्ञी हो गया था | फिर 
एकाएक अपने व्यवहार को सुधारने के लिये समीप रखी कुर्तों की ओर 
इशारा कर बोले, “बेठिये न, विमलादेवी ! में आपको जानता नहीं था। 
इसी से आपको **“** ? 

विमला ने बैठते हुए, बात बीच में ही टोककर कहा, “जी हां, आपके 
दर्शन पहिली ही बार हुए हैं। में जब बीमार थी तब आपके विषय में 
पता चला था और में यहां आने से डरती थी। कल रात मुझे श्रति 
भयानक स्वम्न दिखाई दिया है ओर आज दिन भर चित्त घत्रराता रहा 
है | इसी से यहां आने की घृष्ट्ता को है।” 

“ध्ृृष्टता १ नहीं कोई ऐसी बात नहीं | तुम मेरी लड़की के समान 
हो | वास्तव में मुझे विदित नहीं था कि विहारीलाल का विवाह हो चुका 
है अन्यथा में प्रेम की उससे विवाह करने की स्वीकृति न देता | आप कहां 
रहती हैं ?? 

“में भाटी दरवाज्ञे के अन्दर नीवीं गली में रहती हूं ।” 

“वहाँ ग्रकेली रहती हैँ ? विद्दरीलाल का मकान है न वहां ९?” 

#हां, मगर में भाड़े के मकान में रहती हू ।” 

“क्यों !? डाक्टर साहब ने विस्मय में पूछा | 

“उन्होंने मकान छोड़ने को कहा था | मेंने छोड़ दिया है |”? 

“किस लिये ! 

“प्रेम बहिन को अधिक अच्छी तरह मालूम है ।? 

“ते क्या मकान भाड़े पर चढ़ा रक्‍्खा है १? 

“नहीं, ताला लगा हं |” 

डाक्टर साहदव सोच रहे थे कि इसे मकान से निकाल देने में कोई 
भारी कारण है अथवा केवल ईर्पा और द्वप | विमला सोच रही थी 
कि इन वातों से डाक्टर साहब यह सममभेंगे कि वह अवश्य लड़ाकी 
होगी जिससे हुल्री होकर विद्यरीलाल ने न केवल दूसरा वियाद कर लिया 
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है प्रत्युत उसे घर में से भी निकाल दिया है | इस पर भी वह चाहती 
थी कि उसके सुख से विहारीलाल के विपरीत किसी प्रकार की भी बात 
न निकल जाये | जच डाक्टर साहब बहुत समय तक विचार-मग्न रहे तो 
विमला उठ खड़ी हुई श्लोर बोली, "तो जब प्रेम बद्िन होंगी आऊंगी।” 

डाक्टर साहब ने आग्रह कर कहा, “ठहरिये | वह अभी आती ही 
होगी | दिन भर तो वह घर में ही रही है ।”? 

विमला फिर बैठ गयी | डाक्टर साहब ने उसे बातों भें लगाये रखने 
के लिये पूछा, “बिहारीलाल से आपका कोई भंगड़ा ही गया था १” 

“नहीं | जहां तक मुझे ज्ञात है विवाह के पश्चात्‌ दो वर्ष तक हम 
परस्पर बहुत द्वी देलमेल से रहे हैँ | पिछले जनवरी मास में उनकी नोकरी 
छूट गयी थी | उस काल में भी कोई झगड़े की ब्रात नहीं हुईं। लगभग 
पांच मास हुए. कि वह कम्यूनिस्ट पार्टी के सदस्य बने । उन्होंने मुझे 
भी सदस्य बनने को कहां था | मुझे यह बात पसन्द नहीं आई। मैंने 
कहा था, “जब आप सदस्य बन गये है तो में भी तो हो गयी। 
कारण यह कि में श्रापसे पुथक नहीं हूँ । में एक बार कम्यूनिरंट पार्टी 
के जलसे पर भी गयी थी, परन्तु वहां पर एक सदस्य के ईश्वर तथा 
धर्म सम्बन्धी विचार सुन मेरी उस पार्टी से अरुचि हो गयी और में 
वहां नहीं गयी | में समझती हूं कि तव से ही उनका मेरे से मनमुठाव 
आरम्भ हुआ है | जब प्रे म बहिन से उनका परिचय अथवा प्रेम हुआ तो 
उन्होंने मुझे बता दिया था। परन्तु में समझती थी कि वह मेरा त्याग 
नहीं करेंगे। प्रेम बहिन से विवाह के दिन ही उन्होंने मेरा त्याग कर 
दिया । पीछे में बीमार हुई | उस समय प्रेम बहिन से परिचय हुआ ओर 
में उसकी मुझ पर ओ्रेएता और जीत का कारण समभ गयी | वह मुझसे 
अधिक चतुर, योग्य श्रोर शिक्षित है । 

“बह मुझे; साठ रुपये महीना भेज देते थे, परन्तु मुझे न तो वे रुपये 
लेने रुचिकर थे और साथ ही में खाली चेंठी बेटी थक गयी थी | मैंने 
खदर-भण्डार में स्त्री-विक्रेता के स्थान में नोकरी कर ली। एक दिन 
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कम्यूनिस्ट पार्टी के प्रधान गुलामरसूल वहां दो साड़ियां खरीदने आये। 
उसी समय प्रेम वहिन उनके संग वहां आ पहुँची। गुल्ामरसूल ने 
साड़ियां लीं और चला गया। उन्होंने ओर प्रेम बहिन ने कुछ कपड़ा 
खरीदा और उसी रात मेरे घर आने की इच्छा प्रकथ की | मेंने सहपे 
उनको भोजन वहीं करने को कह्दा | सायंकाल जब में घर जा रही थी तो 
गुलामरसूल मार्ग में मिला और वही साड़ियों का बंडल और एक लिफाफा 
मुझे देकर बोला कि वह बंडल लिफाफे सह्वतित लिफाफे पर लिखे पते 
पर चपरासी के हाथ मिज्वा दू' तो उस पर बहुत कृपा होगी। उसने 
बताया कि लिफाफा ओर साह्नियां उसकी मंगेतर के लिये है। मेंने मान 
लिया | लिफाफा ओर साड़ियां ले लीं। मुझे घर पहुँच प्रेम बहिन और 
उनके लिये खाना तेयार करने की जल्दी थी | इस कारण मैंने लिफाफे 
पर पता नहीं पढ़ा | वंडल ओर चिट्ठी घर साथ ही ले गयी | मेरा विचार 
था कि अगले दिन भण्डार के चपरासी के हाथ गुलामरसूल की वस्त॒ 
लिफाफे पर लिखे पते पर भेज दूगी। 

“रात को वह प्रेम बहिन के साथ आये | में रसोईघर में खाना बना 
रही थी | बढ बाहर बेठ गये । उन्होंने चिट्ठी और वंडल जो बाहर खाट 
पर पड़े थे देख लिये । चिट्टी मेरे नाम लिखी हुई थी और बंडल मुमे 
भेंट किया गया था| इससे उन्हें सन्‍्देह हो गया कि मेरा गुलामरसल से 
सम्बन्ध है | वे मुझसे कगड़कर वहां से चले आये ओर पीछे मुझे 
मकान छोड़ देने के लिये लिख भेजा | मैंने उन्हें अपनी निर्दोपता सिद्ध 
करने के लिये लिखा था, परन्तु उसका कुछ भी परिणाम नहीं निकला। 
अत्र में बाबू मोइनलाल के मकान में रहती हूँ । 

“इसके तीन चार दिन बाद गुलामरसल मुझे माल पर मिला ओर 
अपने विषय में कुछ कहने ही लगा था कि में अपने क्रोध को न रोक 
सकी ओर मेंने उसके सुख पर एक चांद लगा दिया | में जूता उतार उसे 
पीचने दी बाली थी कि सड़क पर घूमने वालों ने उसे पकड़ कर पीठना 
आरम्म कर दिवा। लोगों ने उमा कि उसने एक एिन्द्र स्त्री से छेदखानी 
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की हे। 

"मैं समझी थी कि इसमें गुलामरसूल का ही दोप है, परन्तु पीछे 
पता चला कि प्रेमदेवी गुलामरसूल से सम्बन्ध रखती हे और मुझे उनकी 
दृष्टि में पतित करने के लिये ही साड़ियों का पडयंत्र किया गया था ।” 

धयह आपको केसे पता चला ९? डाक्टर साइव ने अचम्मे में पूछा । 
उन्हें प्रेम और विह्रीलाल पर क्रोध आारदह्य था | 

विमला ने कहा, “गुलामरवल ने अपनी चिट्ठी में लिखा था कि. 
यदि में हरे रंग की साड़ी पहन मंगल के दिन भरडार में आऊंगी तो 
मुझे देख प्रसन्न होगा | मंगल के दिन प्रेम ओर गुलामरसूल दोनों 


वह मु 
इक भण्डार में आये | इससे में इस परिणाम पर पहुँची हूँ कि वे दोनों 


एक दूसरे की बात को जानते थे | वहां जब्र मैंने साड़ियां वापिस दीं तो 
वे सड़ियां प्रेम बहिन ने ले लीं, ओर फिर जब मेरा शुलामरसूल से 
भगड़ा हुआ तो ग्रेम बहिन मोटर में सवार समीप ही मिल गयी | पश्चात 
जब मेने उसे बताया कि गुलामरसल बहुत चुरी भांति पिय रहा है तो 
वह भागकर उसके पास पहुंची ओर उसे अपनी मोटर में बैठा यहां कोठी 
में लाई ओर उसकी मलहम-पद्दी करवाई | ओर फिर उसे बदनामी से 
बचाने के लिये क्ूठा समाचार छुपवा दिया कि कम्यूनिस्ट-पार्टी के प्रधान 
को कारखानों के मालिकों ने पिट्वाया है |” 

“आपकी बात से तो यह सिद्ध हुआ है कि विहारीलाल को धोखा 
देने के लिये यह पडयंत्र किया गया है |”? 

“मैंने उनको चिट्ठी लिख अपनी सफाई दी थी। परन्तु उनका कोई 
उत्तर नहीं आया |”? 

डाक्टर साहब को सन्देह होगया कि शायद विमला का पत्र प्रेम ने 
रोक लिया हो | उन्हें प्रेम के व्यवहार से दुख हुआ ओर पुनः उनके 
हृदय को धड़कन आरम्भ होगयी | वह घत्रराने लगे । विमला से बोले, 
“बेटी, नौकर को आवाज्ञ देना कि थोड़ा गरम पानी ले आये |? 

विमला बाइर गयी ओर नौकर को पानी लाने के लिये 'ऋद भीतर 
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आ पूछने लगी, “क्या बात है ? आपको क्या तकलीफ़ है ९? 

“मुझे बहुत पुराना छृदरोग है| कुछ दिन से प्रेम के विषय की बातें 
सुनकर यह रोग भयंकर रूप धारण करता चला जाता है ओर ऐसा 
प्रतीत होता है कि अब यह मुझे लेकर ही छोड़ेगा | प्रेम कई दिन से रात 
को भी नहीं आती | वास्तव में मुझे उसके व्यवहार से भारी निराशा हुईं 
है। उसके इस व्यवहार में में मी अपराधी हूँ |” 

विमला ने कहा; “आप इन बातों को छोड़िये | प्रेम बहिन श्रनजान 
नहीं है| वह अपना मार्ग आप दढूँढ लेगी ।” 

एकाएक डाक्टर साहब के मन में एक विचार आया । वह पूछने लगे 
“विमला वेटी, तुम्हारे साथ विहारीलाल ने बहुत ही अनुचित व्यवहार 
किया है । इस पर भी तुम्हें उसकी चिंता क्‍यों है १” 

“मैं उनसे प्रेम करती हूँ । इसके अतिरिक्त वह मेरे पति हैं। म॒भे 
अपने व्यवह्दार को उनके प्रति स्वच्छु ओर स्नेहमय रखना है। चाहि 
वह कुछ भी ईं ओर चाहे बढ कुछ भी करें |? 

इस समय नीोकर पानी ले श्राया | डाक्टर साहब्र ने एक प्याली में 
थोड़ा पानी ले उसमें दो बूँद दवाई की डाल पी लीं | फिर बोले, “मैं 
कम से कम प्रेम आने तक जीता रहना चाहता हूं। आज में मात्रा से 
अधिक दवाई ले चुका हैँ ।” 

विमला यद्द बात सुनकर घबराई | वह देख रही थी कि सत्य ही 
दवाई खाने से पूर्व डाक्टर साहब की आंखें पथराती जाती थीं। उसने 
चिन्ता का भाव प्रकट कर पूछा, “आपके पास इस समय कोई नहीं है। 
प्रेम बद्धिन कब्र तक लोटठेगी ९? 

“उसे आजाना चाहिये था। ओर फिर में सोचता हूँ कि वह 
आकर भी क्या करेगी ? जब उसे मेरी चिन्ता नहीं तो में क्यों उसकी 


न 
र्ड 


चिन्ता करू १ द्वां, तुमे देरी हों रद्दी हैं। तुम जा सकती हो। ममे 
दलाल के विपय में कुछ पता नहीं | उसके पत्र अवश्य श्राते रहते 
कन्े आना। उससे पता चल जायेगा |”? 


शत पु) 


कं 
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विमला ने जाने से पूर्व पूछा, “आपकी तत्रियत केसी है? आपको 


ऐसी अवस्था में अकेले छोड़ना क्या ठीक होगा १! 


“तुम क्यों चिन्ता करती हो; वेटी ! जिसे मेरे पास होना चाहिये, 
वह ही बिना बताये चली गयी है ओर साथ ही अभी रात भर तो कुछ 
नहीं होगा ) चिन्ता नहीं करो, तब तक वह आजायेगी।”? 

विमला चली गयी, परन्तु प्रेम नहीं शाई | डाक्टर साहब रात भर 
प्रतीज्षा करते रहे | जिस जिस समय हृदय की गति घटने लगती वह 
दवाई की दो-चार वूद्‌ गरम पानी में पी लेते | इससे दो तीन घरटे के 
लिये अ्रवस्था फिर सुधर जाती | इसी प्रकार करते करते दिन निकल 
थआाया | दो नोकर रात भर डाक्टर साहब की शोचनीय अवस्था देख 
उनके पास रहे | 

डाक्टर खन्ना के मन पर विमला की आत्म-कथा का बहुत गहरा 
प्रभाव पड़ा था | वह जानते थे कि प्रेम को अपने विवाह से पूर्व यद्द विदित 
था कि विहारीलाल की स्त्री है। इस पर भी उसने विद्यरीलाल को अपने 
प्रेम में फांसा | यदि वद्द चाइती तो विमला के साथ जो अन्याय होगा 
उसका विचार कर सकती थी । साथ ही उन्हें विश्दस्त आदमियों ने बताया 
था कि प्रेम का सम्बन्ध गुलामरसूल से है | इस बात को स्मरण कर तो 
उन्हें अपनी लड़की से घृणा होने लगी थी । अब जब प्रेम को विदित 
हो गया था कि उसका पिता बीमार है, तत्र भी वह बिना बताये चली 
गयी और रात भर नहीं लौटी | डाक्टर साहब ने मन में एक योजना 
चनाई जिससे वह अपनी सम्पत्ति की वृस्तीयत कर देना चाहते थे। उन्हें 
विमला को देखने के पश्चात्‌ पूरा विश्वास हो गया था कि बरिहायीलाल 
ने प्रेम से, जो विमला से सौन्दर्य में और पति-भक्ति में बहुत कम थी, 
केवल उसके घन-दौलत के लिये विवाद किया है। घन को बिद्दरीलाल 
की पहुँच से दूर करने के लिये उन्होंने निश्चय कर लिया | बिहारीलाल 
के हाथ में यह सम्पत्ति छोड़ना उसके लोभ ओर अन्याय का उसे इनाम 
देना है। प्रेम को उत्तराधिकारी बनाये रखने का श्रर्थ है कि विहारोलाल 


ना 
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को, जो उसका पति है, घन दिया जाये | इसके अतिरिक्त प्रेम स्व 
दुराचार के मार्ग पर चल पड़ी है | उसे इस चरित्र के रखते हुए यदि - 
समृद्धिशाली वना दिया गया तो वह अनथ ही करेगी। ऐसा विचार कर 
डाक्टर खन्ना ने अपनी वसीयत लिखने का विचार किया | 

दिन निकलते ही उन्होंने अपने दो-चार मित्रों को ओर वकील 
जगन्नाथ को बुला भेजा | दिन के दस बज गये थे | डाक्टर खन्ना से मिलने 
मोहनलाल आया | उस समय डाक्टर साहब की अवस्थाओर भी बिगड़ 
चुकी थी | मोहनलाल को देख वह बोले, “आप आये हैं ! क्या काम है ?”? 

“मुक्ले रात विमलादेवी ने बताया था कि आप बीमार हैं, इस कारण 
आपकी खबर लेने चला श्राया हूँ | विमलादेवी कहती थीं कि आप प्रेम 
की प्रतीक्षा में थे शोर आज समाचार-पत्र पढ़ मैंने अपना कर्तव्य समझता 
कि आपसे मिलू ।”? 

“सम्ाचार-पत्र !? डाक्टर खन्ना ने अचम्भे में पूछा। डाक्टर साहब 
अपने मंझट में फंसे हुए समाचार-पत्र पढ़ना भूल गये थे | वह प्रातः 
काल से अपने मित्रों को ओर वकील को बुलाने के प्रत्नन्ध में लगे थे। 
“क्या है समाचार-पत्र में ९? 

“तो आपने पढ़ा नहीं ? , 

“ज़रा पढ़कर सुना दो | मिस्टर मोहनलाल, मेरी अवस्था प्रेति क्षण 
ब्िगढ़ती जा रददी है श्रोर अभी मेरे करने को बहुत कुछ है।” 

मोहनलाल बाहर दफ्तर से उस दिन का समाचार-पत्र उठा 
लाया ओर सुनाने लगा, 'सिठ धन्नाराम के गोदामों में झ्राग लगा दी 
गयी | सत के बारह बजे एक आदमी, जो गुलामरसल बताया जाता है, 
गोदाम के फाटक पर आया ओर चीकोदार को कहने लगा कि सेठ साहब 
की मोदर फेल दो गयी है | उसे घकेलने के लिये आदमी चाह्िय । दो 
चाडीदारों म॑ से एक उस तरफ गया जिधर मोटर खड़ी बताई गयी थी | 
उसके जाने के पश्चात्‌ डस आदमी ने, जिसकी बात्रत कद्ा जाता है 
कि गुलामरतल था, दूसरे चीकीदार का मुख बंदकर बेदोश कर दिया। 


हार ग्६्‌७ 


पश्चात्‌ बहुत से लोग ग्रोदाम-घर में चले गये ओर उसे आ्राग लगा दी | 

“जब पुलिस आग चुकाने का प्रच॒न्ध कर रही थी, मजदूरों की एक 
पार्ट ने उपमें बाधा डालनी चाह्दी। पुलिस ने लाठी चला दी। इससे 
मक़दरों ने पुलिसवालों को पकड़ २ कर आग में घकेलना आरम्भ करदिया | 

“४ दस पुलिस वाले जिन्दा जला दिये गये | इस पर बन्दूकची पुलिस 
आई ओर उसने गोली चला दी। एक सी के लगभग मज्भवूर मर गये हैं। 
पांच सो से ऊपर घायल हुए हैँ । एक हज़ार के लगभग मज़दर पकड़ 
लिये गये हूँ | इन पकड़े गयों में प्रेमदेवी भी है। गुलामरसल लापता 
है | उसके वारंट निकल घुके हैं ।” इसके झ्रागे एक और समाचार था। 
यह सेठ साहब की ओर से भेजा गया था | रात के बारह बजे सेठ साहब 
ओर मजदूरों की प्रतिनिधि प्रेमदेवी में समझौता हो गया था, जिससे 
सेठ साहब ने कारखाने खोलने की थआराज्ञा दे दी है। 

डाक्टर साहब को इस समाचार से बहुत दुख हुआ। उनके मन 
में विश्वास होगया था कि प्रेमदेवी ने पडयंत्र किया है| एक ओर सेठ 
साहब से बातें करती रद्दी है ओर दसरी ओर गोदामों में आग लगवा दी 
है । मोहनलाल ने कहा, “प्रेम लोगों को उकसा रही थी कि पुलिस वालों 
को जलती आग में डाल दो। लोगों में यह वात मशहूर हो रही है कि 
प्रेम को फ्रांसी का दरड होगा ।” 

इस समय डाक्टर साहब को फिर दोरा पड़ा। डाक्टर साहब ने 
समीप रखी बोतल में से बहुत सी दवाई मुख में उढ़ेल ली। इससे उनकी 
तबियत कुछ फिर स्थिर होगयी | इस समय जगन्नाथ वकील वहां 
आ पहुँचा | डाक्टर खन्ना ने उसे देखते ही कहा, “आपने बहुत देरी - 
कर दी है | इसलिये जल्दी करिये | मेरे कोट की जेब में चावियां हैं। 
संदूकची में मेरी सम्पत्ति की सूची बनी रखी है, उससे मेरी वसीयत लिख 
दूं। और हां बा० मोहनलाल, अब आप आये हैँ तो एक बात आप भी 
करें। टेलीफून से डाक्टर निरुला, मैजिस्ट्रेट वी० एन चोपड़ा, और 
स० जसवन्तसिंह गवर्नमेंट कन्ट्रैक्टर को यहां शीघ्र चुला ले |” 


छठा भाग हे 
वज्ञीरस्तान में 
घिशरीलाल बन्‍्नू पहुंच वहां के डिप्टीकमिश्नर मे मिल सरहद्दी 
पुलिस के एक दस्ते को सर्वेपार्टी के साथ ले जाने को 
स्वीकृति लेने का यल करने लगा । इसमें डेढ़ मास के लगभग लग 
गया | इस काल में वह अपने दफ्तर मे रामलाल को और अपनी स्त्री प्रेम 
को चिट्रियां लिखता रहा था | आरम्भ में तो प्रेम के उत्तर आते रहे थे, 
परन्तु अ्रव लगभग पन्द्रह दिन से उसका कोई पत्र नहीं आया था। 
इससे वह बहुत चिन्तित था । 
अंत में सरहद की सरकार ने इस सर्वे-पार्टी के साथ लगभग पचास 
पुलिस वाले दिये जिनके पास बखूकें थी और एक मशीनगन और 
सर्चलाईट का प्रचन्ध था | जब्र सब्र कुछ तेयार होगया तो बिह्दारीलाल 
दस सत्र पार्टी के साथ बन्नू से रवाना हो पढ़ा | वहा से चलते समय 
उसने एक चिट्री प्रेम को लिखी। दसमें उसने लिखा : 
प्रिय प्रेम, तुम्हारा अंतिम पत्र आने के पश्चात यह चोथी चिट्री 
लिख रहा हैँ | म॑ समकता हर फि तुम हड़ताल के मंकट में फंसे होने के 
कारण उत्तर नहीं दे सकी होगी। त॒म्हारी अंतिम चिट्री से तो यद्द पता 
चलता दे कि हड़ताल विफल जा रही है। मे दस समय फिर लिखता हैं 
फ्रि हद्ताल करने से कुछ लाभ नटी। मुझे रामलाल पर विश्वास है। 
बह घबहनत निमल मन रखता ढे | उसे रब दागी तो वह तुम्दारी सच बाते 
मान जायेगा | दटताल बन्दर दर टो और मजदूरों को काम पर जाने दो | 
यह विमला के जिपय में ठुम क्या लिख रही हो ! में समझता हैं कि 
ने तोउप्ण कछ सन्‍्दी और शायद अन्याय भी ज़िया है, परन्तु बात 
ट कि गुवामस्सल से उसके संगम्व ने अथवा सम्बन्ध के सन्देद ने 
$5 ठातापता कर दिग था। में उन्‍्सक्त प्रेम को मानने वाला हे, परन्त 
सम भो पढ़ मानता 7 हि एक समय सेंयग्रेस एक से ही हो सकता 
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त 


ओऔर वह भी लुकाव-छुपाव करने से प्रेम नहीं रहता | प्रेम में चोरी की 
तो कोई वात ही नहीं हो सकती । 

में यह शुभ समाचार बताते हुए हर्ष अनुभव कर रद्द हूं कि आज 
हमें पचास सरहद्दी पुलिस के लोग, हमारी पार्टों की रक्षा के लिये मिल 
गये हैं। यह मेरे मिशन का पदला काये सफलता से समाप्त छुआ है। 
श्रथ कल इम खान के स्थान के लिये प्रस्थान करेंगे ओर आशा की 
जा सकती है कि हमारा काम शीघ्र ही समाप्त हो जायगा । 

अब में एक सप्ताह तक तुम्हें नहीं लिख सकूँगा | इसका कारण यह 
है कि जहां हम जारहे हूँ वहां से डाक आने का प्रवन्ध नहीं हे | हमें 
अपने विशेष डाकिये का प्रत्रन्ध करना होगा | यह प्रबन्ध महीने में एक 
दो बार से अ्रधिक नहीं हो सकेगा | 

आशा है तुम्दारा स्वास्थ्य टीक होगा | 

ठ॒म्हारा उत्कर प्रेमी, विद्यरालाल | 
[२] 

पिहरीलाल जब॒वन्नू से चल ढक्‍की पर केग्प गड़वा रहा था, तो 
स्थान की मयंकरता देख उसका दिल बेठा जा रहा था। साथ ही प्रेम 
के अंतिम पत्र में उसने पढ़ा था कि विमला के विपय में उसका सन्देह 
निराधार था | प्रेम ने लिखा था कि गुलामरसूल के अपने स्वीकार करने 
ओर अ्रन्य प्रमाणों से यह वात स्पष्ट हो गयी है कि वे साड़ियां विमला 
को भेजी गयी थीं। वे उसने स्वीकार नहीं की थीं | बिमला तो उसे 
देवता मानती है। मन, वचन ओर कर्म से भी वह अपने पतित्रत धर्म 
पर स्थिर है इत्यादि'*" ब्रिह्दरीलाल इस स्पष्टीकरण से प्रसन्न तो था, 
परन्तु वह प्रेम को यह नहीं बताना चाहता था कि वह इतनी सुगमता से 
सन्तुष्ट हो गया है। प्रेम के मन पर वह अंकित कर देना चाहता था कि 
गुलामरसूल से वह घृणा करता है ओर उससे सम्बन्ध रखने वाले से 
चह किसी प्रकार का सरोकार रखना नहीं चाहता। इसी कारण उसने 
प्रेम को लिखा था कि वह गुलामरयूल से प्रेम करने को सहन नहीं कर 


२७० उ्मुक्त प्रेम 


ऊझ 


सकता | 

विद्वरीलाल को अब क्रोध नहीं रह था। इस कारण वह गम्भीरता 
से इस विपय पर विचार कर सकता था। उसके मन में यह बात अत्र 
सर्वथा सप्ट हो चुकी थी कि विमला निर्दोप थी और उसे अपने व्यवहार 
पर शोक होता था । परन्तु वह प्र॑म॒ के विषय में शंकित होने से अपने 
हृदय की कोमलता को प्रकट होने नहीं देता था | 

उसे लाहौर से ग्राये डेढ़ मास से ऊपर हो खुका था ओर वह मन 
ही मन सोच रहा था कि यहां काम चालू हो जाये तो एक बार लाहोर 
घूम आये | सबसे कटिन समस्या तो यह हो गयी थी कि ढक्की के स्थान 
से पत्र अथवा तार नहीं भेजी जा सकती थी। वह एक प्रकार से सभ्य 
संसार से विछिन्न हो गया था। प्रेम के पत्र से हड़ताल की शोचनीय 
अवच्या भी उसे विदित हो गयी थी | इस विपय में भी उसे भय लग 
रहा था कि प्रेम कहीं किसी कंगड़े में न फेस जाय | वह वहां जाकर 
उसे इससे बाहर कर देना चाहता था | वह मन में सोच रहा था कि 
ढक्की में कैम्प लग जाये और काम चालू दो जाये तो वह एक सप्ताह के 
लिये वहां से अनुपस्थित दो सकेगा। दस कारण केंग्प लगवाने ओर 
कार्य आरम्म करवाने में वह दिन रात लगा हुआ था। 

केंग्य एक नाले के किनारे कुथु ऊँचे स्थान पर लगवाया गया था | 
लगभग पचास खेमे थे। इन खोमों में खाईयां खोदी गयी थीं। रात को 
ब्रेठने और सोने का स्थान टन खाईयों में बना था । टन खाडयों में से 
| एक सेमे से दूसरे तक जाने का मार्ग था। बिना खाईयों से बाहर 
ले पए्रगू कंम्न में ममा जा सकता था। 

नाले के पार ऊची २ पटल़ियां थीं, जिन पर घास तक का भी 
सन्द नदी था। नाले दा पानी अति वेग से बद्द रहा था और पत्थरों से 
टूम्स टफगकर घोर नाद करता जाता था। नाले की पार करना कठिन 
भा | संयाय बट गदस नहीं था इस पर भी पानी के येग के कारण पत्र 


श्ऐ 


रा 


री 
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खेमे लगाने का काम तो पहिले दिन ही खतम हो गया था 
श्र दूसरे दिन सर्वे आरम्म हो गयी थी । बिद्वारीलाल दूसरे दिन काम 
से श्रवकाश पा नीचे नाले के किनारे तक उतर गया । अति सुद्ावना 


“दृश्य था | यद्यवि आसपास पहाड़ियों पर ओर नाले के किनारे पर 


हरियाली का चिन्हमात्र भी नहीं था तो भी वेग से बहते हुए जल में 
से पत्थरों से टकराने के कारण उठती हुई फ़द्वार और उसमें सूर्य-किरणों 
से बनते हुए इन्द्रधनुप एक अदभुत दृश्य उपस्थित करते थे। त्रिद्दरालाल 
इसे देख मुग्ध रह गया | 

मोलों तक निजन स्थान था| नाले के पार श्रीर इस ओर उनके 
अपने केस के लोगों के अ्रतिरिक्त कहीं मी किसी मनुष्य का वास प्रतीत 

नहीं होता था। विहारीलाल ने विचार किया कि यहां भला कोई डाका 

डालने वाला क्यों आवेगा ओर कहां से आवेगा | साथ ही सर्वे का काम 
बहुत वेग से हो रद्य था | 

सायंकाल कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ | अगले दिन का कायक्रम 
निश्चय किया गया ओर खाईयों में घुसकर सब्र सो गये । 

तीवरे दिन, जिस समय सब लोग अपने अपने कार्य पर लग गये थे 
तो विद्दरीलाल पहले दिन की भांति नाले पर दिल बहलाने के लिये उतर 
गया | बह प्रेम ओर विमला के व्यवहार पर विचार करने लगा। लगभग 
दो घंटे व्यतीत हो चुके थे कि एकाएक नाले के पार पहाड़ियों के पीछे 
से घुआं उठता हुआ दिखाई दिया। विह्ारीलाल इसे देख चकित रह 
गया। उसे यह बताया गया था कि श्रासपास्त कोई गांव नहीं है | इससे 
उसने यह अनुमान लगाया कि कोई यात्री बन्‍्नू जाने वाले होंगे। 
उसका मन किसी अनिश्चित भय से कांप उठा। वह नाले से खेमे में 
लोट आया ओर वहां उसने सिपाहियों के जमादार को वह घुआं दिखाया 
ओर उसे सचेत रहने को कहा | 

यत्रपि केग्प के लोग इस धुए को कुछ भी मह्यनता नहीं देते थे तो 
भी विद्यरीलाल इसे अच्छे लक्षण नहीं समझता था| वह सोच रहा था कि 
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यदि ये मुसाफिर हैं जो घुआ कर रहे हैं तो अब तक तो उनको बन्‍्नू की 
श्योर निकल जाना चहिये था। सायंकाल को घुआ उसी स्थान से 
उठता हुआआ फिर दिखाई दे रहा था । 

इस रात व्रिद्दारीलाल को नींद नहीं आई । कैम्प में पूर्ण रूप से 
शान्ति थी | केबल सन्तरियों के पहरा बदलने का शब्द एक *एक घन्टे 
के पश्चात्‌ आता था। रात के दो बजने में कुछ मिनट थे जब एकाएक 
केग्प के एक कोने से एक सन्तरी के ज्ञोर से पुकारने का शब्द हुआ, 
॥ै कोन है??? 

इसके उत्तर में गोली चलने का शब्द हुआ श्रोर बाद में श्राबाज 
आई “हा | दा !! यद किसी घायल के कराहने की आवाज्ञ थी | ठुरनन्‍्त 
ही जमादार ने सीटी बजाई जिससे केम्प में हलचल मच गयी | कार्नाइड' 
लेग्प की सर्चलादट बनाई गयी थी | उसके जलाने में दो मिनट से ऊपर 
लगे | इस काल में गोलियों के चलने का शब्द होता रह्य | गोलियां 
दोनों श्रोर से चल रही थीं। बीच बीच में घायलों के कराहने का शब्द 
भी हो जाता था | 

जब सचलाइट जली ओर उससे चागें ओर का दृश्य देखा गया तो 
प्रतीत हुआ कि केग्प चारों ओर से घिरा हुआ है और घढ़ाघढ़ गोलियां 
चलाई जा रही है। केंग्प के सिवरादी भी गोलियां चला रहे थे, किन्त 
ब्रा टालने वालों की संख्द्या अधिक होने से केग्प को स्थिति भययुक्त 
प्रतीन होती थी | स्लाइड के प्रकाश में मर्शानगन अमी चलने भी 
नदीं पा थी कि बीमियों गोलियां उसे आकर लगीं ओ्रीर सर्चलाइट 


शा 


कूसासूर दो सी ओर युनाः अंधरा दो गया | दस वर भी मशीनगम 


ब्रज 
- 


लाई गयी । इस समय आकमर करने बालों ने घोर नाद किया ओर 
मय में सुस आये अब मिक्तशजु में भेद नहीं था और द्ाथायाई की 
हणाद होने लगी । 


बे हल 


जड़ी दिएरिदाल को या बिदिन हुआ था कि लड़ाई आरमा दो 


वज़ीरस्तान में 


न 
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गयी है, वह अपना पिस्तोल हाथ में ले खाई के भीतर से स्चलाइट के 
समीप आ खड़ा हुआ था । उचेलाइट के प्रकाश में उसने भी देखा कि 
आक्रमण करने वालों की संख्या बहुत अधिक है। जब सर्चलाइट पर 
गोलियों की तोछार पड़ी तो उसमें से एक गोली विह्रीलाल के कन्धे पर 
लगी | अपने घायल होने का अनुभव होते ही वह भूमि पर ब्रठ विचार 


' करते लगा। इसके पश्चात जब आफमण करने वालों ने घोर नाद किया 


और केग्प में घुसकर हाथापाई करने लगे तो त्रिह्दरालाल ने समझ लिया 
कि सब कुछ व्यर्थ गया है। वह वहां से उठा श्रीर खाई में जा पहुंचा और 
भूमि के नीचे ही नीचे केग्य के एक सिरे पर जा पहुँचा । वहां का सन्तरी 
घायल पढ़ा था। इस समय लड़ाई केम्प के अन्दर हो रही थी। गोलियां 
चलने का शब्द दो रह्य था। घायलों की चीख-पुकार, आक्रमणकारियों 
के नारे और अंधेरे में भाग-दौड़, ये मव इतनी घबराहट पैदा करने वाली 
बातें थीं कि बिह्रीलाल को सुध नहीं रही कि वह किघर जा रह्य है। 
खाई से निकल वह भूमि पर पेट के बल रंगने लगा | वह कुछ पग ही 
गया दोगा कि किसी ने सामने से आवाज दी, “किघर जाता है ९? 
चिह्ाारीलाल ने देखा कि साढ़े छुः फुट लम्बा काला सा साथा खड़ा 
है | विहारीलाल के लिये विचार करने का समय नहीं था कि यह मित्र है 
अथवा शत्रु | उसने तुरन्त पिस्तील उस साये पर चला दी। साया वहीं 
ढेर हो गया | इस पर विहारीलाल ने फिर रंगना आरभम्म किया | उसी 
साथे ने अथवा किसी श्रौर ने गोली चलाई । यह विद्यरीलाल के बूट के 
तल्ले पर आ्राकर लगी | तले को चीरकर गोली पांव में घुस गयी। तले 
की रुकावट के कारण गोली श्राधी ही पांव में घुत सकी थी | विद्यरीलाल 
के पास समय नहीं था कि पांव की ओर ध्यान दे । वह वहां से कहीं दूर 
चला जाना चाहता था। जन्र तक सांस तब तक आस की बात थी। 
एक छण के लिये वह चुप लेट गया | पश्चात्त फिर रंगने लगा। कन्धे 
के घाव से भी रक्त बह रहा था और दुर्बलता बढ़ती जाती थी। वह नहीं 
जानता था कि कितनी दूर जाने पर सुरक्षित हो सकेगा और उतनी दूर 
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बह पहुँच भी सकेगा अथवा नहीं । 

कुछ दूर जाने पर उसे प्रतीत हुआ कि गोलियों का शब्द पीछे रह 
गया है। उसने कुछ देर लेटे रहना ही उचित समझता | कन्धे के घाव 
पर हाथ रख उसने देखा कि वह रक्त से लथपथ है। कुछ देर लेदे 
रहने के पश्चात्‌ उसने फिर रंगना आरम्म किया | वह; जिधर से गोलियों 
का शब्द आ रहा था, उससे दूसरी ओर जाने लगा | श्रत्र मार्ग दालू 
आगया था। उधर जाना दी त्रिह्दरीलाल को सुगम प्रतीत हुआ | जब 
वह कुछ और दूर चला गया तो उठकर भूमि पर बेठ गया | अब उसने 
यूट उतारा | गोली भी पांव से निकल गयी और पांव के घाव से रक्त 
निकलने लगा । वेदना भी तीत्र थी ओर खड़ा होना कठिन था। ऐसी 
परिस्थिति में उसने यद्दी उचित समझता कि कहीं आड़ में हो छुप जाये 
शोर दिन निकलने पर कहीं अन्य स्थान पर जाने का यत्न करे। 

इस समय केम्प में आग लग गयी। इससे सब स्थान प्रकाशमब 
हो गया । विद्दरीलाल के लिये यह अ्रच्छा हुआ | उसे छुपने को स्थान 
मिल गया | वद्ध एक बड़ी सी चद्मान के पास पहुंच चुका था शरीर उसी 
चट्टान के नीचे एक गट्टा था| वह उसी में उतर गया ओर चद्धान का 
ढासना ले लेट गया । 

केग्य की ओर से शोर कम हो रद्या था और दघर बिद्दारीलाल को, 
बहुन रक्त बह जाने से तथा महनत करने से, शिथिलता आ रदी थी। 
ज्योदी बंद लेटा कि उसे आधी नींद और आधी अचेतनता हो गयी । 

केख को झाग लगा आआकमगुफारियों ने शोत्र कैम्प बालों को मीत 


_ 


सामान के दा ब्ां था सब उठा दिया गधा भा | 
2.38 0 कक / 4 52 का आक7 दीआक पक 7: ही डडजका के &ू *ि 8०० उन्‍क अब 
(राजाल चट्टान नाच बराश पड़ा था | दा) सिह्लने पर रात्र 
उस के मा हुट हे बे दिस से ब्याउच दास था। दससे उठने बॉ वन 
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किया, परन्तु उसकी एक चांद ओर टांग वेकार हो चुकी थीं। रक्त शरीर 
से इतना निकल चुका था कि हिलने की भी शक्ति नहीं थी। कई बार 
उसने उठकर गढ़े से निकलने का विचार किया, परन्तु सफल नहीं हो 
सका | उसमें अब रंगने की भी शक्ति नहीं रही थी। जब वह हिलने में 
भी असम रहा तो समझा कि अंत समय था पहुंचा है। 
अंत समय का विचार आते ही उसे प्रेम ओर विमला की याद आने 
लगी | वह सत्य ही प्रेम से अगाघ लगाव रखता था। उसकी रुठ्ठति में 
उसकी आंख भीग गयीं । एकाएक उसे विचार आया कि उसकी मृत्यु 
के पश्चात प्रेम को गुलामरयल की पत्नी बनने में बाधा नहीं रहेगी | 
इस पर विपला की याद्‌ आई । उसे विश्वास था कि वह दूसरा विदाह 
हीं करेगी | कारण यह कि वह ऐसे समाज में रहती है ओर ऐसे संस्कारों 
में पली है जहां ब्िचार तथा आचार-श्रप्ट होने की सम्भावना होने 
पर भी विवाह उचित नहीं समक्ला जाता | इससे डसे विमला पर 
दया आने लगी। वह अन्न उसके प्रति अपने व्यवह्दर पर पश्चाताप 
करने लगा। प्रेम को डांटने के लिये विमला को डांटना अ्रव्र उसे निरर्थक 
प्रतीत हुआ, श्रोर उसे इसका पश्चाताप लगने लगा | विमला फो तो 
इस कारण डांग गया था क्ि प्रेम उसे न छोड़ जाये | प्रेम पर यह 
स्प्ट हो जाये कि गुलामरयूल से सम्बन्ध रखने वाले को वह किसी प्रकार 
भी पसन्द नहीं कर सकता | परन्तु अरब जब वह समझता था कि उसका 
अंतकाल आ पहुँचा है बह इस सब्र आयोजना को निरथेक पाता था | 
उसके मरने के पश्चात प्रेम को उसका न तो डर रहेगा और न किसी 
प्रकार की समान की ओर से अ्रपमान की बात | उसने विवाह-बिच्छेद तो 
“किया नहीं | केवल विधवा हो जाने पर दूसरा विवाह किया है। जब 
अंत इस प्रकार होना था तो फिर विमला को डांटने की आवश्यकता ही 
क्या थी। 
इस प्रकार विमला के प्रति अपने व्यवद्वार को स्मरण कर विहारीलाल 
को बहुत शोक हुआ | वह चाहता है कि उसे एक वार फिर भ्रवसर मिले 
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तो वह विमला के प्रति अपने कठोर व्यवहार का प्रतिकार कर सके | 
उसे यथाशक्ति सुख शोर आराम पहुँचा सके | परन्तु आंखों के सम्मुख 
अन्घेरा आता जाता था | ऋ्षण प्रति क्षण चेतना विलुप्त होती जाती थी | 
उसे ऐसा प्रतीत हो रद्द था कि मानों वह बहुत थका हुआ है और सो 
रहा है। प्याप्त का कष्ट था, परन्तु चेतना लुप्त होने के साथ साथ वह 
कष्ट भी कम होता जाता था | 

इस समय उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि प्रेम उसके पास खड़ी है और 
उसकी ओर विशेष प्रकार से घूर घूरकर देख रही है, मानों वह परीक्षा 
कर रही है कि वह मर गया है या नहीं । उसके मुख्व से ऐसा प्रतीत होता 
था कि उसे उसके मरने का विश्वास हो गया है | वह कुछ कुण तक 
बिना किसी भी भांति का उद्गार प्रकट किये खड़ी रहकर, ग्ुलामरसूल 
की बांह में चांद डाले, लोटी जा रही है । त्रिहारीलाल उसे बुलाना चाहता 
था। उसे ऐसा अनुभव हुआ कि वह पुकार रहा है, प्रेम, प्रेम प्र मं 
ने आवाज़ सुन ली | वह लोटी, परन्तु बिहारीलाल के अचल शरीर को 
देख वोली, विचारा मर गया है !? इतना कद वह चली गयी | 

इसके बाद उसकी आंखों के सम्मुख एक काला पर्दा आगया। 
बिहारीलाल यह अनुभव कर रहा था कि वह अत्र ऐसे स्थान पर है जहां 
न सूर्य है, न चद्ध | घटाटोप अन्धेरा -है, इतना कि हाथ पसारे भी नहीं 
सूझृता । ब्रिहारीलाल यह अनुभव कर रहा था कि वह इस अन्धकार में 
चल रहा है, पर टांगों से नहीं । वह देखता है, पर आंखों से नहीं। वह 
सुन रहा है, पर कानों से नहीं । उसकी इन्द्रियां उसके साथ नहीं | उसे 
विश्वास हो रहा था कि वह अब पथ्ची पर नहीं है । वह आकाश-मणडल 
के किसी ० घूम का ५. 
के किसी कोने सें घूम रहा है | वह सोचता था कि कया मरने के पश्चात्‌ भी 
आत्मा रहती है | वद जब जीवित था तब तो ऐसा नहीं मानता था। तो 
क्या उस समय वह भूल क़र रहा था ! तो क्या अब वह नरक में विचर- 
रहा है ९ वह अति वेग से भागा जा रहा था। क्‍यों और किंघर, यह 
वह नहीं जानता था और न ही जानने का अवकाश था| उसे ऐसा 


बज्ीरस्तान में श्ड७छ 


प्रतीत होता था कि कोई शक्ति उसे धक्तेलती लिये जा रही हैं। उसने 
झुकने का यत्न किया, परन्तु वह यत्न एक सूखे पत्ते के यत्न के समान 
था जो बलवान आंधी के मकोरों में फंसा हुआ हो | 

एकाएक उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई चमकती हुई वस्तु दूर 
दिखाई दे रही है | वह उस वस्तु की ओर बढ़ रहा है। ज्यों ज्यों समीप 
पहुंचता जाता है, वह स्वयं मी देदीप्यमान होता जाता है, और उस 
उज्ज्वल वस्तु की गोदी में समा रह्य हैं। यह सत्र कुछ उसे आंख बन्द 
होने पर भी दिखाई दे रह्या है। वह वस्तु क्या है, वह समझे नहीं सका 
था । अब उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि उस उज्ज्वल वच्ठु के भीतर बर्फ की 
तरह शीतलता व्याप्त दो रही है | फिर उसे मतीत हुआ कि वह उज्ज्वल 
वस्तु हाथ भी रखती है। उसके मस्तक पर तुपार के समान वे लग रहे थे | 
इससे उसे सुख प्रतीत हो रदह्य था | धीरे धीरे श्वेत बादल सा एक ओर 
हट गया ओर उज्ज्वल वस्तु का मुख भी दिखाई देने लगा | उसे वह मुख 
विमला का प्रतीत हुआ | तो क्या वह भी मर गयी है ! यह कैसे हुआ १ 
क्या उसका मुझसे प्रेम इतना प्रवल हे कि मरणोपरान्त भी वह मेरे 
पास चली आई है १ 

अब उसकी विचार-धारा रुक गयी | कारण यह कि उस उज्ज्वल 
बस्तु का मुख उसके मुख के समीप आने लगा था। उसने, जो विमला 
प्रतीत होती थी, अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिये। विहारीलाल 
उठकर इस समस्या का स्पष्टीकरण करना चाहता था, परन्तु निबलता 
से विवश था ओर उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह उज्ज्वल वस्तु उसे 
अपने में समेट रही है । उसी समय उसे उन होंठों से यह शब्द सुनाई 
दिया, बच जाओगे, घचराओ नहीं |? 

“बच जाओगे !! तो क्या वह मरा नहीं है ? उसने आंखे खोलने का 
यत्न किया | नहीं खुल सकी | उसने हिलने का यत्न किया और उसे 
ऐसा प्रतीत हुआ कि उसका शरीर उसके साथ नहीं है| इस समय उसे 
दो व्यक्ति बातें करते सुनाई दिये। एक कह रहा था; “अ्रम्मी, यह जीता 
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है। इसके होंठों में सुर्खी आती-जाती मालूम होती है |” दूसरे ने उत्तर 
दिया, "तुम्हारे अव्बा दवाई घोट रहे हैं। पिलाते ही होश आजायेगी ॥? 

इसके पश्चात्‌ फिर कुछ काल तक शांति रही | एक बार फ़िर उसने 
अनुभव किया कि किसी के होंठ उसके होंठों से लगे हैं | इससे उसके 
शरीर में स्फूर्ति आती प्रतीत होती थी | इसके पश्चात्‌ किसी ने उसके मुख 
में कसेला सा पानी ठेल दिया। उस पानी के भीतर जाते दी उसके 
शरीर का भारीपन लुप्त होने लगा। हृदय में कुछ मामूली सी श्राग 
सुलगती प्रतीत हुई ओर शरीर में रक्त का संचार होने लगा। अब 
भिहारीलाल ने फिर आंख खोलने का यत्न किया | इस बार उसे कुछ 
कुछ सफलता मिली । आंखें खुलीं ओर एक अति सुन्दर मुख का प्रति- 
बिम्ब उसकी आंखों में पड़ा । यह मुख विकसित कमल की भांति खिल 
रहा था | आंखें खुलती देख वह बोली, “अव्याजान, वह होश में आगया 
है |? 

समीप खड़े एक वृद्ध पठान ने पश्तो में कुछ कहा । यह सुन एक 
स्रीगढ़े में उतर आई | उसके हाथ में एक साफ कपड़ा था। वह कपड़ा 
फाड़ दिया गया ओर चिहारीलाल के कन्धे पर दवाई लगाकर पट्टी कर 
दी गयी । पश्चात्‌ पांवों में भी मरहम-पद्दी को गयी | 

इस समय तक बचिहारीलाल अपनी हालत की समझने लगा था। 
वे लोग अजनवी थे । वह उसी गढ़े में था जहाँ वह रात को छुपा था। 
उसका सिर एक युवा लड़की की गोदी में रखा था | दूसरे लोग इस 
लड़की के माता-पिता प्रतीत होते थे | 

घांवों पर दवाई लगने से विहारीलाल को बहुत आशम अचुभव 
हुआ | उसने शुक्रिया कहने का यत्न किया | उसके होंठ फड़के, परन्ठु 
आवाज़ नहीं निकल सकी | उसकी आंखों में याचना का भाव देख वृद्ध 
पठान ने हाथ से संकेत कर कहा; “कुछ ज्ञरूरत नहीं है । अजनवी की 
मदद करना हमारा फ़ज्ञे है|” 

विद्दरीलाल की आंखों से कृतशता के आंसू बहने लगे | 
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एक दृढ़ बांस के साथ कपड़ा चांधकर बनाई पालकी में लेट हुआ, 
विद्दरीलाल चार मज़बूत पठानों से उठाया हुआ, बहुत ही ढेढ़े-मेढ़े 
ओर ऊ चे-नीचे मार्ग पर ले जाया जा रहा था| उठाने वाले पठान बीच 
बीच में पश्तो में बातें करते जाते ये जो चिद्वरीालाल व्रिलकुल नहीं 
समझा सकता था । उसे लेटे लेटे कुछ ऐसा अनुभव हुआ कि उसकी 
पालकी के पीछे कुछ अन्तर पर दो स्त्रियां भी पश्तो में बातें कर रही हैं । 
उनकी बातों में कहीं कहीं एक आध अंग्रेजी अथवा हिन्दुस्तानी का 
शब्द भी सुनाई पढ़ता था। इससे उसने अनुमान लगाया कि वे 
शिक्षित स्त्रियां हैँ | स्वयं उसे ज्वर हो गया था। उसका कन्धा श्रोर 
पांव बंधा था , परन्तु पीड़ा नहीं होती थी । 

उसकी आंखों के सम्मुख उस लड़की का कमल-समान सुख; 
जिसकी गोदी में चेंतनता प्राप्त करते समय उसका सिर रखा था; चार 
बार आता था। वह उसे स्वर्गीय देवी सी प्रतीत होती थी। अभी भी 
उसके सौन्दर्य तथा सुद्दयता ने उसके मन पर अपनी स्वर्गीय छाप 
डाल रखी थी । वह मन में सोच रह्य था कि ये कौन लोग हैँ? क्‍या 
डाका डालने बालों के सरदार हैं १ क्या वे उसे रुपया प्राप्त करने के लिये 
उठाकर ले जा रहे हैं ओर उसे जीवित रखने का यत्न कर रहे हैं १ 
उसे छुड़ाने के लिये कौन रुपया देगा १ क्या प्रेम उसे छुड़ाने का यत्न 
करेगी ? क्या सेठ धनन्‍नाराम उसके लिये चाराजोई करेंगे ? उसे सेठ 
साहब पर कुछ भी आशा नहीं थी । प्रेम से अभी भी वह आशा लगाये 
हुए था | परन्तु यदि किसी कारण से उसको छुड़ाने के लिये रुपया न 
मिल सका तो फिर ये लोग उसे मार डालेगे। उसने सुन रखा था कि 
पठान लोग मनुष्य के रक्त से मुमयाई बनाकर खाते हैं| क्‍या उसे 
इसी काम के लिये प्रयोग में लाया जायेगा ! ज्वर-ग्रस्त मस्तिप्क के विचार 
प्रायः अद्भुत होते हैं | बिह्ारीलाल को केवल ज्वर ही नहीं था, प्रत्युत 
रात की भयपूर्ण घटनाओं ने भी उसको विचारशुन्य कर रखा था। 
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अतएव अपने पकड़े जाने को स्मरण कर उसके मन में अति भयानक 
बातें आने लगती थीं। उसे ऐसा प्रतीत होता था कि एक कच्ची मद्दी के 
बने मकान के सहन में एक लकड़ी की टिक्रटिकी से पांव बांधकर उसे 
लटकाया हुआ है। उसके सिर के नीचे कोई ओओपधि गरम की जा रही. 
है और उसके सिर से रक्त की बू दे टपक टपक कर कढ़ाई में गिर रही 
हैं। समीप एक भयानक आकृति वाला मनुष्य हाथ में छुरी लिये खड़ा है 
ओर देख रहा है कि रक्त बहना बन्द न हो जाये | 

ऐसे समय में उसे उस कमल-मुखी का स्मरण हो आता था | पीछे 
आती हुई स्त्रियों के वार्तालाप का शब्द और उनमें अ्रग्नेजी भाषा के 
शब्दों का समावेश उसे इन विचारों से निकाल अपने उज्ज्वल भविष्य 
का चित्र चित्रण करने में सहायक होता था। 

इसी प्रकार वह चलता जाता था | सूर्य अन्त हो रहा था और 
अन्चेरा बढ़ता जाता था | अब पालकी में लेटे-लेटे उसे ऐसा प्रतीत होने 
लगा कि माग समतल है | उसे झके नहीं लग रहे थे | एकाएक उसको 
उठाने वाले खड़े हो गये। किसी ने पश्तो में कुछ कह | उसकी पालकी 
भूमि पर रख दी गयी | वही बूढ़ा पठान, जिसने उसके ओषधि बांधी थी, 
अब समीप आया ओर उसके माथे पर हाथ रखकर बोला, “ठीक है। 
बच जाओगे |? विह्रीलाल के सुख से निकल गया, पानी |? 

इस पर उसने पश्तो में कुछ कहा | तुरन्त ही दो आदमियों ने उसे 
उठाया ओर घर में, जिसके सम्मुख पालकी रखी थी, ले गये। मकान 
कच्ची मद्दी का बना हुआ था | चह्ारदीवारी के अन्दर थोड़ा सा खुला 
स्थान था ओर फिर मकान था | मकान के पहले कमरे में से, जो ब्रेंठक 
मालूम होती थी, पार कर भीतर एक कमरे में ले जाकर उसे एक 
चारपाई पर लेटा दिया गया। चारपाई पर बहुत ही मुलायम बिस्तर 
किया हुआ था | बिहारीलाल ने फिर पानी मांगा । उठाकर लाने वाले 
जिधर से आये थे उधर को ही बिना बोले लोट गये | कमरे में काफी 
अन्बेरा था | छुत्त में एक गोल सूराख था और प्रकाश उसमें से आता 
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था, परन्तु यह कमरे में की वत्ठुओं को देखने के लिये पर्याप्त नहीं था । 

त्रिह्दरीज्ाल ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई | वह सब वस्तुशरों को मली 
भांति देख नहीं सका था | रात हो चली थी ओर छुत के यूराख॒ में से 
बहुत ही धीमा प्रकाश आ रहा था। कमरे की दीवारें अन्धेरे में छुपी 
हुई थीं। विह्ारालाल को सख्त प्यास लगी हुई थी ओर उसने फिर 
पुकारा; पानी ।? 

इस समय तक उसको उठाकर लाने वाले कमरे से बाहर जा चुके 
थे, और जाते समय वे किवाड़ भीच गये थे। बिह्यरीलाल के पानी 
मांगने पर कमरे के एक कोने में कुछ हिलता हुआ मालूम हुआ | कोई 
विह्रीलाल की ओर थआ्राता हुआ दिखाई दिया | बह कोई ओरत थी जो 
घु्को पहने हुए थी। चारपाई के समीप पहुँच बुर्के में से चांदी के समान 
सफेद हाथ बाहर निकला ओर विद्वारीलाल के माथे पर आकर टिक 
गया | उस अन्धेरे में भी वह हाथ ठिखाई देता था | वह उसकी कोम- 
लता को श्रनुभव कर रहा था । 

बुखार हे! चुर्के के भीतर से आवाज आई । विद्यरीलाल ने फ़िर 
कहा, “पानी | प्यास लगी है।” इस पर वह बुर्का फिर उसी कोने में 
विलीन हो गया जिसमें से आया था । 

कुछ काल पश्चात्‌ एक बूढ़ी ओ्रोरत एक हाथ में दीपक लिये और 
दूसरे हाथ में एक प्याला लिये आई । यह घुका नहीं पहने थी और 
उसी कोने में से दाखिल हुई थी जिसमें बुक वाली विलीन हुई थी । वहाँ 
दीवार में दरवाज़ा था| उस श्रीरत ने दिया दीवार में एक आलने में 
रख दिया ओर प्याला लेकर खाद के समीप आकर खड़ी हो गयी | वह 
पश्तो में कुछ कहने लगी। चिह्यरीलाल ने उठने का यत्न किया, परन्तु 
उठ नहीं सका | इस समय उसी कोने वाले दरवाज़े से वही बुर्क बाली 
फिर दाखिल हुई और बोली, “ठहरो, दिलो नहीं |” 

वह समीप आा हाथ का सदह्दारा दे उसे उठाने लगी । उस बूढ़ी 
औरत ने कुछ कहा, जिसके उत्तर में बुर्क वाली ने तेज्ञी में कुछ उत्तर 
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दिया और वह बूढ़ी चुप कर गयी | उसके हाथ के सहारे से विह्रीलाल 
कुछ २ उठ पाया। बूढ़ी के हाथ से प्याला ले उससे त्रिहारीलाल के 
मुख से लगाते हुए कहा, “पी लीजिये। यह कावा है। बुखार तो 
दवाई की वजह से है | घबराने की कोई वजह नहीं |”? 

कावा खूब गरम था। बिहारीलाल ने सरूकी भरकर कहा, 
“शुक्रिया )” 

है बूढ़ी ओरत अब कमरे से बाहर चली गयी थी | बुर्के वाली 
ओऔरत, जो विहारीलाल पर क्ुककर उसे बैठने में सहारा दे रही थी, धोरे 
से कान में बोली, “जरूरत नहीं |”? 

“में कहां हूँ १” विहारीलाल का पहला प्रश्न था| 

“यह हमारा गांव है | इसे अव्बाजान ने बसाया है ओर इसे हम 
नखलिस्तान कहते हैं | आसपास के सच इलाके से यह ज्यादा ज़रखज्ञ 
है; इसी लिये इसका यह नाम रखा है |” 

“श्पके अच्चाजान कोन हैं ९? 

“जिन्होंने आपके जखसों पर दवाई बांधी थी। वह हकीम हैं और 
इस इलाके के सरदार के खानदानी तबीच (वारिवारिक चिकित्सक) हैं |” 

“आपने मुझे कहां पाया था ९?! 

“हम कल बन्नू से चले थे । आज ढक्की गांव से चलकर जप हम 
दीले पर पहुँचे तो बहुत से खेमे जले हुए दिखाई दिये। वहां खून के 
निशान भी थे | हमने समझा कि वहां सारी लड़ाई हुई है। टीले से 
जब हम नीचे उतर रहे थे तो एक नौकर ने आपको गड़हे में पड़ा 
देखा | अव्याजानं ने समझा कि आप मारे गये हैं। इस पर भी उन्होंने 
इतमिनान कर लेना मुनासिध समझता | वह गड़हे में उतर गये | आपके 
दिल को हरकत देख मायूस हो ऊपर चढ़ने लगे थे कि आपका पांवि 
हिला | मेंने गड़हे के बाहर खड़े देख लिया था और मैंने अव्बाजान को 
बताया | उन्होंने लौय्कर फिर देखा और उम्मीद न रखते हुए. भी 
कोशिश करने लगे | मैं मी गढ़दे में कूद पढ़ी ओर आपको देखने 
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लगी | उस वक्त आपका चेहरा ऐसा मालूम होता था, मानों किसी 
बहुत ही लायक बुततराश ने संगमरमर को काटकर बनाया हो। यूनानी 
खूबसूरती भी आपके सामने फोकी दिखाई पड़ती थी। मेंने आपका , 
सिर गोदी में ले मसलना आरम्भ किया | श्रव्याजान ने नोकरों को पानी 
लाने को कह | पानी लाया गया ओर आपके होठों की लगाया गया। 
उस पानी ने मोजिज्ञा किया | आप पानी के कई घूट पी गये | आपका 
दिल हरकत करने लगा। आप में जिन्दगी के आसार आते देख अब्या- 
जान दवाई घोटने के लिये बाहर चले गये। खुशकिस्मती से उनकी 
दवाइयों की सन्दूकची साथ थी और उसका नतीजा यह हुआ्रा कि 
आपकी जान बच गयी ।” 

विहारीलाल इस समय तक कावा पी चुका था। उसके शरीर में 
शक्ति आ चुकी थी, और उठकर बेठतें हुए कहने लगा, “में आपका 
चहुत अहसानमन्द हूँ, मगर' ' १? वह आगे कुछ नहीं कह सका | 

“मगर क्‍या ९? 

“मैं बहुत ग़रीब आदमी हूँ | आपकी इनायतों का बदला''* |” 

बात बीच में ही काटकर बुर्के बाली ने कहा, “दे सकोगे |” 

“कैसे ९? विद्वारीलाल ने धीरे से पूछा | वह चुके को मेदकर पुनः 
उस कमल-मुखी के दशन करना चाहता था| 

“यह कभी फिर बताऊगी,” इतना कह वह सीधी खड़ी हो गयी | 
पहले चारपाई के समीप फरश पर बेंठी थी। अब जब खड़ी हुई तो 
बिहारीलाल को आंखे ऊपर को उठ गयीं। उसने बुर्का एक तरफ कर 
अत्यन्त प्रेम भरी दृष्टि से त्रिद्दरीलाल की ओर देखा | वह अ्रवाक मुख 
उसकी ओर देखता रह गया | वह सुस्कराई और फिर बुर्का - ठीक कर, 
उसी दरवाज़े से जिससे आई थी, भाग गयी | 

[५] 

इस दृष्टि ने बिहारीलाल को विश्वास दिला दिया कि उसके होठों 

का चूमा जाना स्वप्त नहीं था। किसी कारण यह लड़की उससे प्रेम 
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करने लगी है। वह उसके विपय में शोर अधिक जानने के लिये व्याकुल 
हो उठा; परन्तु कोई उपाय नहीं था| उसमें तो हाथ हिलाने की भी 
शक्ति नहीं थी | सबसे बड़ी बात तो यह थी कि वह एक अजनबी मुसल- 
मान के घर पर था। वह यहां के रहन-सहन के ढंग से परिचित नहीं 
था। अतः वह पुनः खाद पर लेट गया और अच्छे अवसर की प्रतीक्षा 
करने लगा | 

रात को उसे शोरवा खाने को मिला | पश्चात्‌ वह सोगया। जब 
उसकी नींद खुली तो छुत के सूराख में से बहुत प्रकाश आ रहा था। 
इससे उसने अनुमान लगाया था कि दोपहर हो गयी है। इस समय 
उसे ज्वर नहीं था। उसका शरीर हलका हो गया प्रतीत होता था| 
चित्त अति प्रसन्न था | वह उठकर खाट पर बैठ गया ओर अपने 
पांव का घाव देख रहा था कि वह बृद्ध पठान वहां आ पहुँचा । उसने 
उसकी नाड़ी-परीकज्षा की और सन्‍्तोपष प्रकट करते हुए. कहा, “तुम्हारी 
तबियत बहुत ठीक है |” 

पश्चात्‌ उसकी पद्दी खोली ओर घावों को देखा। कन्बे से गोली 
आरपार हो गयी थी | पिछले दिन की ओषधि लगाने से घाव में पीब 

हीं पड़ी थी ओर वह भरना आरम्भ हो गया था | पांव का घाव तो 

लगभग ठीक हो गया था। दोनों घावों पर नई दवाई लगाकर पुनः पद्ी 
बांध दी गयी। पद्दी बांधते हुए हकीम साहब ने पूछा, “ये चोट केसे 
लगी हैं १? 

इस पर बिहारीलाल ने अपनी कम्पनी का ओर अपना परिचय 
दिया और पीछे डाके वाली रात का पूर्ण इत्तान्त सुना दिया | इस पर 
हकीम साहब 'ने कहा, “ज्रूर यह अलिगुल की कारवाई है ।” 

“वह कोन है ९ 

“यहां के सरदार का छीय भाई है | सरदार का नाम शेरगुल है और 
करखाना बनाने की इजाज्ञत उसी ने दो थी | यह अलिगुल अपने भाई 
से बगावत किये हुए; है। उसने बहुत साथी इकट कर लिये हैं। मालूम 


का 


शा 


है| 
मर्द 
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होता है कि उसी ने डाका डाला है”? 

“कम्पनी की बहुत हानि हुई है।” 

४इसकी कौन परवाह करता है ९? 

“परन्तु आप कौन हैं ९” 

“मैं तरदार साइच का खानदानी तत्रीव हूं | मेरी खिदमत के सिला 
में मुझे यह पूरी बादी मिली है। मेंने यहां यह गांव बसाया है ओर इस 
इलाके में काश्त करवाता हूं | खुश-किस्मती से एक नाला मेरे इलाके से 
ऊंची सतह पर बहता है। मेंने वहां से पानी लेकर आावपाशी का इन्तज्ञाम 
कर लिया है। अब यह ज़मीन सोना उगलने लगी है। मेरी एकही 
ओलाद है, वह लड़की जिसने कल्ल तुम्हें दवाई पिलाई थी | वह बस्नू 
में पढ़ती थी | में उसे वहां से लारहा था कि रास्ते में तुम मिल गये |”? 

“मैं आपकी महरवानी के लिये श्रापक्ता निहायत मशकूर हूं। इस 
सब्र के लिये में आपको क्‍या दे सकता हूं ? हकीकत में आपने मेरी जान 
बचाई है ओर इसकी कीमत कीन दे सकता है ! मैं उमर मर आपके 
अहसान में दवा रहूँगा।? 

“नहीं, इस बात की कुछ जरूरत नहीं। ठम हमारे महमान हो ओर 
एक पठान अपने महमान के लिये क्या कुछु नहीं कर सकता १ फिर 
तुम मुझे वहुत अज्ञीज़ मालूम होते हो | तुम्हारे कोई मां-बाप है ९? 

“नहीं, फीत हो चुके हैं |? 

“कितना पढ़े हो ९? 

“#सायंस में एम० एस सी० किया है ।? 

“ग्रोह | तत्र तो तुम बहुत दी लायक आदमी हो । तुम हमारे लिये 
बहुत ही छुफीद सात्रित हो सकते हो |”? 

“हां, अगर मैं कोई खिदमत-सरंजाम दे सकूँ तो जान तक हाजिर है।” 

“अच्छी बात है। अभी तो तुम एक महीने तक हिलजुल नहीं 


सकते | कंधे का ज़खम बहुत बड़ा है । इसके ठीक होने तक तो तुप्त हमारे 
महमान रहोगे |”? 
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इसके पश्चात्‌ हकीम साहब उठकर चले गये | अब वही बुढ़िया, जो 
पिछली रात कावा लाई थी, उसके मुह-हाथ घोने को पानी ले आई 
ओर पीछे पीने के लिये फिर काया दे गयी। इससे त्रिहारीलाल को 
बहुत लाभ हो रह्य था | वह उठकर खाट पर बेठा था और किसी प्रकार 
की दुबलता अनुभव नहीं कर रहा था | वह अपने भाग्य को सराहता 
था। कैसे वह कैंग्प में गोलियों की बौछार को चीरता हुआ्रा निकला, केसे 
वह गड़हे में छुप गया, केसे इन लोगों का वहां से गुज्ञर हुआ। यदि 
ये लोग एक-आध घर्टा देरी से पहुँचते तो क्या वह मर न गया होता ! 
केसी भगवान' "१ भगवान शब्द के उसके मन में आने से बह रुक गया | 
सोचता था, “भगवान १,नहीं, भगवान कोई नहीं है। यह सब आकस्मिक 
घटना है, जिससे प्रकृति ने बिना प्रयोनन के उसकी जान को बचा लिया 
है | में विमला से भगवान के होने पर कगड़ा किया करता था, अब 
इस विपदा के समय में उसकी याद क्‍यों आई है १ यह मेरे मन की 
'दुर्बंलता है। कई पुश्तों के संस्कारों ने म॒ुके भी आ दबाया है। छी: छीः 
यह मुझे क्या होगया है ! भगवान नहीं हैं |? बह ज्ञोर जोर से चिल्ला उठा । 

उसके चिल्लाने की प्रतिध्वनि में कोई हंसता हुआ सुनाई दिया। 
विह्दरीलाल चोंक उठा, परन्तु शीघ्र ही अपने आपको काबू में कर हंसने 
लगा | पहले हंसने वाली दृकीम साहब की लड़की थी | बिहारीलाल को 
भी हंसते हुए देख वह समीप झा कहने लगी, “यह किसको पुकार रहे 
थे आप १? 

“पुकार नहीं रह्य था। बाहर निकाल रहा था ॥? 

“आहर १ किसको ? यहां तो कोई नहीं था।” 

“बात यह थी,” बिहारीलाल ने कुछ हृतमिनान से कहा, “मेरे 
दिमाग्न में खुदा आ घुसा था । मैं इसे निकाल रहा था। कल मैंने बहुत 
मुसीचत देखी है न, ओर उसके डर ने मेरे दिमाग़ में यह बात पेदा कर 
दी थी कि खुदा ने मुझे बचाया है| यह वात गलत थी | मैं इस खयाल 
को निकाल रहा था 7? 
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#तोे क्या आपको खुदा ने नहीं बचाया १? 

“हीं, मुझे आपने और आपके वालिद साहब ने बचाया है। इसमें 
खुदा कहाँ से आगवा ? मुझे आप लोगों का शुक्रगुज्ार होना चहिये |" 

“हमर लोग भी उसी के ब॑दे हूँ |” 

धतो क्‍या अलिगुल उसका बंदा नहीं है ? उसने तो मुझे मार ही 
डाला था ।” 

“नहीं, वह शैतान का पेराओ है। आप उसकी बाबत नहीं जानते। 
वह बहुत दी खराब श्रादमी है ।? 

बिह्रीलाल ने मुस्कराते हुए कह, “आप बेटियेगा नहीं १?! 

“जी |” वह कोने में पड़े एक सरकंडे के स्टल की ले आई और 
खाट के समीप रखकर बेठ गई। तिदह्रीलाल ने कह्य, “यह शेतान और 
खुदा की बातें तो में नहीं जानता । हां, आपकी मदरब्रानी की बात जानता 
हूँ और अगर आपने खुदा के इशारे पर मेरी मदद की दे तो बाक़ई 
वह बहुत श्रच्छा आदमी है ।”? 

“श्राप खुदा को नहीं मानते ९? 

“खुदा जैसा हिन्दुओं, मुसलमानों या इसाईयों की किताबों में लिखा 
है, वहम है, और उसकी हस्ती को मानने की क्षरूरत नहीं |”? 

“तो इन्सान नेकी की राह पर केसे चल सकता है ?” 

“सेकी करने से अपनी मलाई होती है | नेकी खुदा के डर से करने 
की ज़रूरत नहीं है |” 

“इन्सान की आदत है कि चिना डर के कोई काम नहीं करता [” 

“हां, यह तो में मी मानता हूँ | लेकिन नेकी न करने से खुदा को 
नुकसान होने का जो डर है |”? 

“में नहीं समझी |” 

“गुनाह और सवाब खुदा ने सुकर्रिर नहीं किये | यह इन्सान अपनी 
मजलसी हालत देखकर करता है | इन्हें कानून कहते हैं। यही कानून 

कुछ असे बाद खुदाई अहकाम (ईश्वरीय आज्ञा ) माने जाते हैं | ये वक्त 


7! 


श्यफ उन्सुक्त प्रेम 


वक्त पर बदलते रहते हैं। अगर हम कानून को न मानें तो सोसाइटी 
बिगड़ जायेगी ओर इससे हम ही तकलीफ़ पार्येंगे |?? 

“तो कया कुरान-शरीफ में जो बातें लिखी हैं वे खुदा की तरफ़ 
से नहीं है ?? ४ 

“ये उतनी ही खुदा की तरफ से है जितनी हिन्दुओं की गीता में 
लिखी बाते परमात्मा की तरफ से हैं |”? 

“इस में क्या सबूत है कि ये खुदा की तरफ से नहीं हैं !”? 

“मसलन हज़रत साहब ने लिखा है कि एक मरद्‌ चार बीवियां कर 
सकता है । यह उस वक़्त के अरब लोगों के रिवाज को ठीक करने के 
लिये था। उस ज़माने में अरब कई कई बीवियां कर लेते थे । हृज्ञरत 
साहब ने तादाद मुकरिर कर लोगों में सुधार किया मगर अब यह सुधार हिन्हु- 
स्तान और दूसरे मुलकों में सुधार नहीं वल्कि पिछड़ी हुई बात मानी 
जाती है | लोग किसी भी मरद्‌ या ओरत को एक वक्त में एक से ज्यादा 
शादियां करने की इजाज्ञत नहीं देना चाहते | चार तक शादियों की बात 
उस वक़्त की अरब की मजलसी हालत के ख्याल से ठीक थी | अब वहां 
की ओर दूसरे मुल्कों की मजलसी हालत में यह बात ठीक नहीं मानी जा 
सकती | अगर कुरान शरीफ में खुदा की बातें होतीं तो वे सब वक्तों के 
लिये और सत्र लोगों के लिये ठीक होतीं । ऐसा नहीं है। ” 

लड़की बहुत गम्भीर विचार में ड्वब गयी थी | विह्रीलाल के बता 
चुकने के कितनी ही देर बाद तक भी वह चुपचाप बैठी रही । उसे चुप 
देख बिहारीलाल ने पूछा + आप क्या सोच रही हैं ??” 

एकाएक चोंक कर बोली + “यही कि मैं तो अपने खार्विद की 
अकेली बीवी बनकर रहना चाहती हूँ |? 

ध्क्ष्यों ! 49 

“में अपने खाविंद को अपनी चीज बनाकर रखना चाहती हूं। 
अपनी, चिलकुल अपनी, बिना किसी दूसरे के दखल के [? 

अगर आपका खाविंद मुसलमान छुआ और उसने दूसरी शादी कर 
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नदी 


ली तो आप क्‍या कर सकेगी ९? 

४उें नहीं जानती।” वह फिर गग्मीर विचार में पड़ गयी । बिद्वारी 
लाल ने बात बदलने के लिये कहा, “आप छोड़िये इस फिकर को | 
'किवल अज्ञ॒ मज़ वा वेला ।” बोमार होने से पदले दवादाद | आपकी 
शादी जब होगी तत्र देखा जायेगा |”? 

इस पर लड़की नें पूछा, आपकी शादी दो चुकी है क्या १” 

भ्प्हं 8 

“ओह |? लड़की के मुख से निकल गया ओर वह फिर चुपकर 
गयी। विहारीलाल ने बात बदल ही दी, “आपसे में कुछ पूछ 
सकता हूं ।” ' 

मुझसे १?! उसने एक आह भर कर पूछा । 

#हां, आपका नाम क्या है ९? 

“नरग्रिस |” 

“आप बन्नू में कहां पढ़ती थीं १”? 

“पहले तो लड़कियों के सरकारी स्कूल में | फिर एक टयूटरेस रखी 
हुई-थी। मेरे चाचा अंग्रेज़ी सरकार के नौकर हैं | में उनके घर रहती 
थी | उनका एक लड़का है यूसफ़ | वह भी सरकारी नोकर है। उसकी 
शादी हो चुकी है। दो बच्चे भी हैं| उसने मुझसे शादी करने का इरादा 
ज़ादिर किया था। अर्वाजान माने नहीं ओर मुझे खुद जाकर वहां से 
ले आये हैं |? 

“मिस्टर यूसफर क्या काम करते हैं (? 

“महक जंगलात में एक बड़े श्रफसर हैं। बहुत बढ़ी तनखाह 
पाते हैं। ऊपर से भी भारी आमदनी है |? 

“तो अव्याजान माने क्‍यों नहीं ९”? 

“मैंने मन्‍्जूर नहीं किया | मैंने बताया है न कि में खाविन्द की 
अकेली बीवी बनकर रहना चाहती हूं |” 


“आखिर क्‍यों ! मिस्टर यूसफ़ काफ़ी अमीर होंगे | वह दो क्‍या कई 
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बीवियां रखने की तोफ़ीक़ रखते होंगे १? 

“मरद इन बातों को नहीं समझ सकते | न ही में ववान कर सकती हूँ” 

भ्ड्ोक है 

“क्या ठीक है ?”? 

“में भी ऐसा ही महसूस करता हूँ। में समझता हूँ कि यह हसद है |” 

“कुछ मी हो | मेरी यही खसलत है। और में समभती हूँ कि 
निन्‍यान्वे फ़ीसदी ओरतें यही चाहती हैं ।”? 

इस वक्त एक और औरत कमरे में चली आई | उसने मी बुर्का 
पद्दिना हुआ था । नरगिस ने उसे देख बिहारीलाल से कहा, “अम्मी है ।” 

बिह्रीलाल ने बायां हाथ उठाकर कहा, “सलामालेकुम |” दाहिना 
कन्या जख्मी था | 

“बाल्लेकुम सलाम,” बुर्के में से आवाज आई । 

अब कुछ देर तक इधर उधर की वाते होती रहीं। बाद में मां ने 
लड़की से कहा, “अब्याजान के लिये बिस्तर वैयार कर दो | उन्हें सरदार 
साहब ने बुलाया है ।”? 

“सरदार साहब कहां रहते हैं !” विहारीलाल ने मिभकते मिभाकते 
पूछा। 

नरगिस की मां ने बताया, “यहां से चालीस मील का फासला 
पड़ता है | हकीम साहब तीसरे पहर यहां से चलेंगे। रात होने तक दस 
मील निकल जायेंगे । वहां मेरे वालिद साहच रहते हैं| रात उनके पास 
रहेंगे । कल सुबह चलकर शाम तक मंजिल पर पहुंच जावेंगे [? 

“तो हकीम साइच कब तक लोग्गे ९? 

“मालूम नहीं क्या काम है १ आठ दस दिन तो लग ही जायेंगे।” 

नरगिस चली गयी थी ओर हकीम साइब खुद आगये थे। कहने 
लगे, “मेंने त॒म्हारी दवाई का इन्तजाम कर दिया है। मेरा एक शागिंद 
( शिष्य ) है | वह दवाई लगा जाया करेगा, और तुम्हें यहां कोई 
तकलीफ नहीं दोगी। इन्शाअ्रल्ला मेरे लोट आने तक ठम बहुत अच्छी 
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तरह होगे |” 

“यहां से लाहौर चिटी भेजने का क्या इन्तजाम है ?” 

“खास आदमी चिट्री लेकर बन्‍नू जाता है | यह मेरे लोट आने पर 
ही हो सकेगा |”? 

विद्दरीलाल उदास था | वह चाहता था कि प्रेम को चिटी लिखे 
ओर अपने जीवित रहने का समाचार भेज्ञ दे । 

[हे] 

विद्यरीलाल की अवस्था सुधर रही थी | दिन प्रति दिन उसके घाव 
भरते जा रहे थे। पांव तो बिलकुल टोक हो गया था और वह अब 
उठकर इधर उधर घृम सकता था। कंधा अभी बंधा था। हकीम साहब 
का शिष्य नित्य दवाई लगा पद्दी बांध जाता था। खाने को बकरे के मांस 
का शोरबा और बहुत मोटी मोदी तन्दूर में पकी रोटियां मिलती थीं। 

व्रेद्रालाल आधी गेटी से श्रधिक कभी नढीं खा सका | इकीम साहब ने 

श्रपने निज के खाने के लिये कुछ सब्जियां भी लगवा रखी थीं। कभी 
कभी वे भी मिल जाती थीं । 

दिन पर दिन बीतते जाते थे ओर हकीम साहब के आने का कोई 
समाचार नहीं था। ब्रिद्दरीलाल का चित्त उदास रहने लगा था। नरमिष्ठ 
की संगति में तो उसे जीवन कुछ कुछ अनन्दमय प्रतीत होता था, परन्तु 
अन्य समय पर वह अपने जीवन को नीरस पाता था | यह बात, उस पर 
अच सर्वथा स्पष्ट हो खुकी थी कि नरशणिस उससे प्रेम करती है | वह यह 
भी भांप गया था कि नरगिस की मां इस रहस्य को जानती है। परन्तु 
वह स्वर्य अपने मन से प्रेम के प्रभाव को मिथ नहीं सकता था। प्रेम में 
कुछ बात थी जो वई विमला और नरगिस में नहीं पाता था 

विमला से उसका विवाह हुआ था। लगभग दो वर्ष तक वें 
इकट रहे थे ओर उस काल में वे एक दूसरे से ऐसा मेलजोल और 
व्यवद्दर रखते थे जैसे एक मशीन के दी पुर्ज अपनी अपनी धुरी पर 
घूमते हुए; एक दूसरे को घूमाते रहते हों। निर्बाब सम्बन्ध था उनका । 


२६२ उन्मुक्त प्रेम * 


प्रेम से वह लगभग चार मास सम्बन्ध रख चुका था। वे चार मास 
उसके लिये ऐसे व्यतीत हुए ये, जेसे शराबी शराब के नशे में सब 
संसार को भूलकर एक ही घुन में लीन रहता है। प्रेम की आंखों में ,- 
शराब का नशा था जो उसके मस्तिष्क को स्देव चढ़ा रहता था ४५, 

नरगिस इन दोनों से भिन्न थी | वह उसकी ओर आकर्षित हीता 
था; परन्तु वह आकर्षण केवल शारीरिक था। वह उसे देख कामातुर 
हो उठता था, परन्तु उसके आंखों से ओम होते ही वह अपनी 
विकृतत मानसिक अवस्था पर पश्चाताप करने लगता था | 

विहारीलाल अपनी इन तीनों अ्रवस्थाओं पर घन्टों ही बैठा "विचार 
किया करता था। कोन सम्बन्ध ठीक है! कोन अवस्था अच्छी है ! 
विमला, प्रेम अथवा नरगिस कोन वाब्छुनीय है ? 

वह यह सोचा करता था | इसी विचार-धारा में लीन वह अपनी 
खाट पर बैठा था | रात का समय था | दीवार पर आलने में रखा तेल 
का दीया जल रहा था। दौीये का प्रकाश बहुत घीमा था। सर्दी पर्याप्त 
थी और गुदमा अपने शरीर पर लपेटे, तिर कुकाये वह दीपक की ओर 
देख रहा था-। 

“क्या सोच रहे हैं आप १” खाट के समीप खड़ी नरगिस ने पूछा | 

“झ्रोह | आप हैं !”? विह्रीलाल ने चोंककर नरगिस की ओर 
देखते हुए पूछा । उसने बुर्का नहीं पहना हुआ था | एक कुर्ता, जो उसके 
शरीर की रेखाओं को भली भांति स्ष्ट कर रह्म था, ओर सलवार पहने 
हुए थी | सिर पर केवल एक रूमाल रखा था | उसके गज्ञ भर लम्बे 
बाल कमर से नीचे तक लटक रहे थे। इस प्रकार वह अपने पूर्ण 
सौन्दर्य का प्रदर्शन कर रही थी। 

एक ज्षुण के लिये उसका यह रूप देख बिद्यरीलाल डरा, परन्ठु 
दूसरे ही क्षण उसकी मानसिक प्रत्नत्ति बदल गयी | नरगिस खाट पर ही 
बंठकर कहने लगी, “आप क्या सोच रहे थे ? म॒के श्राघ॒ पन्टे से ऊपर 
हो गया है कि में आपके पीछे खड़ी आपको देख रही थी | आप उस 
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दीये में क्या देख रहे थे ९” 

“उस दीपक की लपट कितनी सुन्दर है। जब हिलती है तो ऐसा 
मालूम होता है कि किसी परी की कमर में लोच पड़ गयी है| उस लपट 
से निकलता हुआ घुआ किसी खूबसूरत हूर के लम्बे २ वालों से समानता 
खाता है | कितनी चमक है उसमें ? क्या सुनहरी रह्ढ है । मगर 3समें 
उंगली रखते ही जल जायेगी ॥”? 

“ओह | आप तो फिलॉसफर मालूम होते हैं ।? 

#ऐसी सुनसान जगह पर, ज्खमी होकर हफ्तों से पड़ा होना किसी 
पत्थर को भी फिलॉसफर बना देगा। भेरी बरत छोड़ो | झाप इस वक्त 
आधी रात गये यहां केसे ?”? 

“मुझे नींद नहीं श्राती थी। उठकर घुमने लगी। श्रम्मी सो रही 
हैं । इस परेशानी में आपके कमरे में चली आई। आपको एक ठक 
दीये की श्रोर देखते हुए देख समभी हूँ कि आप भी परेशान हैं। आपसे 
बाते कर कुछ वक्त काटने के लिये यहां ठदरी थी, मगर शआ्राप तो उस 
दोये की लपट में ऐसे मस्त थे कि इधर नज़र ही नहीं करते थे। आख़िर 
बुलाना पड़ा |” . 

“मुग्माफ करियेगा। मेने देखा नहीं था। आपको सरदी लग रही 
होगी | आप यह श्रोढ़ लें ।” 

'चिह्दरीलाल ने श्रपने शरीर से गुदमा उतारकर नरगिस को देने 
के लिये आगे कर दिया। 

“नहीं | नहीं | श्राप रखिये | कुछ इतनी सरदी नहीं है ।” 

विहारीलाल ने आग्रह किया | इस पर नरगिस ने ग़ुदमे का एक 
भाग अपनी टांगों पर डाल लिया। 

नरगिस ने हाथों को गुदमे में छुपाते हुए कहा, “आप वतन लौट 
जाने के लिये वेचेन हो रहे होंगे ९? 

“कम से कम्र अपने जीते.होने की ख़बर वहां भेजना चाहता हूँ। 
कोई वहां मेरे लिये परेशान हो सकता है |”? . | 
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“कौन है वह १” 

“क्या चताऊँ १ कई हैं जिनसे उन्नस है |” 

“यहां मी कोई आपसे लगाव रख सकता है |” 

“सच कहती हैं आप ?” बविहारीलाल समझता था। फिर भी वह 
इसे अचम्मे की बात ही प्रकट करना चाहता था। 

“तो क्या आपको शक्त है ९” 

,.  थ्यह एक इतनी बढ़ी बात है जिसके लायक में अपने आपको नहीं 
समझता | कौन है वह महुस्वान जो सुझ जेती नाचीज्ञ को आंखों की 
पलकों पर उठाने को तेयार हुआ है !” 

“पक है, जो दिन-रात आपकी वावत सोचा करता है। जो सुहृब्बत 
की लपट में उगली डालने से नहीं डरता | जो लप्ट की खूबसूरती को 
देखता है ओर उसके जल्ला देने के वसफ्र को मी जानता है | इस पर 
भी परवाने की तरह उसी तरफ भागा चला जाता है ।” 

“बहुत कोत: अन्देश है,” बिहारीलाल ने मुस्कराते हुए कहां | वह 
अपने पूर्ण शरीर में से विद्युत की चिंगारियां निकलती अनुभव कर रहा 
था। वह इस समय नरगिस की सम्मोहिनी शक्ति के प्रभाव में आचुका था । 
उसे ऐसा अनुभव हुआ कि नरगिस उसके समीप खिसक आई है। अब 
वह स्वंथा उसके साथ सटकर बेठी थी। बिद्वरीलाल ने एक 'अन्तिम 
यत्न करते हुए कहा, “नरगिस, इसका नतीजा जानती हो १? 

नरगिस ने बिहारीलाल के गले में वांदह डालकर कहां-- 

“न पूछिये परवाने से शमा में कूदता है क्‍यों? 
उसे तो खाक होकर ही रोशनी दोचन्द करना है॥” 
किसी ने दीपक बुका दिया । 
[७ |] 

विद्वारालाल अपने आचरण पर बहुत लज्ञित था | उसने महमान- 

द्ारी के नियमों का उल्लंघन किया था| वह अपने मन ही मन इस पराव 

ह प्रायश्चित करने के विपय में सोच रहा था। कई प्रकार के विचार 
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उसके मन में आ रहे ये | सम्रसे उग्म विचार तो आत्मघात कर लेने का 
था। वह विचार करता था कि नरगिस चाहे कितनी दी मू्े हो, वह तो 
पढ़ा-लिखा समझदार आदमी दै। उसने तो दुनिया देखी है) हकीम 
साहब को अगर यह मालूम होगया तो वह गोली मार डालेंगे। क्या यह 
श्रच्छा न होगा कि उनको पता चलने से पूर्व ही वह इस गलती का 
प्रायश्वित कर डाले ९ 

दूसरी ओर प्रेम के साथ दग़ा करने की बात मन में आती थी। 
वह सोचता था कि यदि वह चाहता है कि प्रेम उससे वेवप्राई न करे 
तो उसके लिये भी आवश्यक है कि उससे वफ़ादारी का व्यवद्दार करे। 
वह समझता था कि उसने अपने आपको अपविन्न कर लिया है| इस, 
अपवित्र शरीर की स्थिर रखने की आवश्यकता नहीं। 

ज्ञिस दृष्टिकोण से भी वह देखता था वद अपने श्रापफो इस 
संसार में रहने योग्य नहीं पाता था | वद्द समझता था कि उसने कोई ऐसी 
बात कर डाली है जिसने उसे अपनी ही दृष्टि में छोटा कर दिया है | 

आत्मघात कर लेने का निश्चच कर वह इसके लिये साधन 
हृदने लगा | गले में रस्सी डालकर मर जाना टीक होगा । रस्ती कहां से 
लाई जाये | खाट की दावन नहीं थी | वह एकदम बुनी हुई थी। विस्तरे 
की चादर को फाड़कर रस्सी बट ले। इसमें समय लगेगा। कहीं कोई 
देख न ले । इस समय उसे अपने पास एक पिस्तोल होने की याद आई। 
वह हकीम साहब के पास रखा था | क्‍या नरगिस उसे ले' आयेगी ? यदि 
वह मिल जाता तो बहुत सुगमता से इस संसार से बाहर हुआ जा सकता 
था | फांसी पर लग्कने भे॑ पीड़ा बहुत होगी | कनपी के समीप पिस्तोल 
रख चला देना आसान होगा । 5. 

इसी प्रकार के विचारों में डूबा हुआ था कि हकीम साहब का 

शिष्य मरहम-पट्टी करने आया । उसके मन में एक विचार आया | उस 
ने पूछा, “हकीम साहब संखिये का इस्तेमाल करते हैं या नहीं ९? 

शिष्य ने कहा, “हां, खास खास बीमारियों में किया जाता है |” 
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“आपके पास कुछ थोड़ा सा होगा ९? 

“मेरे पास तो नहीं है | हकीम साहब की संदूकची में है और उसकी 
चाबी नरगिस की मां के पास रहती है |” 

“श्राप उनसे थोड़ा मांग दीजिये। मेंने एक दवाई बनानी है |” 

“कहूँगा [7 

बात यहीं समाप्त होगयी | मरहम पद्दी समाप्त हो गयी ओर शिष्य 
चला गया | नियमानुसार नरगिस की मां आगयी | वह उसकी खेरियत 
पूछुने आया करती थी | उसने आते ही आज परेशानी में पूछा, “आज 
आपने दूध क्‍यों नहीं विया ९? 

“तबियत नहीं करती थी। मुझे आज कुछ भी खाने को नहीं 
चाहिये |? 

“फ्राकों से काम नहीं चलेगा । जब तक ज्खम पुर नहीं हो जाता 
खुराक तो खानी ही पड़ेगी ।” 

“पगर जब भूख न हो तो क्या करू ९”? 

“तो ज्रा मकान के बाहर टहल लिया करें न| अब तो आप 
चलने फिरने लगे हैं 

“हां, मगर छोटे हकीम साहब कहते थे कि यहां इधर उधर घूमना 
खतरे से खाली नहीं | यहां तो वही अकेला घूम सकता है जिसकी जान का 
बदला लेने वाले पीछे मौजूद हों। किसी की जान को तत्र ही इज्ज्ञत से 
देखा जाता है जत्र उसकी तरफ उ गली उठाने वाले की आंख फोड़ 
डालने वाले मौजूद हों।”? 

(तो क्या आपका हमारा मदमान होना काफी नहीं १”? 

“छोटे हक्कीम साइब कहते थे नहीं |? 

“ओह | तो आप सक्रान के सदन में तो बखूबी घूम सकते हैं ।” 

“मगर मेरी वज्ञद्द से आप लोगो को दिक्कत होगी |? 

“नहीं, नुम नहीं समझते | हम लोग तो तुम्हें अब घर का श्रादमी 
मानते हैं। दकीम साइत्र जाते वक्त कद गये थे कि वह आपको अपना 
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लड़का बनाने का इरादा रखते हैं।” 

“यह तो उनकी निह्ायत मदरबानी है। मगर में अपने को इसके 
लायक नहीं समझता | मुझ नालायक की तमाम बातें अगर बढ जान 
जाये तो मुझसे नफ़रत करने लगेंगे |” 

“नहीं, नहीं, ऐसी बात न कहो, वेटा | ठुम तो फरिश्ता हो |”? 

बिदरीलाल का सब शरीर कांप उठा। वह फरिश्ता दे ? उफ़ ये लोग 
कितने धोखे में हैं। ये समभते हैं कि वह नरगिस का खाविन्द बनने के 
काबिल है। जो कुछ पिछली रात हुश्रा है उसे तो मनुष्यता से भी बहुत 
छोटा व्यवह्दार कह्य जा सकता है | 

नरगिस की मां ने उसकी कंपकपी को नहीं देखा था। वह कुछ ओर 
इधर उधर की बाते कर यह कहकर चली गयी, “नरगिस अभी सोकर 
उठी है| ग्रुसल वग्ेरा करने के बाद श्रायेगी ओर तुम्हें अद्यते में घूमने 
के लिये ले जायेगी |? विह्रीलाल का शरीर पसीने से तर-बतर हो रहा 
था | वह निश्चय नहीं कर सका कि क्या करे | 

जब वह दोपहर का खाना खाकर हटा ही था तो नरग्रित्त वह आ 
पहुँची | उसका मुख आत्म-तुष्टि से देदीप्यमान होरहा था। वह अति 
प्रसन्न थी ओर आनन्द में हिलोरें ले रही प्रतीत होती थी | बिहारीलाल 
नीचे मुख किये हुए. बेठा रहा ओर बिना ऊपर आंखें उठाये उसने कह, 
“तशरीफ़ रखिये।” 

नरगिस विहारीलाल का मुझाया हुआ मुख देखकर चिस्ता में पढ़ 
गयी | उसके कहने पर वह बेंठ गयी, परन्तु उसकी चिन्ता मिटी नहीं। 
उससे जब नहीं रहा गया तो पूछने लगी, “क्या बात है ? आपकी तब्रियत 
तो'ठीक है ९१? 

उसने आंखे ऊपर उठाकर नरगिस के मुख की ओर देखा और 
कहा, “नरगिस, में बहुत शरमिन्दा हूं।”? 

ध्व्क्यों श्ः 

“इसके पूछुने की ज़रूरत है क्या !? 
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“में तो समभती हूँ, शरमिन्दा होने की कोई वजह नहीं है |”? 

“में आपके बाप के घर महमान हूँ। मुझे कोई ऐसी बात नहीं 
करनी चाहिये थी जिससे “उनकी बेइज्ज़ती हो |” 

“आपने उनको वेइज्ज़ञत करने की कोन सी बात की है ९?” 

“आप नहीं जानतीं ९? 

“छोड़िये इन बातों को | ञ्राप सहन में घूमने चलियेगा ?? ' 

“क्या करू, कुछ समभ में नहीं आता ॥? 

“अम्मी ने कह्य है कि आपको बाहर धूप में घूमने के लिये ले जाऊं | 
आप परेशान क्यों हैं १ में जानती हूँ कि अव्याजान वही चाहते हैं 
जो हम |? 

भक्या ९? 

“हमारी शादी ।? 

बिदरीलाल इससे गम्मीर विचार में ड्रत्र गया ) घह मन ही मन 
सोच रहा था कि बहुत बुरी भांति इस मोइजाल में फंस गया है| वह 
उठा ओर धीरे धीरे नरगिस के साथ कमरे से बाहर निकल गया । 
कई कमरे लांवकर वे सहन में पहुंचे | यह बहुत खुला था। इसके एक 
तरफ तो मकान था और तीनों तरफ पत्दह फुट ऊंची दीवार । 

मकान में कितने कमरे थे ओर उसमें कितने लोग रहते थे, वह नहीं 
जानता था | वही बूढ़ी औरत जो उसके लिये खाना लाया करती थी 
तदन में एक तरफ खड़ी कुछ कपड़ों को सूखने के लिये धूप में डाल रही 
थी | उसके अतिरिक्त उसे और कोई नोकर दिखाई नहीं दिया | सहन के 
एक कोने में एक शदतृत का पेढ़ था | नरगिस ब्रिद्रीलाल को वहीं ले 
गयी और वहां दोनों ज़मीन पर छापा में बेंठ गये | विद्यरीलाल ने बैठते 
बेंठते एक लम्बी सांस छोड़ी | नरगिस ने इसे देख लिया ओर पूढा, 

“क््या आपको रात की बात पर अ्रफसोस हो रहा है ??? 
कु महमानदारी के कायदों को तोड़ा है [? 


“बहुत भारी जुरम किया है आपने ,” नरगरिय ने मुस्कराते हुए कह्य | 
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बिहारीलाल ने मुख नीचे किये हुए ओर बिना नरगिस के मुख को 
मुस्कराहटठ देखे कहा, “में इस गुनाह का प्रायश्चित करने का श्रादा 
रखता हूँ।” ४ 

“यह क्या होता है ?? 

“किसी गुनाह के श्रसर को दूर करने के लिये जो किया जाये ।”? 

“किस पर बुरा असर हुआ है ९? | 

“मेरे अपने पर, आप पर, आपके बालदेन पर और जिस किसी को 
भी यह चात मालूम होगी।”? 

“ओर इस असर को केसे दूर करियेगा !? 

“मेरा इरादा है कि इस नालायक जिसम को तबाह कर दू' | मैं खुद- 
कशी कर लूंगा |”? 

विहारीलाल के मुख का रंग पीला हो रहा था | नरगिस इसे देख 
ओर उसका निश्चय सुन कांप उठी । उसके मुख से भी प्रसन्नता के चिन्ह 
मिट गये । वह अव/क मुख देखती रह गयी। दोनों कितनी ही देर तक 
एक दूसरे का मुख देखते रहे | अंत में नरगिस ने शांति भंग की, “तो 
आपके ख्याल से हमने बहुत भारी गुनाह किया दे ?”? 

“अच्छा बताशो । अगर तुम्हारे बालिद साइब को पता चल जाये 
तो वह क्‍या करेंगे ९? 

_ “आपको गोली मार ख़तम कर डालेंगे, यही समझते हैं न आप ९? 

“चेशक |”? 

“ओर इसी डर के मारे आप पहिले ही मर जाना चाहते हैं !? 

“मैं डरता नहीं हूँ 

“डरते नहीं तो ओर क्या है ? डर से आपका दिमाग खराब हो रहा 
है। आप सीधी बात क्‍यों नहीं करते ? मुझसे निकाह पढ़ा ले |” 

“मगर आप ही ने तो कह्दा था कि अपने खाविन्द की अकेली बीवी 
चनकर आप रहना चाहती हैं पर मेरी तो दो शादियां पहले हो चुकी हैं ।” 

“बस | इतनी सी बात पर मरने के लिये तैयार होगये थे ?”? 
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(नहीं ओर भी बात है।” 

“क्या वह बताने की नहीं है ?”? 

“में खुदा को नहीं मानता ? 

“इससे शादी का क्‍या ताल्‍्लुक है |” 

“मैं किसी मज्ञदब पर विश्वास नहीं रखता [? 

“इसकी क्या ज़रूरत है १? 

“मैं किसी रसूल पर ईमान नहीं रखता ।?? 

“तब तो ठीक है। में ही आपका रसूल वन जाऊंगी |” 

“मैं फ्री लव ( उन्मुक्त प्रेम ) में विश्वास रखता हूँ ।” 

“तो क्या तीन बीवियों पर आ्रापको सबर नहीं है। अभी एक और 
के लिये गुजायश भी तो है |” 

इस पर तो त्रिह्ारीालाल के मुख पर भी मुस्कराहट दौड़ गयी | शीघ्र 
ही उसने फिर गम्भीर होकर कहां, “मगर नरगिस, में मुसलमान नहीं हूँ।” 

“ल्ञोगों को दिखाने के लिये बन जाना |” 

“यह तो धोखा होगा |”? 

“बेवकूफों के साथ ऐसा ही सलूक करना चाहिये |”? 

“मगर मेरा ज्षमीर नहीं मानता |”? 

“ज्मीर की बात आपने टीक कही है। क्‍या वेवकूफों से बचकर 

ना ज्षमीर को पसन्द नहीं ९? 

“देखो नरगिस, मे मुसलमान नहीं वन सकता |”? 

“श्रापको मुसलमान बनने को किसने कहा है ? में तो यह कहती 
हैं कि लोगों को अपनी तसल्‍ली कर लेने दो | वे यह चाहेंगे क्रि श्रॉप 
एक बार कशमा पढ़ द । मन से आप जो चाहें मान |? 

“जी नद्ीं चाहता |? 

“तो आपका मन मरने को चादवा है| में आपको मरने नहीं दू गी। 
में आपने मुहब्बत करती हैं ओर ज़रा सौर करो इसकी खातिर क्‍या कुछ 
फरना चादती हूं। में खाविन्द की अकेली बीबी बनना" चादती थी, मगर 


पिन ये 


वज़ीररतान में ३०१ 


आपके लिये मुहब्बत ने मेरे इस इरादे को बदल दिया है | में मुसलमान 
हूँ मगर आपको अपना मज़हब रखने में एतराज नहीं करती ।” 

“यह क्यों नरगिस १? त्रिह्दरीलाल की आंखों में फिर कामुकता की 
मादकता छाती जाती थी । 

“४सिरफ इसलिये कि में आपसे इतनी ज्यादा मुहब्बत करती हूँ कि 
अगर आप उसका एक हिस्सा भी बदले में दे सकियेगा तो में खुश रह 
सक्रूगी (6 

विद्रीलाल निरुत्तर था | वह मन में सोचता था कि उन्सुक्क प्रेम 
का यही तो प्रयोजन है। फिर भी उसने बात पक्की कर लेने के लिये 
पूछा, “मान लो कि मेरी शादी आपसे हो जाये ओर शादी होने के 
पहले मुझे मुसलमान बनने को कहा जाय और में कलमा पढ़ने से इन्कार 
करू तो क्या होगा ९” 

“कलमा पढ़ देने से कोई मुसलमान थोड़े ही होता है। ऐसा तो 
बेवकूफ लोग मानते हैं। हां, अगर आपका मन मुसलमान बनने को पसन्द 
करे तो बात दूसरी है |? 

“शरगर आप इस उम्मीद मे शादी कर रही हों कि में बाद में 
इस्लाम को पसन्द करने लगूगा तो में कह देता हूँ कि यह उम्मीद झूठी 
है। में लामज़हब हूँ । में शखसी आज्ञादी में यकीन रखता हूँ। दुनिया 
का कोई मी मज़हब इस आजादी को देने वाला नहीं है ।” 

“तो आप हिन्दू किस तरह हैं ९? 

“हिन्दू कोई मज़दब नहीं है। हिन्दू एक कोम का नाम है। इसमें 
किसी भी मज्ञहत्न के मानने वाले या किसी भी मज्ञहव के न मानने वाले 


शामिल हैं। हिन्दुस्तान को श्रपनी जन्‍्मभूमि, पुण्यभूमि और मातभूमि 
मानने वाले को हिन्दू कहते है ।? 


#हिन्दुस्तान किसे कहते हैं १? 


#हिन्दुकुश से लेकर सिंगापुर तक और हिमालय से लेकर लंका 
'तक इसकी हृद्‌ है |” 
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“तो हम लोग भी आपके हिन्दुस्तान में हैं ९? 

“हां | मगर आप हिन्द तव ही हो सकते हैं जब आप इस सरज्षमीन 
को अपनी पाक ज़मीन भी माने ।! 

“पाक से आपका क्‍या मतलब्न है १”? 

“जिसकी भलाई ओर रसूख्ष के लिये अपना सच कुछ न्योछावर 
कर सके |” 

“यह जज्जवा ( मनोदगार ) तो बहुत अच्छा है। तो मुसलमान भी 
हिन्दू हो सकते हैं १” 

भ््हां [? 

“मगर ऐसा माना नहीं जाता ।”? 

“इसलिये कि वे खुद ऐसा बनना नहीं चाहते। उनके मन में 
मक्का ओर मदीना ज्यादा इज्जत वाली जगाहें हैँ। अरथ और टर्की के 
लिये उनके दिल में ज्यादा जज़वात हैं | हिन्दुस्तान के लिये इतने नहीं।” 

“मक्का और मदीना तो उनके लिये मज़हबी कीमत रखते हैं |? 

“टीक है | उनका सुकावला होना हो ती अ्रयोध्या और मथुरा से 
हो सकता है। हिन्दुस्तान से उनको तरजीद नहीं दी जा सकती। टर्की 
ओर अरब तो हम लोगों के लिये किसी तरह भी पाक स्थान नहीं हो 
सकते ।? 

“जो लोग मज्देब को बढ़ी चात मानते हैं उनके लिये उनकी मज्ञ- 
हवी जगा, उनके दम-मज़्दव ओर वे मुल्क जहां उनके हम-मज्ञहव 
रहते हैं, इमेशा इज्ज्ञत की चीज दोंगे ।? 

“इसमें तो काई एतराज़् की बात नहीं है। मगर जब भी मुल्की 
बातों की चर्चा दो, दर्मे हिन्दुस्तान को इन सब्र से ऊंचा समझना चादिये। 
मसलन अगर अरब या किसी दूमरे इस्लामी मुल्क के लोग टिन्दस्तान 
पर दमला कर द ता मुमलमारनां का उनको दिमायत नहीं करनी चाहिये। 
खगर व एसा करते £ ता वे दिनल्‍्द्र नदी बन सकते |? 

“इस्थाम की तरक्की के लिये किसी मुमलमानी सुलक की हकूमत 


#. 
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हर 


हिन्दुस्तान में कायम होना शायद्‌ जरूरी है।” 

“सियासी ताकत का मज्जहत्र की ततलीग़ ( वृद्धि ) के लिये इस्तेमाल 
करना ठीक नहीं ।” 

“मुसलमान इसे पसन्द करते हैं ।” 

“इसी लिये मुसलमान हिन्दू नहीं हैं और में मुसलमान नहीं हूं ।”? 

“में तो आपकी बात समझती हूं; मगर आम मुसनमान इसको 
नहीं समझते | इस्लाम जहां एक मज्ञहव है वहां यह एक सियासो निन्नाम 
भी है ।”? 

“हिन्दू लोग मज़हब को सियासियात से अलग रखना चाहते हैं |” 

मुझे इन बातों से सरोकार नहीं | में आपसे सुदृब्बत करती हूं और ' 
वह इतनी जबरदस्त है कि मेरे मज़हब से भी ऊपर है |” 

“तो आप भी हिन्दू हैं |” 

“मगर मैं नमाज्ञ पढ़ती हूँ, रोज़े रखती हूं, कुरान-शरीफ़ पर ऐत- 
काद रखती हूँ श्रौर हज़रत साहब को रसूल मानती हूँ ।” 

“इससे क्या होता है ? अगर आप हिन्दुस्तान के म॒ुफाद ( लाभ ) 
को दुनिया के इस्लामी या ग़रेर इस्लामी दूसरे मुल्कों से आला ओर 

पहले मानती हैं तो आप हिन्दू हैं |” 

#तब तो बहुत श्रच्छी बात है। आप भी ऐसे ही हिन्दू बन जाइये |”? 

“हिन्दू तो में हूँ ही | हंं, मुसलमान नहीं हूँ, न बनूंगा |”? 

“श्राप कुरान-शरीफ़ एक बार सुनकर देखिये |?! 

कषेरी एक चीवी कट्टर सनातन-घर्मी है |? 

“वह क्‍या होते हैं ?? 

“पुराणों में एक किसम का मज्ञह॒त्र बयान किया है| वह उसको 
मानती है ।? 

“मसलन क्या करतो है ९?” 

#ठाकुर पूजती है | ब्रत रखती है| तिलक-छापा लगाती है| वह 
यह मानती है कि खुदा कभी २ इन्धान की शक्ल में आकर गुमराह लोगों 
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को राह पर लाता है| वह मानती है कि खुदा की तसवीर की पूजा 
करने से बहिश्त मिल सकता है |” 

ध्यानी वह बुत-परस्त है।”? 

“हं, मगर उसने मुझे कभी नहीं कहां कि में भी उसी तरह 
परमात्मा को पूजा करू |? | 

“तो उसका अपना एतकाद ( विश्वास ) कमज़ोर है |” 

“तहीं, यद बात नहीं । वह अपनी बात को बहुत मज्नबूती से मानती 
है | मगर. जब में कहता हूँ कि परमात्मा को नहीं मानता तो वह इसकी 
परवाह नहीं करती ।” 

“पग्राप उससे मुहब्बत करते हैं ९”? 

प्न्हीं [2 

“आपकी उससे शादी किस तरीके से हुई है १? 

“उसके धर्म के मुताबिक ।”? 

“तो अब मेरे मज्हब्री तरीके के मुताबिक कर लीजिये |”? 

“हुक एतराज़ नहीं, मगर शादी के पहले आपका मज़ह॒ब कबूल 
करने की बात नहीं मान सकता | उम्तके साथ शादी करने पर मुझे उसका 
मन्दत्न मानना नहीं पड़ा [” 

“आपकी दूसरी बीवी किस मन्नहत्र को मानती है १”? 

“मेरे मज्ञदव को, यानी किसी मज्ञदत्र को नहीं |?” 

“लामज़इबों की शादी केसे होती है !”? 

“सिर्फ़ यह कद्द देने से कि हमारी शादी होगयी है |”? 

#“काई रसम झदा नहीं होती ९”? 

“न। न ही कुरान, अंजील, पुराण या वेद पढ़े जाते हैं [” 

“तो यह शादी केसे हुई ?? 

अजंसे बकरा करो, मार्मारनां, चिट्ठा-चिड़िया वग्रा लाखों जान 
बसे की होती है। 

मगर बह शादो तो द्वट भी जाती ई |”? 
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“मैं चाइता हूँ कि इमारी शादी भी मुहब्बत कम हो जाने पर हृट 
सके 7? 

ध्य्रगर खाविन्द तोड़ना चाहे ओर बीवी तोड़ना न चाहे तब क्या 
ह्दो ९? 

“तत्र बह्ी हो जो उस वक्त होगा जब बीवी शादी तोड़ना चाहे श्रोर 
खाविन्द तोड़ना न चाहे ।? 

“वाह | यह तो बही बात हुई। यही तो मेंने पूछा है । एक शखद 
शादी तोड़ सकता है या नहीं ९? 

भ्न््हीं [2 

“तब तो टीक है। में राजी हूं। में जानती हूं कि में आपसे कभी 
रिश्ता नहीं वोड़ेंगी ॥” 

“नरगिस । यकीन है तुम्हें १” 

“बिलकुल ! 

[5] 


लगभग दो मास तक हकीम साहब घर से बाहर रहे | जब वह लौटे 
तो ब्रिद्रीलाल मिलकुल स्वस्थ हो चुका था। उसके कंधे की पट्टी भी 
खोल दी गयी थी । वह अच हाथ में बन्दूक ले इकीम साहब के खेतों में 
घूमने जाया करता था | उस गांव के रहने बाले उसकी बातों को भली 
भांति समझ नहीं सकते थे। इस पर भी संकेत से वह उनको अनेकानेक 
बातें बताता ओर समझता रहता था। ऊंचे खेतों में पानी केसे चढ़ाया 
जा सकता है। खेतों में से घास निकाल देना चाहिये । पत्तों से खाद केसे 
बनाई जाती है इत्यादि | परिणाम यह हो रहा था कि लोग उसको पसन्द 
करने लगे थे | 

हकीम साहब से गांव वालों ने विह्वरालाल की लियाकत और सर्व- 
प्रियता का जझिकर किया | घर पर नरगिस की मां ने नरगिस की शादी के 
लिये ज्ञोर दिया | नरगिस की स्वीकृति की बात भी हो गयी | इस प्रकार 
हकीम साहब ने आने के लगभग एक मास के भीतर विहारीलाल से इस 
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विप्य पर बातचीत की | ब्रिह्वारानाल का उत्तर था, “मेरी जान के आप 
मालिक हैं और फिर नरगिप्त इतना प्यारी लड़की है कि उससे शादी 
मेरी आलाकिस्मत होगी |? 

बात तय हो गयी। निकाह की तारीख निश्चय कर दी गयी। 
विहारीलाल और नरगिसकी इच्छा के अनुकूल निकाह की रसम चुपचाप 
मना ली गयी, ओर उसमें त्रिद्दागालाल को कलमा तक भी खुद नहीं 
पढ़ना पड़ा । मुल्ला ने ही सव कुछ पढ़कर समाप्त कर दिया । 

निकाह के दूसरे दिन से दावतों का प्रबन्ध किया गया | गांव के सब 
बच्चे-वृढ़े, जवान मर्द-ओऔरत और हकीम साहब के सम्बन्धी कई दिन तक 
दावते करते रहे | पुलाब, मांस, मिठाइयां श्रोर भांति भांति के पकवान 
हर रोज्ञ बनते थे श्रोर खाय जाते थे | हकीम साहव और उनकी बीवी 
ब्रिद्वरलाल जसे दामाद को पाकर अ्रति प्रसन्न थे। बन्‍्नू वालों को भी 
निमंत्रण गया था, परन्तु युमक्त के मना करने पर वहां से कोई नहीं 
आया। हकीम सादब ने वहां के सरदार की भी आमंत्रित किया 
था और वह अपने पूरे परिवार सहित हकीम साइब के गांव में महमान 
बनकर थआआया। सरदार स्वयं था | उसका लड़का था। सरदार की दो 
पत्नियां थीं ओर लड़के की स्त्री थी। सरदार के दूमरी बीवी से दो 
बच्चे भी थे | 

जब्र थे लोग आये तो सच ऊंटों पर सवार थे। ओरते परदेदार 
डोलियों में, जो ऊंटों पर रसी हुई थीं, बेटी थीं। मर्द ऊंटों पर काठियों 
पर बठे हुए थे। साथ पचास के लगभग पंदल बन्दृकची भी थे। ज्योंही 
थे लोग दृकीम साहब के गांव में पढचे, दकीम साहब अपने सच लोगों 
को साथ लेकर स्वागत के लिये गांव से बादर चले आये ओर बहुत श्रादर- 
टोरी अपने हाथ में पकट्कर अपने 


| 
मान के सामने ले आये यहा थजिद्दारीलाल, गांव के छठ दसरे लोगों 


ध्प+ 
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फक खाये, टर्यान्न पर सागन के लिये खट्ा था। सरदाट ट्से 


नीच उससे सो दकीम साध ने झपने दासाद का परिचय कराया। दसरे 
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ऊंट पर से सरदार का लड़का उतरा | जब वह विह्रीलाल के सामने 
आया तो दोनों अवाक मुँख्न॒ एक दूसरे को देखते रह गये | एकाएक 
विह्ारीलाल के मुख से निकल गया, “गुलामरसल, तुम |” 

“हां ,” कहते हुए गुलामस्यूल ने आगे बढुकर त्रिह्रालाल को गले 
लगा लिया | गले लगाते समय गुलामर्सूल ने पूछा, “हम दोस्त हैँ 
था दुश्मन !! 

बिद्दरीलाल ने तुरन्त कह दिया, “दुश्मनी की कोई वजह नहीं।” 

“तो टीक है |”? 

इसी समय ब्रिहारीलाल को शुलामरसूल के प्रश्न पर अ्रच्म्भा हुथ्रा, 
ओर उसके मस्तिष्क में प्रेम के गुलामस्सल से सम्बन्ध के संदेह दाली 
घटना दोढ़ गयी | वह मन में सोच रहा था कि गुलामरसूल ने यह प्रश्न 
क्यों पूछा है। क्या वास्तव में प्रेम गुलामस्सून की रखेल बन चुकी है 
ओर वह मन में डर रह है कि उसे उनके सम्बन्ध का पता ने चल 
गया हो। वह गुलामरसूल के मन की बात जानने के लिये व्याकुल हो रहा 
था । इस पर भी इस अवसर का उाचत न जान बिहारीलाल चुप रहा | 

हकीम साहब ने दोनों को परस्पर बातें करते देख आगे आ पूछा, 
“४ हज़्र, इनको जानते हैँ क्या १? 

“हां ,” गुलामरसूल ने हकीम साहब की ओर देखते हुए कहा, 
“मैं पंजाब में इनसे कई बार मिला हूँ ।” 

विहारीलाल चुप रहा | सब्र लोग मकान के भीतर बड़े, कमरे में 
बेठाये गये ओर दावत का प्रबन्ध होने लगा। औरतों को मकान के 
पिछवाड़े से मीतर ले जाकर ज्ञनाने कमरों में वेठाया गया और जशन 
होने लगा। 

विहरीलाल गुलामरसल को इस स्थान पर देखने की स्वप्त में भी 
आशा नहीं कर सकता था। वह तो जानता था कि वह एचटाबाद का रहने 
वाला है। जहां वह यह जानने के लिये उत्सुक था कि उसका वहां 
के सरदार से क्या सम्बन्ध है वहां चह लाहौर के समाचार जानने के लिये 
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भी व्याकुल हो रहा था | खाना खाते समय उसने कुछ घनिष्दता प्रकट 
करते हुए पूछा, “आपका घर तो एचटाबाद में था |”? ६ 

“नहीं, वहां मेरे ननिहाल हैं | मां फोत हो गयी तो में वहां उनके 
पास रहने लगा था | इधर अब्बाजान ने दूसरी ओर फिर तीसरी शादी* 
कर ली थी। मेरे नाना ने ही मुझे पढ़ने पेशावर भेजा था। मेरी पढ़ाई के 
बाद मेरी वहीं वर में शादी कर दी। मेरी अपनी बीवी से बनती नहीं थी, 
इसलिये में वहां से चला आया था। इस बीच में नाना भी फोत होगये 
ओर मेरी ब्रीवी यहां अ्रव्याजान के घर चली आई थी। अ्रत्र श्रन्दाज़न 
तीन महीने से में यहां आया हुआ हैँ |”? 

#लाहीर आपने कन्र छोड़ा था ९? 

४सीधा वहां से वहां ही आया था |?” 

“प्रेम का क्या दल था ९? 

वथिहुन मज्ञे में थी ।”? 

“हड़ताल का क्या हुआ १” 

“उसके खतम होने से पदले ही में वहां से चला आया था ।” 

“एृढ्ताल बीच में दी छोड़ आये थे 2? 

गुलामस्यल ने शलने के विचार रे बात बदलकर प्रश्न पृष्ठ लिया, 
(श्राप अपनी तीसरी बीबी को लेकर लाद्वीर ज्ञायंग १” 

त्रिद्दरीालाल ने फिर कद्ठा, “आपको लोगों की मंभबार में छोड़ ह 

थी चला आना चादिये था ।? 
प्रमदवी झुनामे अधिक योग्यता रखती 

लोगों को हानि पहुंचने को सम्भाचना नहीं है 

टसी प्रकार की बात होती रही और दोनों एक दसरे के मन की 


ओर उनके बद्दां रहते 


न 
है 
्थ 

॥ 73 


न 


इस संगय एक नाझ्गनी ज्नान सास से आई ओर इकीस सादव 
४ दान सी शुख्य इन हगा। देखांग साटय जगा का सम्मुरा खाना 


थे। नसोकरानी को बात खुन उसदा सुख गा्ीर दोगवा। 
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बुछ सोचकर उन्होंने गुलामरसूल के पास आ पश्तों म॑ कुछ कहा 
जिसके सुनते ही गुलामरयल् उठ खड़ा हुआ ओर दकीम साहब के साथ 
भीतर ज्ञनानखाने की तरफ चल पड़ा | बिहारीलाल नहीं समझा कि क्या 
होगया है। 

हकीम साहब गुलामरयूल को लेकर नरगिस के कमरे में पहुँचे । 
गुलामरसल की बीवी वहां वेहोश पड़ी थी। सत्र महमान ओऔररते हकीम 
साहब के निजी कमरे में दावत खा रही थीं। छोटी वेग़म बहुत थकावट 
अनुभव कर-रही थी, इस कारण उसे नरगिस अपने कमरे में आराम 
करने के लिये ले गयी थी। वहाँ जाने के कुछ ही काल पश्चात्‌ बह 
बेहोश होगयी | नरगिस ने नौकरानी को भेज दृकीम साहब को बुलाया 
था | वह अपने साथ गुलामरयूल को भी लेते आये। नरगिस को यदि 
मालूम द्वोता कि छोटे सरदार भी आ रहे हैँ तो वह पर्दा कर लेती | इस 
कारण जब वह आया तो नरगिस उसे देख वहां से भाग खड़ी हुई | इस 
पर भी गुलामरसन ने उसे देख लिया। देखते दी वह उस पर मोहित 
होगया । जहां तक शरीरिक सोन्दय का सम्बन्ध था गुलामर्सूल की अपनी 
बीवी नरगिस के मुकाबिले में कुदपष कही जा सकती थी। वह एक बड़े 
सरदार की बेटी होने से विवाह में लें ली गयी थी। 

गुल्लामरसूल जब इस्तामिया कॉलेज पेशावर से बी० ए० पास कर 
आया था तमी उसका विवाह हो गया था। विवाह तो हो गया परन्तु 
गुलामरयूल को अपनी बीबी की सूरत पसन्द नहीं आयी ओर वह घर से 
निकल गया। बाप ओर नाना दोनों रपये भेजते थे और बह कभी 
पेशाबर , कभी काबुल ओर कभी रूसी तुकिस्तान में घूमता रहता था। 
एक साल से उसने लाहौर में डेरा डाला हुआ था। वहां गोदामों को आग 
लगवाने के सम्बन्ध में जच्च उसके वारंट निकले तो भागकर अपने घर 
आगया। आठ साल्न के पश्चात्‌ वह घर पहुँचा था। उसकी बीवी जो 
आठ साल में अ्रच्छी खासी युवा स्त्री हो गयी थी उस्ते वापिस आया देख 
अति प्रसन्न हुईं ओर प्रत्येक प्रकार से उसे प्रसन्न करने लगी थी | उस 
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दिन जन्न गुलामरसूल की मातायें हकीम साहब के यहां पर आई तो उत 
ने भी यहा श्राने का हठ किया | 

हकीम साहब ने गुलामरयूल को तरसित नेत्रों से नरगिस की ओर देखते 
हुए देख लिया था, परन्तु इस बात को वह भूल गये | कारण यह कि छोटी 
बेगम वेदश खाट पर पड़ी थी। हू्क॑म साहब ने नाड़ी देखी और फिर 
बाहर बैठक में थ्रा एक डव्वे में से कुछ दवाई ले जाकर वेहोश वेगम 
के मुह को खोल जवान पर रख दी। कुछ ही सेकण्टो के बाद उसने 
आख खोल दी | अब फिर दकीम साहब ने नाड़ी की परीक्षा की। कुछ 
सोचकर वह छाटे सरदार से कहने लगे, “यह दह्ामला है। इन्हें उय्नी 
पर सवार कर नहीं लाना चाहिये था |?” 

गुलामस्सल ने केवल यह पूछा, “अब ९? 

#अ्त्र इसे आराम करने ढ़ | के तक इनकी थकावट दूर हो 
जायेगी | नत्र दन्‍्ह पालकी में ले जादयेगा |” 

अब दृमीम साहब ने एक प्याला दूध का मंगवाया ओर उसमें 
एक दवाई डालकर वेगम की नौकरानी से बोलें, “बृठ घृट कर दसे 
पिला देना ।? यह कह बह बाहर बठक में मठमानों के पास चले गये | 

लत्र यह चले गये तो युलामस्यूल ने अपनी औरत से पूछा, “यद्द 
लड़का कान थीं, जा मर ध्यात ही भाग गयी हैं ?! 

उत्तर नोकरनी ने दिया, /दज्जूर, दृकीम साइबर की लड़की दे जिनके 

पर हम लोग आये दें ।? 

ध्त्रोट | अन्छा उसे चुना लाओ तो [? 

नी उगानी छुझछ शिभ्की, परसत गुलामस्यूल के डांद्कर कदने पर 
घुनाने चली गए । जब व चली गयी तो अपनी बीबी से कटने लगा, 


हे है 0 
अयिट गणब की साब्रयरय ४ | यु कया समझानी दो ?? 
री 


बंगम "दद दारदवार से झयन मे ऋद्ध ताम्तस अनुसय करने लगी 
था बात ४ै उपनीय हर्ट से खयन पनि यो शोर दरासे लगी। गागामरदल 
के असम न व कक टिक रा 6 22:%2% “०२:०० 2 
मेजर एटा, चिसलेत सेट दादा रुच्यू गन £ष या नदी 27 


वज़ीरस्तान में ३११ 


“ज्ञी है ,” कांपते हुए बेगम ने उत्तर दिया | 

(ते उसे में अपनी बीवी बनाऊँगा ।”? 

“यह केसे हो सकता है ! वह दूसरे की श्रोरत है ।” 

इस समय नग्गिस बुर्का पहिन वहां आ पहुँची । वह बेगम की खाट 
पर बैठ उसकी तब्रियत का हाल पृछ॒वे लगी । बेगम अभी उत्तर देने 
ही वाली थी कि गुलामरसूल जो समीष ही खड़ा था कहने लगा; “यह 
चांद को पर्द में छुपाने की कोशिश क्यों की जा रही है १? 

नरगिस समके तो गयी थी कि उसे सम्बोधन किया जा रहा है, 
परन्तु कुछ उत्तर नहीं दिया और वेगम की श्रोर देखती रही | इस समय 
नौकरानी कमरे से बाहर निकल गयी ओर गुलामरयूज़ ने भीतर से 
किवाढ़ की बन्द कर सांकल चढ़ा दी | नरग्रिस यह सत्र देख रही थी; 
परन्तु चुपचाप बैटी थी। गुलामरसूल नरगिस के समीप बेठने ही लगा 
था कि वह उठ खड़ी हुई। गुल्ामर्यल दरवाज़े को ओर पीठ कर 
नरगिस का मारे रोक कर खड़ा हो गया और कहने लगा, “मेरी जान ! 
क्यों इलाक कर रही हो | एक नज़्र इधर भी देख लो। आखिर उस 
हिन्दू लोडे में क्या खूत्री देखी दे इन्नूर ने १” 

“हट जाओ ,”? नरगिस ने डांटकर कहा | 

गुलामरसल ने उसे अपनी प्रत्र॒लत भुजाओं में दगेच लिया ओर 
नरगिस ने अपने बुक में से दथ निकाला । उसमें चमचमाती छुरी थी | 
पूर्व इसके कि गुलामरसूल उसका हाथ पकड़ सकता उसने छुरी गुलाम- 
रबल के पेट में घुसेड़ दी | हवा" कर गरुलामर्यूल भूमि पर ढेर हो 
गया | नरगिस ने भागकर दरवाज़ा खोला। छोटी वेगम की नौकरानी 
बाहर खड़ी थी नरगिस ने दरवाज्ञ में खड़े २ कह, “हकीम साहब को 
जल्दी बुला लाओ |” 

नोकरानी नरगिस की घबराहट. का कारण यह समझो कि वेगम 
फिर बेहोश होगयी होगी | वह मागती हुई बैठक में गयी और हकोम 
साहब को बुला लाई। हकीम साहब आये तो नरगिस भ्भी भी दरवाजे में 
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खट्टी थी। उनको भीतर कर उसने दरवाज्ञा बन्द कर लिया | 
नौकरानी जत्र नरगिस को घुलाने गयी थी तो उसने पूछा था कि 
किसने बुलाया है| जत्र नौकरानी ने बताया कि छोटे सरदार ने तो उसे 
कुछ सन्देंद दो गया | वह अपने पिता के कमरे में गयी ओर वहां से एक 
ज़ हरी ले अ्रपनी मां का बुर्का पद्दिन चली आई थी । गुलामरयूल की 

हरकत से जब उसे विश्वास होगया कि बचने का कोई ओर उपाय नहीं 
तो उसने छुरी का प्रयोग कर ही दिया | 

हकीम साहब को भीतर कर नरगिस ने मुलामरचूल को दिखाते हुए 
कहा, “यह मेने किया है |” 

ध्प्क््यों ९? 

“खपनी असतमत बचाने के लिये [? 

हर्कम साहब को शुलामरसज का भागती नरगिस को देखना बाद 
आगया। उन्होंने होठों पर ठ गल्ली रख वेगम ओर नरगित दोनों को चुप 
रहने का सक्ेत कर कहा; “अच्छा हआझा जो ठमने छरी पेट में दी रहने 
दी ह। झभी जान बचाने को कोशिश की जा सकती कोम सर्दित 
दसवाज्ञे के बाहर था श्पनी दवादयों का बक्सा भीतर उठा लाये ओर 
की कहा, अपनी साकगनी को बुला लाओ। 
बिना छहूरी पेट से निकाले एक दवाई घाव पर छिट्ठकर्नो 
आरग्म ऊऋर दी। देखे देखते घाय से बदता हुशा रहा जमना 
आरम्म हो गया। झत्र दकीम साहब एक हाथ से छुरी खंचते जाते थे 
ओर दूसरे हाथ से बढ़ी दयाद घाव पर छिट्कने जाते थे | धीरे धीरे छुरी 


८ 
हक |, , अकी 
बाहर खागयी झीर रक्त घर का भाँति माव में हीं। जम गया। इसका 
है हे 
परिगाम सेट हछ्या कि समा इरनां बंद हा गया | 
सर इड्यम ाउत ने गू गमस दया सादा दली | इस समर छा 
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की कहा | स्वयं संदूकची में से एक तेन निकालकर घाव में भरने लगे। 
अच ऊपर रूई रख पट्टी बांध दी। एक ओर खाट मंगवाई गयी और 
बिस्तर त्रिक्ठा उसे उस पर डाल दिया गया। 

जब इतना कुछ कर चुके तो उन्होंने नरगिस की ओर शअर्ल्य॑त प्र मं 
भरी दृष्टि से द्वेख कहा ,/ में समझता हूं तुम ओर विद्वारीलाल श्रभी 
यहां से भाग जाओ, वरना तुम दोनों के लिये अ्रच्छा नहीं होगा । सरदार 
साहव को भ्गर पता चल गया तो वह विह्ारीज्ञाल को कत्ल करवा तुम्हें 
अपने हरम में दाल्ििल किये बिना नहों मानेंगे ।”? 

“अ्व्याजान !? नरगिस, जो अरब अपने काम की भयानकता को 
समभी थी, कांप उठी परन्तु हकीम साहब ने उसकी घत्॒राहट की परवाह ने 
कर कहा , बेटी नरगिस, तेयार हो जाओ । में त्रह्दरीलाल को अ्रभी 
भेजता हूँ | साथ ही तुम लोगों को बन्नू तक पहुँचाने के लिये सिपाही 
तैयार कर देता हूँ।”? 

“परन्तु अव्वाजान, आप ?? 

“मेरी फिकर न करो | अगर छोटा सरदार जीता रह्य तो मेरी जरूरत 
रहेगी ओर मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं होगा |” 

नरगिस अनिश्चित मन वहां खड़ा रह गयी | हकीम साहब के बाहर 
जाने के तीन चार मिनट पीछे त्रिद्दरीलाल मीतर आया और नरगिस की 
ओर देखने 'लगा | वह सत्र कुछ समझ गयी ओर तुरंत विह्रीलाल 
के साथ बाहर चली आई। दोनों मकान के पिछुवाड़े अस्तवल में पहुंचे | 
वहाँ हकीम साहब स्वयं दस श्रोर पठानों के साथ खड़े थे। बारह घोड़े ' 
तेयार किये जा रहे थे | देखते देखते घोड़े तैयार हो गये और सब लोग 
हाथों में भरी हुई बन्दूकें लिये हुए घोड़ों पर सवार हो खाना होगये | 
हकीम साहब उन्हें तब तक देखते रहे जत्र तक वे घाटी पार कर पहाड़ियों 
के पीछे नहीं छुप गये । 

[६] 


हकीम साइब के घर के भीतर जब यह मयानक घटना हो रही थी; 





गहर बेठक में दावत खूब जोर-शोर से खाई जा रही थी। खाना-पीना 
इतना स्वाडिष्ड था कि खाने वाले संसार की अन्य सत्र बातों को चूल गरे 
थे। बड़े सरदार ने चुलामरसल को भीतर जाते देखा था और जब हकीः 

साहब छोटी वेग़म को होश में ला वापिस बेठक में ट 


खराब हो गयी थी, मगर ठीक होगयी है| इसके उपरान्त चरदार फ़िर 
खाने में लीन होगया । वह स्वादिष्ट बल्ठुओं का बहुत शौकीन था। वह 
एक एक चीज खाता था और अपने समीप वालों के सम्मुख उचक 
प्रशंसा करने लगता था | इस समय इकीन साहब दुवारा भीतर चले गये 

; दृकीनम साहन्र गये तो चइहुत काल तक नहीं आये। उरदार * 
खूब पेट मर खाबा था ओर इतके पश्चात्‌ गाने और नाच का प्रवन 
था | नाच ओर गाना अभी चल रहा था कि हक्कीम खाहव आये | सरदार 


०० की का नन्ड उन्हांने थर्ड ।44 ब्क प- का रे गया ड़ 
के कान म॑ उन्हांव कश,; घव्ज्ञर, लड़का ऊसद्धमां हां गय ह्ढै 2 
है. 


के जज सीन 
छछि 


छि हो लिया। वह 

तक पर पड़ा था 
वेग़न घतराहट ओर डर के मारे एक कोने में खड़ी थीं। 
सरदार ने गुलामरसज़ को देखा । उसके पेट पर पट्टी बंधी थी। सरदार 


५ 


क्जज खाट न 


वहाश खाट 


नी? 
/॥ 








ने क्रोध में उत्नलते हुए पूछा, “बह केसे हुआ है १” उन्होंने यह समझा 
दा ड़ दुबे, ६६5 म्प्टु हे उन्हाव यह 
५ वेतत से 5 तो ज़खमी किया दे 
क्देज्यम ने अपन पात का ज्ञखमा किया ई | 
ल्‍् के श्री -_ कप द्ट्ज्र [& 





सरदार ने घृत्ते हुए वेग्रम से पृछ्छा, “बह क्यों किया है ठुमने !” 

“पैंने नहीं किया ,? डरते हुए वेग्रम ने उत्तर दिया, “मुक्ते थक्रावट 
कं वजह से वेहोशी होगयी थी | नरग्रिस मेरी खिदसत कर रही थी जब 
साहद आये | झुक्क जब होश आई तो नरगिस चली गयी थी। हक्ीम 
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साहब दवाई दे रहे थे और साहब चुपचाप खड़े ये | हकीम साहब दवाई 
दे चले गये | साहय ने पूछा, वह लड़की जो मेरी ख़िद्मत में थी कोन 
थी ? नौकरानी ने बताया हकीम साहच की लड़की है | इस पर खिदमत- 
गारिन को बोले, 'डसे वुला लाओ | मेंने कहा था कि वह दूसरे की 
ओरत है | इस पर भी वे इसरार करते रहे | खिदमतगारिन नरगिस को 
बुला लाई। वह अच घुका पहने थी | साहब ने उसे बुलाने की कीशिश 
की मगर वह नहीं बोली । तत्र उसे पकड़कर बग़लगीर करने लगे। उसी 
वक्त नरगिस ने बुर्क से हाथ निकाला ओर इनके पेट में घोंप दिया ।”? 
सरदार के क्रोध का ठिकाना नहीं था | वद हकीम साहब से क्रोध में 
ब्रोला, “कहां है नरगिस ९?” 
वेग़म ने फिर जवात्र दिया, “हक्कीम साहब ने उसे भगा दिया है |” 
सरदार ने गरजते हुए कहा, “शो, वेबफ़ा | हकीम के बच्चे | क्या 
हमारे सलूक का बदला तुम और ठ॒म्हारे लोगों ने यह दिया है। ओर, 
असगर,” सरदार ने ज़ोर से पुकारा; “ओ्रो असर, इथर लाशों दमारी 
चन्दूक |? 
असग़र बाहर बेठक में नाच देख रहा था। आवाज्ञ सुन भागा 
हुआ आया | पूछने लगा, “हजूर |”? 
“हमारी बन्दूक लाओ | इस पाज़ी इकीम की लोडी ने हमारे 
साहबज़ादे को मार डाला है”? 
असग़र बन्दूक लाने चला गया, परन्तु हकीम साइबर, जो अभी तक 
चुपचाप खड़े थे, वोले, “हज़ूर, लड़का अभी मरा नहीं है| मैंने दवाई 
दे उसे बेहोश कर रखा है ।” 
“नहीं मरा ?”? अचम्भे में सरदार ने पूछा । 
“जी नहीं। अभी दम है ओर शायद ठीक इलाज होने से बच 
. सकता है ।” 
“पुमने वेहोश क्‍यों कर रखा है ९” 
“ताकि दर्द महसूस न करे [”? 
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इस समय असग़र बखूक ले आया था | वह भरी रखी थी। सरदार 
ने बन्‍्दूक हाथ में ले ली और हकीम साहब से पूछा, “अब १” 

“में मरने को तैयार हूँ ।”? 

“साहबज्ञादे का इलाज केसे होगा ९?” 

“जब्र तक जीता हूँ तब तक की ही बात तो बता सकता हूँ । बाद 
की वात में क्या कह सकता हूँ ९? 

“अच्छी वात है| तुम हमारे केदी हो | तुम्हारे घर के लोग भी केंदी 
रहेंगे । अ्रगर साइबज्ञादे को कुछ हुआ तो तुम लोगों की खेर नहीं |” 

इतना कह सरदार कमरे से बाहर चला आया और असग्र को 
आजा दी, “देखो, हकीम साहन्र के मकान का घेरा डाल लो और यहां 
से न कोई आदमी बाहर जाये, न बाहर से भीतर आये |” जशन बन्द 
कर दिया गया। 

परन्तु हकीम साहब ने इसका पहले ही प्रबन्ध कर रखा था। दृकीम 
साहब के दो सौ के लगभग बन्दूकची वहां पहले ही तैयार खड़े ये। 
असग़र जब बाहर हुक्म सुनाने गया तो अपने पचास आदमियों के 
मुकाबिले में दो सी का देख चुप रह गया | 

सरदार ने, जब तक गुलामरसूल राज्ी न हो जाये, वहीं रहने का 
निश्चय किया | गुलामरसूल की चिकित्सा होने लगी | तीन दिन के बाद 
गुलामरसूल ने आंखें खोलीं ओर अपने बाप, हकीम साहब, और असग़र 
की सामने देख प्रश्न भरी दृष्टि से देखने लगा | हकीम साहब ने कद, 
“डोक हो जाओगे | श्रभी आप सत्र लोग मेरे ही महमान हैं ।” 

गुलापरयल कुछ ओर ही वात पूछना चाहता था, परन्तु उसमें 
बोलने की शक्ति नहीं थी | चुप कर रहा | एक सप्ताह और इस प्रकार 
निकल गया। अब घाव लगभग भर गया था | इस पर भी हकीम साहब 
उठने ओर चलने फिरने की स्वीकृति नहीं दे रहे थे | गुलामरसल छुट- 
पय रद्या था। इसलिये कि वह शीत्र ही ठीक हो पता करे कि नरगिस 
कहां है । नरगिस का सोन्द्य॑ उसके मन पर अंकित हो चुका था और 


कह: 


ख््क 


2 [ 


वज़ीरस्तान में ३९७ 


धह उसे शपनी त्रीवी बनाने के लिये बेताब हो रहा था । 

एक दिन सरदार अकेला गुलामरसल के पास बेठा था। गुलामरसूल 
ने सुअवसर जान पूछ लिया, “वह कहां गयी है ?” 

भकौंन ९ 

“इकीम साहब की लड़की |” 

“बह अपने खाविन्द के साथ लाहीर जा पहुँची है |” 

“उसका खाबिन्द काफ़िर है। वह मुसलमान नहीं है ।” 

“ठोक कहते हो ९”? 

“अव्याजान मैं उसे जानता हूँ। उसकी दो वीवियां पहले हैं ।” 

#हक्कीम साहब तो कहते ये वह मुसलमान है और उसका नाम 
रशाद्ग्रह्मद बताया था |” 

“हकीम साहब ने दीन के साथ दग़ा किया है। आपको उसे 
हुक्म देना चाहिये कि नरगिस को वापिस बुलाये |” 

“वह इस तरह से नहीं आयेगी |” 

“आप मुझे हुक्म दें तो में उसे पकड़ लाऊँ |”? 

“पहले ठीक हो जाओ । कहीं ऐसा न हो कि ज्लम फट जाये और 
जान के लाले पढ़ जायें |” 

सरदार समझता था कि हकीम साहब और उनकी औरत उसके 
केदी हैं परन्तु हकीम साहब अपने गांव में ऐसा प्रबन्ध किये हुए थे कि 
सरदार का कोई भी आ्रादमी बाहर नहीं जा सकता था । जब तक तो 
गुलामरसल खाट पर लेटा रहा तब तक तो कोई झगड़ा नहीं हुआ, 
परन्तु ज्योंदी सरदार और गुलामरसूल के विदा होने का समय आया तो 
नखलिस्तान के पूरे गांव में खिंचाव बढ़ गया। गांव के सब युवा लोग 
बन्दूके ले हकीम साहब के मकान के वाहर पंक्ति बांध खड़े होगये। जब 
सरदार के आदमी रवाना होने को तेयार होगये तो सरदार ने कहा, 
“हकीम साहब, आप और आपके घर वाले सब हमारे केदी हैं ।? 

भ्क्ष्यों शः 


झ््श्८ उन्मुक्त प्रेस 


“इसलिये कि तुमने अपनी लड़की की शादी एक काफिर के साथ 
कर दी है।” 

“यह झूठ है।? 

“यह सत्य है.ओर अगर तुम अपने आपको वेगुनाह सांबित करना 
चाहते हो तो लड़की ओर दामाद को यहां बुलाकर काज्ञी के सामने 
पेश करो |”? 

“मुझे उनको लेने के लिये खुद जाना होगा।” 

“तुम जा सकते हो, मगर तुम्हारी बीवी हमारी केद में रहेगी |” 

“मुझे कुछ एतराज्ञ नहीं है, मगर वह अपने आपको आपका केंदी 
नहीं मानती । वह सरदार रमजानअली की वेटी है और अपने को आपके 
मातहत नहीं समझती |”? 

“तो हम उसे जबरदस्ती साथ ले जायेंगे ।? 

“तो ले जाइये |? 

“हकीम, तुम बहुत गुस्ताख हो गये हो |” 

इतना कह सरदार ने हकीम साहब को गोली मार देने के लिये 
बन्दूक तानी ही थी कि किसी ने बन्दूक की नाली उठाकर छुत की ओर 
कर दी | यह हकीम साइबर के गांव का दारोग्रा था। सरदार ने घूरकर 
उसकी ओर देखा ओर अपने आस-पास अपने साथियों की ओर देखा । 
उसे यह देख अ्रचम्मा हुआ कि उसका हर एक आदमी हकीम साहब 
के दो-दो श्रादमियों में केद है । उसने शरमिन्दा हो पूछा, “हकीम के 
बच्चे | क्या हम व॒म्हारे केंदी हैं ?? 

#नहीं | आप मेरे नम न 

नहीं | आप मेरे महमान हैं।मने आपकी खिदमत करने का 
कोल दिया दे मगर मेरी ओरत श्र लड़की ने नहीं | ये सब लोग मेरी 
ओरत, सरदार रमज़ानअली की लड़की, का हुक्म बज्ा रहे हैं |? 
सग्दार चुप कर गया | इकीम साहब ने अपनी बात जारी रखी और 
6 “हां, अगर आप अमन-चेन से अपने यहां लौट जाना चाहें तो 
$ आपके जाने देने की सिफारिश कर सकता हूं ।?. 


| 
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सरदार ने बन्दूक को फिर हकीम साहब पर सीधी करना चाहा, 
मगर दो मजबूत आदमियों ने उसकी बाहों को पकड़ लिया। उसी वक्त 
नरगिस की मां बुर्का पहने हुए. बैंठकखाने में आगयी । उसके हाथ में 
पिस्तौल था | यह वही था जो बिहारीलाल के समीप गड़हे में पड़ा हकीम 
साहब को मिला था जत्र विद्वारीलाल केम्प से घायल हो वहां पड़ा था | 

नरगिस की मां ने डांटकर कह्य, “खबरदार, जो झगड़ा किया। 
तुम मेरे केदी हो |” 

ध्पक््यों ! 

“पहले, तुम्हारे लड़के ने मेरी लड़की की असमतवदों करने की 
कोशिश की ओर फिर तुमने मेरे खाबिन्द को गोली से मारने की कोशिश 
कु हे )? 

“चेग्रम |? हकीम साहब ने कहा, “ये मेरे आक्ा हं। मेने इनका 
नमक खाया है। में सिफ्रारिश करता हूँ कि इन्हें छोड़ दिया नाय और 
इन्हें घर जाने की इजाज्ञत दे दी जाय |” ॥$ 

“ओर आपने जो इनके लड़के की जान बचाई है उसका मुश्राविज्ञा ।? 

“खुदा देगा ।” 

#हइज्नरत ,” नरगिस की मां ने पिस्तौल नौचे कर कहा, “में आपकी 
बात से इन्कार नहीं कर सकती | ये लोग जा सकते हैं |”? 

सरदार चला गया। गुलामस्यूल्न ओर बेगमें भी। पश्चात्‌ 
हकीम साहब ओर सरदार का परस्पर का सम्बन्ध टूट गया। सरदार यह 
तो समझता था कि हकीम साहब बहुत ही उपयोगी व्यक्ति हैं। जब भी 
अंग्रेजी सरकार से कगड़ा होता था हकीम साइत्र को बात सुनमाने के 
लिये भेजा जाया करता था | इसके अलावा वह बहुत ही माहिर इकीम 
थे। गुलामरसूल के घाव को ठीक करने में तो उन्होंने कमाल ह। कर 
दिखाया था, परन्तु गुलामरयूल अपने वालिद के कान भरता रहता था | 
इससे सरदार नाराज़ होने पर भी हकीम साहब को न तो कोई हानि 
पहुंचाना चाहता था, न पहुँचाता था| 


सातवां भाग 
नागरिक अधिकार रक्षक समिति 


गन्नाथ वकील ने डाक्टर खन्‍ना की चल और अचल सम्पत्ति 

की सूची बनाई ओर उसके नीचे अपने, डाक्टर साहब के ओर 
मोहनलाल के हस्ताक्षर करवा वसीयत लिखने के लिये डाक्टर साहब के 
पलंग के समीप कुर्सी पर वेंठ गया | उस समय डाक्टर साहब के मित्र 
भी वहां आ पहुंचे थे | डाक्टर खन्ना लिखवाने लगे, “में अपनी पूर्ण 
सम्पत्ति का स्वयं मालिक हूँ | यह सब मेरी अपनी पेंदा की हुई है। मुझे 
अधिकार है कि में इसे जिस तरह चाहूँ खच करू | में अपने पूरे 
होश हृवाश में यह लिखता हूँ कि मेरी पूण सम्पत्ति की उत्तराधिकारिणी, 
पं० विह्ारीलाल की स्त्री, विमलादेवी हो | में अपनी लड़की प्रेमदेयी, 
पं० बिद्दरीलाल की दूसरी स्त्री, के लिये इसी सम्पत्ति में से डेढ़ सो रुपया 


[ 


मदह्दीना उसके जीवन-काल तक के लिये देना चाहता हूं। विमलादेवी 
चाहे तो यह रुपया मासिक उसे दे दिया करे या इतनी जाथदाद प्रथक 
कर दे जिससे उतनी आ्राय उसे मिलती जाय | प्रेमदेवी के मरणोपरान्त 
यह डेढ़ सो रुपया भी अथवा वह सम्पत्ति जिससे यह रुपया प्रेमदेवी को 
मिलना है पुनः विमलादेबी की सम्पत्ति होगी 

“मेरे नौकरों को दो दो सो रुपया मेरे मरने पर मेरी सेवा सुश्रपा के 
कारण वेतन से अ्रतिरिक्त दे दिया जाय |”? 

इतना लिखाकर डाक्टर साहत्र ने हस्ताक्षर करने के लिये जगन्नाथ 
से कागज्ञ मांगा । 

डाक्टर निझला ने डाक्टर साहब का हाथ पकड़ लिया ओर कहा, 
“यह श्राप क्या कर रहे हैँ १? हे 

टाक्टर साहब ने अचम्मे से श्रपने मित्र डाक्टर की ओर देखते 
हुए कहा, “जो उचित समभता हूँ वही कर रहा हैँ |? 

शाप प्रेम से नाराज़ क्यों हो रहे हैं ? म॑ समझता हैँ उसके जीते 
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जी आपको उसे ही वारिस रखना चाहिये | पीछे के लिये जो चाहें करें| 
इससमय वह मुसीबत में हे ओर आपका यह व्यवहार उसे ओर भी दुख- 


. - दाई होगा।” 


न 


“में जानता हूँ | इस थ्राग लगाने के मामले में वद्द कहां तक दोपी 
है में नहीं जानता और न ही मेरे पास इस बात को जानने के लिये 
अवसर है | किन्तु यह बात स्पष्ट है कि उसने दो चार काम ऐसे किये हैं 
निससे इतनी भारी सम्पत्ति का उसे मालिक बनाना मुझे उचित नहीं 
जान पड़ता | उसको मैंने एम०.बो० बी० एस० पास कराया है। इसके 
अतिरिक्त अब ड्रेह सो रुपया महीना उसे जीवन भर के लिये दे रहा हूं । 
में सममता हूँ कि यदि वह श्रपने दिमाग़ को सद्दी रखेगी तो आनन्द में 
जीवन व्यतीत कर सकेगी |”? 

इस पर मिस्टर ची०एन० चोपड़ा ने कह, "मान लो कि ग्रेम से आप 
को बहुत निराशा हुई है ओर आप उसे अधिक धन देना डचित नहीं 
समभकते, परन्तु विमला कीन है! इसे- आप इतना कुछ क्यों दे रहे हैं ! 
आप क्या किसी प्रकार उसके एड्सान में है ९? 

/एइसान नहीं | पं म के व्यवह्यर से सब्रसे अधिक द्वानि उसे पहुँची 
है ओर विमला के पति बिहारीलाल ने उसे छोड़कर प्रेम से उसके 
रुपये के लिये विवाह किया है | में यह रुपया प्रेम के स्थान विमला को 
देकर प्रम की आंखों के सम्मुख स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बिहारी 
लाल उससे नहीं प्रत्युत उसके घन से प्रेम करता था ।? 

“यह सी माना | परन्तु क्‍या विमला के स्थान पर यह धन किसी 
सावंजनिक संस्था को किसी लोक-हित के कार्य के लिये नहीं दिया जा « 
सकता ९? 

“किसको दे दू' ?” डाक्टर ने पूछा | 

$, यह आयंसमाज है, कांग्रेस-कमेटी है और अनेकों ही श्रन्य 
संत्थायें हैं| जिसमें आपकी रुचि दो देसकते हैँ |”? 

“मुझे इन संस्थाओं के कार्य पर विश्वास नहीं है| कांग्रेस एक 


श्र उन्मुक्त प्रेम 


राजनीतिक संस्था होते हुए भी अपना निर्माण-कार्य ऐसा बनाये हुए है 
जो लोगों को राजनीति से दूर ले जाने वाला है। आययेसमाज एक वेदिक 
संस्कृति और घम का प्रचार करते हुए भी अवेदिक शिक्षा और संस्कृति 
के प्रचार पर अपनी पूर्ण शक्ति लगा रही है' "० * ५९ 

बात बीच में हो काटकर मिस्टर चोपड़ा ने कहा, “डाक्टर साहब, 
आप कम से कम आर्यसमाज के लिये ऐसी बात नहीं कह सकते | इस 
समय उत्तरी भारत में तो इसके समान ईमानदार और उपयोगी काम 
करने वाली ओर कोई संस्था आपको नहीं मिलेगी |” 

“ईमानदारी पर में संदेह नहीं कर रहा | हां, संस्था के संचालकों की 
बुद्धिमत्ता पर संदेह कर रहा हूँ | यह डी० ए.० बी० कॉलिज, स्कूल और 
अन्य शिक्षा-सम्बन्धी काम ही तो आर्यसमाज के कार्य हैं। क्‍या ये सब 
संस्थायें देश की बेड़ियों को सुदृढ़ करने वाले क्लके, वकील, तहसीलदार, 
थानेदार अथवा अन्य सरकारी कर्मचारी नहीं बना रहीं | क्या यही वैदिक 
संस्कृति, धर्म ओर आदश है ९? 

इस समय जगन्नाथ वकील भी कहने लगा, “डाक्टर साहब, एक 
योजना में भी रखता हूं। कहें तो बताऊ |” 

“चकील साहब, आप अपनी योजना विमलादेबी को ही बताइ्येगा | 
मेंने निश्चय कर लिया है क़ि वही मेरी सम्पत्ति की उत्तराधिकारिणी 
बनेगी |”? 

इसके आगे कहने को कुछ नहीं रहा | इस पर भी मोइनलाल ने कहा, 
“परन्तु एक प्रार्थना मेरी भी है | वह यह कि यदि विमलादेबी ने आपका 
उत्तराधिकारी बनना स्वीकार न किया तब्। शायद इसमे वह अपना 
अपमान समझे |” 

“इसमें अपमान की कोन बात है मिस्टर मोहनलाल ? बह मेरी 
लड़की के समान है ।” 

४ उसे बुलाकर पूछ लीजिये।” 

“धचुलाइये | परन्तु में नहीं कद सकता कि तत्र तक जी सकंगा अथवा 
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नहीं। श्राप सब वसीयत पर साक्ली के रूप में हस्ताक्षर कर दे। में चाहता 
हूँ कि, बाबू मोहनलाल, आप मेरी ओर से विमला को कह दे कि मेंने 
उसे अपनी लड़की मानकर यह सब भार सांपा है ।”? 

डाक्टर साहब इस सब्र वार्तालाप से बहुत दुबल हो गये थे | उन्होंने 
फिर दवाई की बोतल उठाई भश्रौर मुख में उंढ़ेल ली। डाक्टर निबला ने 
दवाई के पीने की मात्रा देख बहुत अचम्मा प्रकट करते हुए कहा “मिस्टर 
खन्ना; क्या कर रहे हैं आप ९? 

डाक्टर खन्ना ने सब उपस्थित लोगों को वसीयत पर साक्षी करने का 
आग्रह किया । विवश सबने हस्ताक्षर कर दिये। डाक्टर खन्ना ने अपने 
हस्ताक्षरों के नोचे लिख दिया, “में वकील जगन्नाथ को अपनी वसीयत 
को कार्य में लाने वाला नियत करता हूँ ।” 

मोहनलाल मोटर ले विमला को घुलाने चला गया। डाक्टर निरला 
यह कहकर कि वह अभी दस मिनट में लोट कर आते है किसी रोगी को 
देखने चले गये । मिस्टर चोपड़ा जाने के विप्रय में सोच ही रहे थे कि 
डाक्टर खन्ना ने, जो अब फिर पलंग पर लेट गये थे, एक अंगढ़ाई ली 
ओर प्राण छोड़ दिये। 

[२] 


बन्‍नू के समीप ढक्की पर सेठ घन्नाराम की सर्व-पार्टी पर डाका पढ़ने 
का समाचार विमला को विदित हो गया था| उसे यह भी पता चला था 
कि केम्प के डेढ़ सो आदमियों में से केवल दो सिपाही बचकर आये हैं, 
ओर शेप लोगों के विपय में सरकार का यह विचार है कि वे मारे गये हैं 
ओर उनकी लाशें जलाकर भस्म कर दी गयी हैं | 

चिमला अलन्त शोक में थी। इस समय वकील जगन्नाथ विमला के 
घर गया ओर उसे वसीयत सुनाई | विमला सुन पहले तो अति विस्मित 
हुई। पश्चात्‌ उदासीनता प्रकट कर बोली, “मुझे! यह सम्पत्ति नहीं 
चाहिये ।? 


“तो फिर क्‍या किया जाये ! यदि विमलादेवी जी, आप इसका 
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चार्ज नहीं लेंगी तो मुझे विवश हो यह मामला अदालत में ले जाना 
पड़ेगा और मैं समझता हूँ कि पेंतालीस लाख से ऊपर की यह सम्पत्ति 
सरकार अपने आधीन कर लेगी |” 

धतो में क्या करू १? 

ध्यह कानून से ओर दर प्रकार से आपकी हे | आप जो चाहें 
इससे कर सकती हैं !” 

' “सरकार अपने आधीन कर इसे क्या करेगी ९” बिमला ने पूछा | 

“कानून तो यह है कि वह इसे सरकारी कोप में सम्मिलित कर ले | 
परन्तु सरकार क्या करेगी, यह में अभी नहीं बता सकता |” 

“मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता । आखिर में इसे लू ही क्यों ? 
में इसकी दक्॒दार किस प्रकार हूँ ? बाबू जगन्नाथ, में क्या करू में नहीं 
जानती |?” 

, “तो मैं एक राय दू' ,” जगन्नाथ ने कहा | 

#हां बताइये |?! 

“मेरी राय में यद सम्पत्ति आप स्वीकार कर ले। इसे झरप लोक- 
सेवा के कार्य में लगाव | लोक-सेवा की मेरी एक योजना है। यदि आप 
इस उत्तराधिकार को स्वीकार कर ले तो आपको बताऊ' | ओर हां, 
आअभी तो ग्रेम का मुकदमा लड़ना है | यदि वह छूट जाये तो क्या ही 
अच्छा हो |” 

“उसके छूट जाने की क्या कुछ भी आशा है ?? 

“हां, कल मि्ी मंजिस्ट्रेट की अदालत में सेठ धन्नाराम का बयान 
हुआ दे | उसमें उन्होंने कद्दा है कि प्रेमदेवी रात के साढ़े बारह बजे तक 
उनके घर पर थी। जब उन्होंने अपने चीफ-इन्जीनियर को कारखाने 
खोलने की थ्ाज्ञा दी थी उस समय प्रेम बहां उपस्थित थीं। मिस्टर 
मिचल, चीफ इन्जीनिवर का बयान हुआ दे कि सेठ साहब का हुक्म 
टेलीफून से साढ़े बारइ बजे उन्हें मिला था। आग लगाई गयी 


[२  ड 


बारह बज | इससे एक बात तो स्पप्ट द्वोगयी है कि प्रमदेवी ने आग 
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हीं लगवाई | इसके अतिरिक्त सेठ धन्नाराम एकाएक प्रेमदेवी को 
छुड़ने में सिर-तोड़ बत्न कर रहे हैं। यदि डाक्टर साहब को समत्ति 
आप अपने हाथ में कर ले तो उसका सुकदमा तो डाक्टर साहब के 
रुपये से ही लड़ना चाहिये | में चाहता हूं कि आप इसे स्वीकार कर ले 
और मुकदमे के पश्चात्‌ फिर विचार कर सकती हैं। नहीं तो प्रेमदेवी 
को वापिस ही कर दीजियेगा |” 
विमला यद्यपि समझी नहीं थी तो भी मुकदमा लड़ने के लिये 
उसने बारिस बनना स्वीकार कर लिया | नियमानुसार चार्ज लेने के 
पश्चात्‌ विमलादेवी ने वावू जगन्नाथ को ही पूर्ण सम्पत्ति का मेनेजर 
निश्चित कर दिया | 
[३] 


सिटी मेजिस्ट्रेट की अदालत में सेठ धन्माराम के कारखानों में आय 
के मुकदमे की ग्ारम्मिक जांच हो रही थी। पुलिस की ओर से मुकदमे 
को जो रूप दिया गया था वह इस प्रकार था : प्रेम भर गुलामरसूल 
कम्यूनिस्ट पार्यीं के कर्मचारी हैं। इन्दोंने सेठ धन्नाराम के कारखानों के 
मज़दूरों की यूनियन बनाई । कुछ लोग यूनियन का काम दिन-रात करते 
थे और कारखानों का काम मन लगाये तिना करने पर भी वेतन चाहते 
ये | रामलाल जनरल मैनेजर काश्मीर फार्मास्युटिकल कम्पनी ने पचास 
ऐसे आदमियों को निकाल दिया | परिणाम में कारखानों में हड़ताल 
हुई | इड़ताल करने वाले जब भूखों मरने लगे और इस पर भी हड़ताल 
बिना शर्ते के खोलने पर राज्ञी नहीं हुए तो मजदूरों में यह चर्चा फेला 
दी गयी कि सेठ साहब के गोदाम माल से ठसाठस भरे हैँ । जब तक वे 
खाली नहीं होंगे सेठ साहब मन्नद्रों की बातें नहीं मानेंगे | इन गोदामों 
को खाली करने के लिये गुलामरसूल, प्रेमदेवी और उनके साथ एक सी 
ओर आदमियों ने यई पड़यन्त्र किया कि कारखानों को आग लगा दी 
जाय। इस प्रयोजन से गोदाम के फाटक पर पहरा देने वाले चौकीदारों 
को धोका दे गुलामरसल अपने साथियों सहित भीतर आागया और मद्ठी 


के 
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का तेल छिड़क आग लगा दी | गुलामरसूल के साथियों में प्रेम भी थी। 
जहां ये लोग आग लगा रहे थे वहां आग बुझाने वाले इज्ञिनों को काम 
करने से रोकते भी थे | पुलिस ने इन लोगों को आग बुझाने की मशीनों 
के समीप से हटाना चाहा तो रूगड़ा होगया | प्रेमदेवी अद्यते की दीवार 
पर खड़ी हो मजदूरों को भड़काने लगी। मज़दूर पुलिस पर टूट पड़े । 
लोगों ने पुलिस के दस्ते पर प्रभुत्व पा लिया ओर उनमें से सात आदमियों 
को जलती आग में क्ोंक दिया | पीछे बन्दूकची पुलिस आई। उसने 
बलवा शान्त किया ओर मौके पर मुलज्षिमों को पकड़ा है। प्रेमदेवी तो 
पकड़ ली गयीं, पर गुलामरयूल लापता है । 

प्रेमदेवी को हवालात में ही पता चल गया था कि उसके पिता का 
देहान्त होगया है ओर जायदाद के विपय में वह वसीयत कर गये हैं। 
वकील जगन्नाथ उस वसीयत को पूरा करने के लिये नियुक्त हुआ है । 
प्रेमदेवी के पकड़े जाने के दूसरे दिन ही एक वैरिस्टर ने उससे मिलने की 
स्वीकृति पा ली थी ओर बह उससे मिला था | प्रेमदेब्ी को डसके पिता 
की मृत्यु का समाचार उसी बैरिस्टर ने दिया था। इस पर उसने पूछा, 
“कपको मेरे पास किसने भेजा हे ?” 

बेरिस्टर ने बताया, 'सिठ धन्नाराम ने |”? 

प्रेम ने अचम्मे में पूछा, क्यों??? 

“ग्रापके मुकदमे की परवी करने के लिये [?? 

५मगर उन्होंने क्यों ?? 

“बह तो में भी नहीं समझ सका, प्रेमदेवी जी | हां, दृतना उन्होंने 
कहा था कि उन्हें विश्वास है कि यह आग लगवाना आपका काम नहीं 
ओर वह चाहते हैँ कि आप छूट लाये |? 

ध्ग्राप कितनी फीस ले रहे हैं !? 

“मेरे साथ इस मुकदमे में पदली अदालेत में पेश होने के लिये दस 
इज़ार रपदा और यदि सेशन में जाना पड़े तो बारद दज्ार और |”? 

“ओद | परन्च में उमभती हूं कि इतना तो में आपको दे सकेगी [? 
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“इसमें से पेशगी दो हजार तो मुझे आज मिल भी गया है |”? 

प्रेमदेवी को सेठ साहब की ग्राग वाली रात की बाते बाद थआ रही 
थीं श्रौर वह कांप उठी | बेरिस्टर ने यह नहीं देखा | श्रेम ने फिर पूछा, 
“शाप समभते हैं कि में छूट सकूँगी ?” 

“जी, मेरा विचार है कि यदि सेठ साहन्र का बयान ठीक होगया और 
उनकी सहायता से कारखाने के मज्दूरों की साज्षियां ठीक ढंग से होगयीं 
तो आप अवश्य छूट जायेगी ।” 

“सेठ साइब सत्य सत्य साक्षी करेंगे ?? 

५जी, बह प्रत्येक प्रकार से सहायता देने का वचन दे रहे हैं |” 

इसके पश्चात्‌ पुलिस ने अदालत में अपने गधाह 3पस्थित किये ) 
यों तो सब्र बात पुलिस वालों की कह्नी की पुष्ठि में मिलती जाती थी, 
परन्तु जब्र सेठ धन्नाराम की साक्षी हुई तो सब्र चकाचोंध रद्द गये | 

सेठ धनन्‍नाराम ने अपने बयान में कहा, “जिस रात गोदामों को 
आग लगाई गयी थी, उससे पहले दिन आप मेरे पास दोबारा आई थीं। 
एक वार दिन के दस बजे के लगभग आप मुझसे कहती थीं कि सालस 
डालकर हड़ताल खोल दी जाय | में सालस डालने उचित नहीं समझता 
था। में चाहता था कि मजदूर बिना शर्ते के काम पर चले आवे। 
कारखाने खोल दिये जावेगे, ओर उसके बाद में जो कष्ड मजदूरों को 
है उसका निवारण कर दिया जायेगा | , 

उस समय आपने मेरी बात नहीं मानी, परन्तु सा्यकाल आठ बजे 
झाप फिर आई | में उस समय घर पर नहीं था। आप मेरी प्रतीक्षा 
करती रहीं | में घर पर ग्यारह बजे के बाद पहुँचा था। आप साढ़े बारह 
बजे तक मेरे पास.रहीं ओर मेरे अपने चीफ इन्जीनियर मिस्टर मिचल को 
टेलीफून पर कारखाने खोलने की आज्ञा देने के कुछ वाद तक रहीं। 
बाद में आप चली गयीं ।” 

जिरह किये जाने पर सेठ साहब ने कहा, “आपने मुझे बताया 
कि लोग इतने भूखे हैँ कि यदि उनको कल खाने-पीने को न मिला तो 
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एक दूसरे को मार्मारकर खाने लगेंगे। इस कारण आप तो बिना 
किसी शर्त के हड़ताल खोलने के लिये तैयार थीं, परन्तु मेंने लोगों की 
तकलीफ का अनुमान लगाकर यह आज्ञा दे दी थी कि जो लोग हाजिर 
हों उन्हें आधे-आधे महीने का वेतन पेशगी दे दिया जाय |”? 

सेठ साहब ने यह भी बताया; “मुझे मेरे नोकरों ने बताया था कि 
आप सायंकाल आठ बजे से मेरी कोठी में बेटी मेरी प्रतीक्षा करती रही थीं।” 

पुलिसवालों ने तो मुकदमा सीधा ही समझा था ओर उन्होंने सेट 
साहब को अपनी ओर से पेश किया था, परन्तु जब उन्हें प्रेम के पक्ष में 
गवाही करते देखा तो चकराये | 

जिस दिन सेठ साहब की ग॒वाही हुई थी जगन्नाथ भी श्रदालत में 
उपस्थित था | मुकदमे के पश्चात जगन्नाथ प्रेमदेवी से मिला ओर उसने 
उसके पिता की वस्तीयत के विपय में बताया, “आपके पिता ने अपनी 
पूर्ण सम्पत्ति बिमला के नाम लिख दी है | आपके लिये केवल जीवन 
भर के लिये डेढ़ सो रुपया मासिक देने को लिखा है | परन्तु बिमलादेवी 
डाक्टर साहब का रुपया नहीं लेना चाहतो। कल में विमलादेवी को 
बसीयत पर साक्षी करने वाले लोगों के सामने वसीयत सुनाकर उसे चार्ज 
देने का यत्न करूगा | इसके अतिरिक्त जहां तक पता चला हे विद्रीलाल 
बननू के समीप सरहदियों से मारा गया हे |”? 

इसके पश्चात्‌ मुकदमे के विपय में जगन्नाथ ने अपनी सेवाय 
उपस्थित कर दीं। 'प्रेम ने उत्तर में कहा, “में अत्र गरीब दोगयी हे, इसी 
लिये आप कहते हद न १” 

“प्रेमदेवी, कुछ समझो । यह वे रिस्टर साहब से आपने किनने में 
फेंसला किया है १7 ! 

४ट्मसे आपको क्या मतलब ?” 

मेरा बिचार है कि जितना भी आपके मुकदमे पर खर्च हो आपके 
पिता की सम्पत्ति में से व्यय किया जावे |? 

अ#विता जी को वमीयत लिखने ने पूल इतना तो विचार कर लेना 
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चाहिये था |” 

«उन्हें आपके व्यवहार पर क्रोध आया हुआ था ओर वास्तव में 
आपका व्यवहार ही उनकी श्रकाल मृत्यु का कारण हुआ है। इस पर भी 
जो भूल उनसे हुई है वह में समझता हूँ विमलादेवी सुधार देगी ।” 

“विमला तो, आप कहते हूँ न कि, सम्पत्ति लेगा नहीं चाहती |”? 

५पेँ उसे कल सममाऊंगा | यदि उसने चार्ज नहीं लिया तो मुझे 
अदालत में सत्र सम्पत्ति जमा करनी पड़ेगी ओर अदालत जावदाद का 
फोई वारिस न होने पर इसे जब्त कर लेगी | उस अवस्था में तो आपका 

कदमा भी नहीं लड़ा जा सकेगा | यदि वह जायदाद ले ले ते में किसी 
न किसी तरह उसे मना लूंगा कि यद्द खर्चा अनुचित नहीं दे ।” 

“में समभती हूँ कि आप मेरे लिये यह कुछु न करं। में विमला का 

एड्सान सिर पर नहीं लेना चाहती।”? 

आखिर मुकदमे में जो कुछु व्यय हो रह है वद कहीं से तो आना 
ही चाहिये नु। चविद्वरालाल की भी, जद्ां तक मुझे विदित है, कुछ 
अधिक सम्पत्ति नहीं है |” 

“मैं उनकी जायदाद से भी कुछ लेना नदीं चाहती । बह भी एक 
स्वप्तमात्र था जो समाप्त होगया है |? 

“अच्छी बात, में कल आपसे जेल में मिलने का यत्न करूंगा |” 

उसी साथंकाल प्रेम से मिलने के लिये सेठ घन्नाराम जेल में पहुँचे | 

प्रेम अपनी परिस्थिति पर विचार कर रही थी। ज्योंदी उसे बिद्त 
छुआ था कि उसके पिता ने उसे केब्नल डेढ़ सी रुपया मालिक दिया है वह 
अपने में एक विशेष घबराहट अनुभव कर रही थी | डेढ़ सो रुपये महीने 
का तो बह पंट्रोल फूंफ दिया करती थी | वह सोच रही थी कि अत्र केसे 
निर्वाह होगा | इसके साथ बिद्रीलाल.की सुत्यु के समाचार ने उसे एक 
ओर कठिनाई में डाल दिया था| वह विधवा बनकर रहे अथवा पुनः 
विवाह कर ले | गुलामरसूल से उसका प्रेम होगया था | परन्तु यह प्रेम 
देता नहीं था जेंता विद्यरीलाल से था| विद्वरौलाल को वह अपने जीवन- - 
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घर 


पर्यन्त का साथी समझती थी; परन्तु शुलामरसूल को एक अस्थाई संगी। 
कुछ दिन के शारीरिक विलास में वह उसके जीवन में आरा पहुँचा था 
ओर अत्र वद वहां नहीं था। वह सोचती थी कि अब भविष्य में वह केसे... 
रहेगी | किसको अपने जीवन का साथी बनायेगी | 
ये विचार उसके मन में न आते यदि बेरिस्टर उसे छूट जाने की 
आशा न दिलाता और सेठ साहब की साक्षी उसके अनुकूल न हो 
जाती | अ्रत्र तो वद यदद सोच रद्दी थी कि शायद एक दो आर पेशियों में 
उसे छोड़ दिया जायेगा । 
टसी प्रकार के विचारों में वद लीन थी कि सन्‍्तरी ने आकर कहा, 
“सेठ धक्काराम मिलने आये हैं। आप जेलर की बठक में आरा सकती हैं |” 
“मठ धन्नाराम (? उसने अचम्मे में पूछा। उसे ऐसा प्रतीत हुआा 
कि उसकी समस्यायों का उत्तर सेठ साइच में है। बढ उठी ओर सन्‍्तरी 
के साथ सेलर के कमरे में चली आई | वहां सेठ साइबर बेठे थे । प्रेमदेवी._ 
उतर बट पहुँची तो जेलर उठकर दूसरे कमरे में चली गयी । सनन्‍्तरी ' 
कमरे के बादर ही रह गया था। प्रेम ने अचम्भ में पूछा, “आप केसे 
झासके हू ह मुझे तो केबल मेरे सम्बन्धी दी मिल सकते ६ |! 
फट जेलर भरें मित्र टाक्टर भव्नागर को स्त्री है | डाक्दर भ 
नागर ने इससे कद दिया और मुझे मिलने का अवसर मिल गया। में तो 
पल भी झाकर मिल सकता था, परन्तु में चाहता था कि एलिस का गयाह 


धन कर ही आपके मुकदमे में झ्रार्ज | इससे पुलिस का मुकदमा दीला , 


पढ़ ददेगा | यदि में आपकी ओर से पेश झिया जाता तो गयादी में बह 
इंच ने रटसा जो झत्र है। दसी प्रसार मैंने पुलिस के अन्य गयाद।ं को 
नी दीफ हर रा दे ओर ठीड़ साक्षी झे समव पुलिस को पता चलेगा 
७ इनसरा मुकदमा टॉचा 7 गया £ धात्र नंगा सात्ो समाप्त हट 35 
ए हीर में मिलने चना खाया £ | 
हर एप सद सर क्‍यों कर रे रे आपड तो भरे कारण 
गाय दानि पुची २ । 
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धमुझे हानि नहीं हुईं और आप तो जानती हैं कि" "'** ख़र छोड़ो 
इस बात को । में आपको इस मुकदमे से छुट्ांकर रहूँगा।? 

“कारखानों का क्या ही रहा हे ९? 

“उस रात के निश्चयानुसार दूसरे दिन कारखाने खुल गये ये । पहले 
दिन लोग डरे हुए थे इस कारण उपस्थिति कुछ कम रदी, परन्तु अगले 
दिन से ही कारखाने पूरे बल से काम करने लगे है । मैंने मज़दूयें को 
थ्राधे मास का वेतन पेशी दे दिया है । रामलाल को पुनः फा्मास्यु- 
टिकल कम्पनी का जनरल मेनेजर बना दिया है ओर उसे मज़ेदूरों को 
अवस्था सुधारने में प्रो ल्वतंनता दे दी है !? 

“थे सब्र परिवतन आप भें कंसे हुए है ९? 

मेरी आत्मा से रही थी | उसे प्रेम तुमने जगा दिया है ।” 

प्रेमने उत्तर नद्ीं दिया। सेठ साहब ने पूछा, “आपको यहां 
कुछ कप्ट तो नहीं दो रहा ९! 

#नहीं, कुछ विशेष नहीं? 

“मैंने आज़ मिसेज्ञ भग्नागर के पास दो सो उपया जमा करा दिया 
है ओर जद यह रुपया समाप्त हो जायेगा पता लेता रहूँगा। आपके खाने 
का प्रन्यध मेंने माल पर एक होटल से करा दिया दे । वहां से आपंके 
लिये नित्य दो समय खाना आजाया करेगा | यदि किसी विशेष वस्तु की 


आवश्यकता हो तो होटल के नीकर से दी कह दिया करें | वह अगले 
दिन से आया करेगा |” 


“आपको बहुत कप्ट हो रह है।? .“#. 
[४] 
सेठ धन्नाराम को ग्रेम के व्यवहार से सनन्‍्तोष हुआ था। आरम्म में 
जब प्रेम ओर गुलामरसल कारखानों में हड़ताल कराने का यत्न कर 
रहे थे, सेठ साहब प्रेम का नाम सुनते ही क्रोध से उचलने लगते थे | 
पश्चात्‌ जब उनके भेद्ियि प्रेम के चरित्र के विषय में बताते थे तो वे 
/ उसके नाम से घुरा करने लगे थे और मन में निश्चय कर चुके थे कि 


इश्र.. उन्मुक्त प्रेम 


इस लड़की को नाकों चने चबवायेंगे। हड़ताल हुई और उसके बाद 
मोहिनी के व्यवहार में प्रेम का द्वाथ देख तो वे उत्तावले हो उठे | इस 
समय रालत डालने की बातचीत आरम्म हुई ओर प्रेम, जिसे वे दर से 
ही जानते थे, समीप आने लगी | पदले तो सेठ साहथय यह देख प्रसन्न 
हुए कि प्रेम उनके सम्मुख नाक रगड़ने पर विवश हुई है श्र बढ़ उसे 
अपमानित करने का यत्न करते थे। परन्तु प्रत्येक बार जब ग्रेम उनसे 
मिलती थी तो उनकी अन्तरात्मा पर एक प्रभाव पढ़ता रहता था। यह 
प्रभाव धीरे २ प्रबल द्ोता गया | इस प्रभाव के उत्पन्न करने में प्रेम 
का मक़्दूयें की सेवा का ृढ़ु सक्‍लप मुख्य था। 

सेठ साहब सोचते थे कि यह लड़की कितनी दृठ निश्चय वाली 
बद मन्नद्रों की खस्ता दालत से परिचित होने पर भी अपनी प्रणु शक्ति, 
घन श्रीर बोग्यता से उनके उत्साह को बाव हुए थी। एक नेता के 
अन्दर बढ सुणु, कि भीड़ पड़ने पर चंचल अथवा भयभीत ने हो उठे, 
प्रत्यावश्यक है। मन में सेठ धनन्‍नाराम उसके प्रति शधिक शोर श्रधिक 
सहानुभूति अनुभव बरने लगे थे। 

इस समय उनका रामलाल से ऋंगढ़ा हुआ। उन्होंने उसे अपने 

सागाधित्गर से बंचित कर दिया। दूसरी ओर यद्यवि सोटिनी का विवाह 

सेठ सादव ने अपने विचार से ठीक किया था, उस पर भी सेट रुनन्दन 
यो दालि लोभी देख प्रमन्ताप अनुभव कर रहा थे । सेठ साहब सम्रभध 


मे है यद देटली वाले धन के लालच में अलेक बात करने पर उप्र हैं| 
दिसी पररित्यिति में उर््द रिसा अनुभव हुआ हि बढ़ निराघार, 


मु ४ डे हर न अत गी जब लॉस 
$ विचर रेट दे | उस छत भे झराब का जब लॉ 
| लगे तो उन एिसा खनुमत इंशा दि प्रेम उसे एस 


गए भें उठा रंग है। उसी सात उब उन्होंने प्रेम को साटग इएन ठेसा 


ट् डे 
हे इगा खरनी सरता पर सेद्र ऋआ जोर उसी संगप से अपने “ 
वो इन्हे परना मारता पर रद आभार उसा खगय मे अपना मांग 
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अथवा बिंद्यरीलाल की मृत्यु का समाचार न मिलता तो न जाने प्रेम 
आर सेठ धन्नाराम में क्या सम्बन्ध चनता । परन्तु इस परिस्थिति में सेट 
हब को प्रेम की सहायता करने और उससे सहानुभूति प्रकथ करने का 

अवसर मिल गया। दूसरी ओर डाक्टर साइव की बसीयत ने प्रेम को 
विमला के श्राश्रित कर दिया था और बद सेठ साहब की सहायता के 
अतिरिक्त शोर कोई चारा नहीं समभकती थी ! 

जेल में प्रेम से पदली मुलाकात ही उन्हें बरदत झ्राशा देने वाली सिद्ध 
हुई। प्रेम ने सेठ साइव की सहायता से इन्कार न्ीं किया था। प्रेम की 
ओर से जब्र उन्हें आशा हुई तो वह मोहिनी के बिपय में विचार करने 
लगे | सेठ रघुनन्दन का पत्र कई दिन से आया हुआ था, जिसमें मोदिनी 
को विदा करने के विषय में तारीख पूछी थी | सेठ साहब ने श्रत्र निश्चिन्त 
है। देहली वालों को उचित तिथि लिख दी और उस दिन की तैयारी के 
लिये सत्रसे पहले रामलाल को चुला भेजा । 

रामलाल जब आया तो सेट साइब ने कद्दा, “तुमने ही सेठ रशुनन्दन 
को आश्वासन दिया था कि उनकी स्लियां श्रावंगी तो मोहिनी को विदा 
कर दिया जायगा। अ्रत्र उनकी थाने की तिथि नियत होगयी है | इस 
कारण तुम्हें मोहिनी को मनाकर वह्यां जाने के लिये तेयार कर देना 
चाहिये |?! 

रामलाल ने विपदा को दाल दिया था, परन्तु उसके पश्चात्‌ उसे 
इस बात को सुलझाने का न तो ग्रवसर मिला था और न ही उसे कोई 
मार्ग सूका था | अतएवं वह अब समय समीप आने पर घबरा उठा। 
चद अपने पिता के पास से उठ मोहिनी के कमरे में चला गया। 

मोहिनी, जबसे उसका विवाह हुआ था, अपने कमरे से बाहर नहीं 
मिकली थी | एक आध बार सेठ साइब उससे मिलने आये थे और वह 
खुलकर उनसे वोली नहीं थी | श्राण इतने समग्र पश्चात भाई को देख 
वह बहुत उत्साह से मिली । पूछने लगी, “भेया, भाभी केसी है ९? 

“सब ठीक है | ठम. सुनाओ |” 
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“मैं तो मर गयी हूँ। मेरे लिये संसार शून्य-तमान होगया है। मेरी 
अब जीने में रुचि नहीं रही |” 

“तुम्हारे सुसराल की स्त्रियां तुम्हें लेने आ रही हैं। ठ॒म्हारा क्या 
विचार है १” 

“अ्राप किसी वकील से राय करें। शायद कुछ हो सके ।”? 

“ज्ञगन्नाथ का तो कहना है कि हिन्दू विवाह टूट नहीं सकता | एक 
नाबालिग का विवाह उसका संरक्षक कर सकता है और वह विवाह भी 
चैसा ही पक्का होता है जितना कि वर्वधू की इच्छा से किया हुआ 
विवाह |? 

“तो कुछ चारा नहीं १ मैंने देहली पहुँचने से पूर्व ज्ञर खा मर 
जाने का निश्चय कर लिया है ।” 

“यह तो ठीक नहीं | में समझता हूँ कि इस झगड़े से बचने का 
कोई न कोई उपाय मिल ही जायेगा | में आज जगन्नाथ से फिर मिलू गा 
ओऔर कल तक कोई बात निश्चय कर लाऊ गा |? 

उसी दिन सायंकाल रामलाल जगन्नाथ के मकान लोहारी मंडी में 
पहुँचा । वह वहां नहीं था। उसे नौकर से पता चला कि वह डाक्टर 
खन्ना की कोठी फिरोजपुर रोड पर गया हुआ है | रामलाल उसको मिलने 
के लिये उघर चल पड़ा। 

[५ | 


सम्पत्ति का चार्ज विमला ने ले लिया था और उप्तका प्रवन्ध करने 

के लिये वकील जगन्नाथ को पांच सो रुपया मासिक पर नियुक्त कर दिया 
था ।विमला के मन में तो केवल यद्द बात थी कि जब तक प्रेम छूट 
नहीं जाती उसका मुकदमा लड़ने के लिये वह इस जायदाद के प्रबन्ध 
का भार सिर पर लेती दै। प्रेमदेवी के छूटते है वह सब सम्पत्ति उसे 
लौटा देगी | परन्तु जब जगन्नाथ ने एक वकील को उसका मुकदमा लड़ने 
के लिये खड़ा, किया तो प्रेम ने उसकी सेवाओ्रों से लाभ उठाने से इन्कार 
कर दिया | प्रेम ने सेठ साइब द्वारा नियुक्त बेरिस्टर से भी कह दिया कि 
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विमला द्वारा नियुक्त वकील को मुकदमे में दृस्तात्षेप न करने दिया जाय | 
इस पर एक दिन विमला प्रेम से मिली श्रोर उसे बताया, ' में तुम्दारे 
. स्थान पर तुम्हारे पिता जी की सम्पत्ति नहीं लेना चाहती | में उत्त पर अपना 
कोई अधिकार नहीं. मानती | इस कारण ज्योंद्दी तुम बाहर आश्रोगी यह 
ज्यों को त्यों तुम्हें वापिस कर दी जावेगी |”! 

प्रेम ने पूला, “ठुम मुझे क्यों वापिस करोगी ? 

“क्योंकि यह ठुग्दारी है |”? 

“यह मेरे पिता की थी। उन्होंने मुझे नदीं दी तो मेरी कैसे होगयी ९??? 

'“पिता की सम्पत्ति सन्‍्तान को मिलती है| ऐसा नियम है ।” 

“यह नियम किसने बनाया है ९?” 

“समाज ने |? 

“यह नियम पूजीवादी समाज ने बनाया दै। में ऐसी समाज के 
क़ायदे-कानून को नहीं मानती | पिता जी ने यद्द त॒म्हें दी है।यश्रपि 
यह भी कोई महत्ता की बात नहीं, तथापि समाज के नियम से तो अच्छी 
बात है। उन्होंने तुम्हें मुझसे श्रधिक उपयुक्त अधिकारी माना है। में 
उनके ऐसा समभने को ग़लत कहकर उनका अपमान नहीं करना 
चाहती |”? 
प्रेम बहिन, यदि तुम्हारी बात मान भी ले तब भी तो मुझे अधिकार 
में जिसे चाहूँ इसे दे दू' । में इसे तुम्हें देती हैँ ।?”” 
परन्तु में तुमसे यह लेना नहीं चाहती। में तुम्हारे एहसान के नीचे 
नहीं आना चाहती |” 

“तब यह सरकारी खजाने को भरेगी | कारण यह कि में इसे नहीं 
लेना चाहती |” 

प्रेम चुप रही । ; 

जब जगन्नाथ को विमला के इस निर्णय का पता चला तो उसने 
एक दिन मोहनलाल को अपने दफ्तर फिरोजपुर रोड पर बुला भेजा | 
विमला वहां पर कार्यवश आई हुई थी । जगन्नाथ ने सम्पत्ति को सरकार 
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के हाथ में जाने से बचाने के लिये यत्न करते हुए कहा, “वास्तव में इतनी 
बड़ी जायदाद का उत्तराधिकारी राज्य ही हो सकता है। किसी च्यक्ति के 
पास पहले तो इतनी सम्पत्ति एकत्रित ही नहीं होनी चाहिये और फिर 
यदि एकत्रित होगयी तो उसकी सनन्‍्तान अथवा किसी अन्य के पास वह 
विशसत में नहीं जानी चाहिये | सरकार को इसे लेकर लोकहित के कामों 
में प्रयोग कर देना चाहिये | कठिनाई यह है कि इस समय जो सरकार 
भारतवर्प में स्थापित है वह विश्वास के योग्य नहीं । वह इस देश के 
लोगों के हित के लिये स्थापित नहीं है। प्रायः घन, जो टैक्स इत्यादि 
साधनों से सरकार के हाथ में जाता है, उसका बहुत ही न्यून अंश लोगों 
के हित के लिये प्रयोग होता है। अधिकांश विलायती भ्रथवा गोरे कर्म- 
चारियों के लाभ के लिये प्रयोग होता है| ऐसी परिस्थिति में मैं समझता 
हूँ कि कोई भी घन सरकार के हाथ में नहीं आना चाहिये | साथ ही जब 
भी कोई धन हमारे पास फालतू आजाये तो हमें बह स्वये लोकहित के 
कार्यों में व्यय कर देना चाहिये।अतएव विमलादेवी जी, यदि आप 
समभती हैं कि यह धन आपको नहीं लेना चाहिये, तो ऐसा करने का 
ठीक उपाय है कि इसे आप लोक-हिताथथ व्यय कर दें | 

यह बात विमल्ा के मन लगी | सरकार के पास गया धन देश- 
तथा यहां के देशवासियों के हित के लिये प्रयोग होगा कहना कठिन है। 
इससे यह अच्छा ही होगा कि इसका एक ट्रस्ट बना दिया जाय जो इसको 
ठीक ढंग से व्यय करे। इतना समझ विमला ने बाबू जगद्माथ्र के विचारों 
को स्वीकार कर लिया | इस पर जगन्नाथ ने अपनी योजना जिसमे वह 
इस थन का उपयोग करना चाहता था बताई | उसने कहा, “में वकील हूँ। 
इससे मेरी लोकदित की योजना कानून से सम्बन्ध रखती है | में समझता 
हूँ कि समाज के दित-साथन में दो बातें बहुत जरूरी हैँ | एक ते यह कि 
लाकद्ित के कानून बनवाये जाये | बिना कानून बने कोई भी हित का 
कार्य चल नहीं सकता | यह ठोक हे कि कानून बनने से पूर्व सुधार की 
भावना लोगों में उत्पन्न करनी होती है, परन्तु कोई भी सुधार केवल मात्र 
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प्रचार से प्रचलित नहीं हो सकता | सुधार को प्रचलित करने के लिये 
सरकारी कानून बनाना आवश्यक है। कानून वन जाने पर भी यदि 
सरकारी अफसर न चाहें तो सुधार नहीं दो सकता | सरकारी अफसर कई 
कारणों से कानून की पात्रन्दी छोड़ सकते हैं। इसलिये उन कानूनों को 
कार्यरूप में लाने के लिये अफसरों को विवश करना यद दूसरी आवश्यक 
बात हो | जहां देश में विदेशी राज्य होने से अच्छे कानून बनवाने कठिन 
हैं वहां पर बने कानूनों फो काय रूप में लाने के लिये अफसरों की विवश 
करना ओर भी कठिन है। (१ - 

“एक उदाहरण से बात स्पष्ट हो जायेगी | रिश्वत लेना कानून से 
अपराध है | इस पर भी बड़े बढ़े अफसर तक रिश्वत लेते हैं। कानून 
बनाने वालों ने तो बना दिया, परन्तु अ्रमन में नहीं आता | वास्तविक 
सुधार तो तब ही हुआ समझा जाना चाहिये जब कानून का प्रयोग भी 
हो | एक और उदाहरण देता हूँ | जेल में केदियों के लिये एक विशेष 
प्रकार का खाना देने का नियम है। इस पर भी जेल के कर्मचारी ही 
सब कुछ खा-पी जाते हैं ओर कैदियों को अत्यंत खराब खाना मिलता है। 
नियम ओर कानून बना देने से तो कोई सुधार नहीं होता। उस नियम 
का पालन सुधार के लिये आवश्यक है | 

“कानून बनवाना अथवा सरकार को अ्रच्छे कानून बनाने वाली 
बनाना राजनीतिक काम है ओर स्वराज्य प्राप्त करना इसमें प्रथम कार्य 
है। परन्तु जो कुछ कानून बन चुके हैं या स्वराज्य-प्राप्ति के पश्चात भी 
बनेंगे उनको कार्यरूप में लाने के लिये एक संस्था की आवश्यकता है। 
अतएव इस संस्था का काम ऐसे नागरिक अधिकारों की रक्त! करना छोगा | 

“एक नागरिक का अधिकार है कि बने कानूनों के श्रनुसार उसे सत्र 
सुविधाये मिलें। इस काल में यह एक स्वप्न ही है श्रोर स्वराज्य-प्राप्ति के 
पश्चात्‌ भी कुछ काल तक बने हुए कानूनों का लाम लोकमान्न को मिलते, 
कठिन होगा। ऐसा कराने के लिये एक समिति बननी चाहिये। में 
चाहता हूं कि यह धन उस संस्था का कोप् बन जाये | इस संध्या का 
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“जब सरकार विदेशी है, कर्मचारी लोभी और अत्याचारी हैं, और - 


सरकार का आधार उनके आश्रय है, वहां पग-पग पर सर्वसाधारण के 
नागरिक अधिकारों का उल्लंघन हो जाना साधारण सी बात है। अनेकों 
ऐसी -बातें नित्य होती हम देखते हैं | परन्तु एक एक बात के लिये किसी 
व्यक्ति की शक्ति नहीं कि वह लड़ सके | इससे लोग अफसरों के अनियमितपन 
को सहन करते रहते हैं | उदाहरण के लिये आप समझें कि जानबूम 
कर अथवा भूल से एक पुलिसमेन ने आपको बाइसिकिल पर चलते 
हुए चालान कर दिया है | वह लिख देता है कि आपने ट्रैफिक रूल 
तोड़ा है । आप अदालत में उपस्थित होते हैं । वहां बिना पूछगीछु किये 
आपको दो रुपये दरुड हो जाता है। आप यह जानते हुए. भी कि आप 
निर्दोप हैं दो रुपये दश्ड भोगना पसन्द करेंगे ओर दण्ड से मुक्त होने 
के लिये अपील नहीं करेंगे | जुर्माना तो दो ही रुपये हुए हैं और यदि 
मुकदमा लड़ा जाये तो हजारों नहीं तो सेकड़ों की चपत तो लग ही 
जायगी | आप व्यक्तिगत सुभीते ओर लाभ'के लिये दो रुपये दरड देने 
, में लाभ समझेंगे | इसका परिणाम यह होगा कि एक ओर तो पुलिस 
कर्मचारी चालान करने में ओर वूसरी ओर मैजिस्ट्रेट दण्ड देने में 
लापरवाह हो जाते हैं। यह वात अब प्रायः सब सरकारी महकमों में 
उपस्थित दे | कारण यह है कि न्याय का मूल्य न्यायालयों में बहुत श्रधिक 
है और दरड होता है थोड़ा | इससे लोग दरड देकर पीछा छुड़ाना 
उचित समझते हैं |”? 
विमला ने पूछा, “इस संस्था की सह्ययता के लिये क्या एक ट्रस्ट 
बनाना टीक रहेगा ? श्राप इसका एक विधान बनायें ।”? 


मोइनलाल, जो यह सत्र योजना वहुत ध्यान से सुन रहा था, कहने - 


लगा, “यदि- आपने यह ट्रस्ट बनाया तो सरकार इस ट्रस्ट को जब्त 
कर लेगी। क्योंकि प्रायः सब सरकारी मदकमों से इस' संख्या का 


्ज्ः रे 


) 
छा 
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भगड़ा रहेगा।?? 

“आप ठीक कदते हैँ,” जगन्नाथ ने कह, “मेरी सम्मति यद्द है कि 
पांच छः आदंभियों की, जिन पर विमलादेवी को विश्वास हो, एक कमेटी 
' बना दी जाय | वद्द कमेटी इस धन का व्यय उचित कार्यों में करे ।” 

विमला, जो इस प्रकार की कानून-सम्बन्धी बात नहीं समझे सकती 
थी; कहने लगी, “तो आप ह्वी एक कमेटी बना लेवे ।”? 

उसी समब मोहनलाल,; जगन्नाथ, रामलाल, विमलादेवी ओर, 
यदि स्वीकार करे तो छूट जाने पर, प्रेमदेवी इस कमेणी के सदस्य बना 
दिये गये । जगन्नाथ इस कमेटी का मनेजर बन गया। यह निश्चय 
कर लिया गया कि प्रत्येक ख्च की अंतिम मंजूरी विमला के द्वाथ में हो । 

जत्र यह प्रबन्ध दो रहा था तो रामलाल जगन्नाथ की खोज में वहां 
श्रा पहुँचा | जगन्नाथ ने उसे देखते दी कद्दा, "लो आप बहुत दी उचित 
समय पर आये हैं | हमे श्रापकी एक भले काम के. लिये आवश्यकता है |” 

इतना कह जगन्नाथ ने नागरिक अधिकार रक्षुक समिति की स्थापना 
शीर कार्य बताया | 

रामलाल ने जब बात समझ ली तो असन्नता से इसमें भाग लेने का 
वचन दिया | इस समय पहली बार रामलाल का परिचय विमला से हुआ। 
उसने सुन रखा था कि बिद्दरीलाल की दो स्त्रियां हैं| परन्तु उसने विमला 
के दशन नहीं किये थे | श्रत्र उसे उदारता से मुफ़ में पाये सत्र धन को, 
वापिस करते देख चकित रह गया | 

अब रामलाल ने जगन्नाथ को अपने उसके पास आने का प्रयोजन 


बताया । 
[६] 
मोहिनी के आत्महत्या करने का विचार जगन्नाथ को वत्ताकर 


रामलाल ने पूछा, “क्या कोई कानूनी सहायता उसे नहीं मित्र सकती ९? 
“देखिये मिस्टर रामलाल, कानून में सुधार मेरी शक्ति से बाहर 
की बात हे।हां, इस अवस्था में में आपको जो कुछ करना उचित है 


३४० उन्मुक्त प्रेम 


बताता हूँ । मेरे विचार में सेठ साहइच्र ने सम्यता और भलमनसाहत के 
नियमों को तोड़ा है। मोहिनी का व्यवरह्यर ऐसा नहीं था कि जिससे उन्हें 
उसके चरित्र-भ्रष्ट हो जाने की आशंका होती । इस कारण विवाह के 
लिये इतनी जल्दी करनी सर्वथा अनुचित थी। इस अनुचित व्यवहार 
का, जिसे कानून को मंजूरी है, हम अनुचित व्यवहार से ही मुक़ाबिला 
कर सकते हैं। में राय देता हूँ कि उसे घर से भाग जाना चाहिये और 
दो वर्ष तक कहीं छुपकर रहना चाहिये | इन दो वर्षों के गुज्र जाने पर 
वह बालिग्ग हो नायेगी | तब हम उसके विचारों की पूर्ति में सहायता करने 
का ढंग निकाल लेंगे |? 

विमला, जो समीप ही बेठी थी, कहने लगी, “बा० रामलाल, यदि 
आप बुरा न मानें तो मैं एक प्रार्थना करू | में आपकी बहिन का पूर्ण 
चृत्तान्‍्त वकील साहब से सुन चुकी हूं |”? 

“जी, कहिये ।? रामलाल ने उत्सुकता से पूछा | 

“में मोदिनी के माग जाने को उचित नहीं समझती |” 

ध्क््यों १ 

८धघर से भागकर तो चरित्रहदीन होने की ही सम्भावना है। अभी तक 
जिस व्यवहार को स्वीकार कर, अपने को पवित्र रख ओर घर से न भाग- 
कर जो उच्च चरित्रता उसने प्रकट की है, वह सब्र मद्दी में मिल जायेगी | 
उस जेंसे आचार-व्यवह्र को रखने वाली लड़की के लिये तो डटकर 
अपनी परिष्थिति का मुकाबिला करना अधिक अच्छा है। घर से तो वे 
भागते हैँ जो विवाद को केवल विपय-बासना का सस्ता साधन समभते 
ह।में चाहती हूं कि मोहिनी अपने को इत कोटि के लोगों से बाहर 
रखे | आदर्श व्यवद्वार रखने के पश्चात्‌ यह घर से भागना शोभा नहीं 
देता |? गर 

४तो बह क्या करे १” जगन्नाथ ने पूछा । 

“उसके लिये दो मार्ग खुले हैं | एक तो हिन्दू-विवाह की पवित्रता 
को स्थायी रखने के लिये अपनी आहुति दे दे। अर्थात अपने सुसराल 


भे 
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में चली जाय और ज्यों-त्यों कर इम जीवन को व्यतीत करती हुई अगले 
जन्म में अपनी आकांत्षा की पूर्ति के लिये भगवान से प्रार्थना करे | एक 
दूसरा मार्ग भी है; परन्तु बह अ्रति दुस्तर है।वद्द है सत्याग्रह का। 
अपने शरीर और आत्मा को पवित्र रखने के लिये चुपवाप सब कृष्ट 
भोगे | अपने जीवन को एक लम्बी सत्याग्रह और तपस्या की कहानी 
बना दे |" 

इस पर रामलाल बोल उठा, “आप रक्नी होकर भी ऐसा मार्ग क्यों 
बताती है जिसमें उसे अति दुख और कठिनाई भेलनी पड़े | घर से भाग 
जाना भी तो एक प्रकार का त्याग ओर विरोध है| क्या इसमें उसे शीघ्र 
ही सुख ओर शान्ति मिलने की सम्भावना नहीं १”? 

“वात यह है कि में समान का सुधार चाइती हूँ, समान का 
सत्यानाश नहीं । सुधार ऐसी परिस्थिति भें घर से भाग जाने से नहीं 
होगा | यह तो घर में रहकर कुरीतियों का विरोध करने से ही हो सकता 
है। मान लो कि मोहिनी के पाल ऐसे साधन हैं कि वह घर से भागकर भी 
चरित्रशील रह सकती है | इस पर भी यह उदाहरण समाज में उपस्थित 
करना कि खराब कानून का विरोध छुपकर हो सकता है अ्रयुक्तिसंगत है। 
कानून बदलवाने का उपाय दुल ओर कप्ट सहकर लोगों में उसके बदलने 
के लिये उचित वातावरण उत्पन्न करना है । 

“इसके अतिरिक्त यह वात भी विचारणीय है कि पिता के घर से 
भाग जाने का अर्थ है केवल पिता को दोपी सिद्ध करना । पिता ने तो 
केवल मिथ्या विचारों के आधीन ही यह विवाह किया है, परन्तु सेठ 
रघुनन्दन का व्यवहार शुद्ध लोभ के कारण है| वही मुख्य दोपी हैं 
ओर सत्याग्रह अथवा अन्य किसी प्रकार से विरोध उन्हीं के विरद्ध होना 
चाहिये रे 

#आग्राप समाज को दुव्यंवस्था से बचाने के लिये व्यक्तिमत लाभ का 
बलिदान कर देना उचित समभती हैं ९? 

“शवश्य | समान की उन्नति व्यक्तिगत लाभ से ऊँची है |” 
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#तदो इसका अर्थ यह है कि व्यक्तित्व का अन्त कर दिया जाये ।” 

“नहीं, ऐसा नहीं होगा | नो समाज उन्नत होगी उसमें ही व्यक्तित्व 
पनप सकता है ।” ह 

“तम्राज की उन्नति समाज के गल्े-सड़े रीति-रिवाजों को मानने से 
केसे हो सकती है १” 

“लैंने मानने को नहीं कहा | मेंने विरोध करने को कहा है | पर 
मुख्य दोपी के व्यवहार का विरोध उसके स्थान पर होना ही उचित 
है | परिस्थिति का विरोध उससे भाग जाने से नहीं, उसका मुकाबिला 
करने से होगा ।” 

रामलाल ने विमला की बाते सुन निराशा का भाव प्रकट करते 
हुए कद, “विमलादेवी, आप अति कठिन मार्ग बताती हैं। किसी 
मनुष्य से तो इसका अनुसरण होना कठिन है। देखिये, पहला मार्ग, जो 
आपने बताया है, वह नहीं मानेगी। वह चुपचाप घनश्याम की स्त्री 
बनकर तो रह नहीं सकती। ओर आपका बताया दूसरा मार्ग तो ऋषि- 
मुनि भी आवलम्बन नहीं कर सकते |”? 

“इस पर भी हिन्दू समाज में अनेकों विधवाएँ ओर पतियों से त्यक्त 
स्नियां हैं जो यह सत्पाग्रह और तपस्था जीवन-पर्यन्त करती रहती हैं| 
उनकी तपस्या ने ही इस समय तक हिन्दू-समाज का मुख उज्ज्वल किया 
हुआ है । और मोहिनी की तपस्या तो उनसे भी अधिक उपयोगी सिद्ध 
होगी। घर से भाग जाने में शायद मोहिनी के अपने जीवन में कुछ सुख 
की रेखा आसके, परन्तु समाज की अ्रवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा |” 

अगले दिन जब रामलाल मोहिनी से मिलने गया तो उसके विचारों 
में भारी परिवर्तन हो चुका था | उसने मोहिनी को लगन्नाथ की सम्मति 
सुना दी और पश्चात्‌ विमला का विरोध और मार्ग मी बताया | मोदिनी 
ने पूछा, “भेवा, तम मे क्या करने की कहते हो ?” 

रामलाल का उत्तर था, “विमला की युक्तियों में अधिक बल प्रतीत 
देता है, परन्तु बद तो कर सकने की वात है | ठुम क्या कर सकोगी, यह 


मम 
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तो तुम ही बता सकती हो ९? 

“अच्छी बात है। में देहली जाढँगी ओर वहां घनश्याम को श्रपने 
मन और शरीर पर अधिकार प्राप्त नहीं करने दूगी। भारी संघर्ष होगा । 
शायद मारी-पीटी भी जाऊ । कुछ भी हो में प्रेम की अ्लख ज्योति को 
सजीव रखूँगी। यदि श्त्मबात करना है तो अपने द्वाथ से न कर उनके 
दी द्वाथ से यह हत्या होने दू गी ।” 

धयह कहना अ्रति कठिन है कि वहां कया होगा ? वें लोग कितने 
निठुर शरीर दृदयहीन सिद्ध होगे श्रोर इस झगड़े का श्रन्त कहां होगा ९ 
हम लोग चाहते हैं कि तुम वहां पर जो कुछ बीते उससे हमें सूचित 
रखो ? 

[७ | 


सिटी मजिस्ट्रेट ने प्रेम और बहुत से अ्रन्य मजदूरों को छोड़ दिया। 
केवल पांच आदमियों को सेशन के सपुर्द कर दिया। मुकदमे में जहां सेठ 
धन्नाराम द्वारा नियुक्त वेरिस्टर पेरवी के लिये आता रहा, वहां जगनाथ 
मज़दूरयूनियन की ओर से और विमला से नियुक्त एक बेरिस्यर प्रेम की 
झोर से उपस्थित होता रद्द | वकीलों का इतना प्रबल जोड़ था कि 
मजिस्ट्रेट को विवश हो प्रेम इत्यादि को मुक्त करना पढ़ा । 

जिस दिन मुकदमे का फेसला सुनाया गया सेठ धन्नाराम श्रपनी 
कार ले प्रेम को ले जाने के लिये उपस्थित ये, दूसरी ओर विमला स्वयं 
डाक्टर खन्ना की कार ले वहां पहुँची हुई थी | यूनियन के लोगों को पता 
चल गया था कि सेठ साइव कारखाने के लोगों को छुड़ाने में यत्न कर 
रहे हैं| इससे सेठ साइबर अ्रव उतने घृणा के पात्र नहीं थे जितना तब थे 
जब गुलापरसल माल पर पीटा जाकर डाक्टर खन्ना की कोठी में पड़ा था। 

छूटने पर प्रेम जब बाहर निकली ते यूनियन के लोगों ने उसे पुष्प- 
मालाओं से लाद दिया । लोग बहुत प्रसन्न थे | विमला ने आगे बहुकर 
उसे निर्दोप-सिद्ध हो जानें पर बधाई दी | सेठ घन्नाराम ने प्रेम से हाथ 
मिलाकर उसका अमभिवादन किया | जत्र इधर-उधर की बातें हो चुकी तो 
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विमला ने प्रेम से कहा, बहिन, अब चले |” 

प्रेम ने माथे पर त्योरी चढ़ाकर पूछा, “कहां १? 

श्चर [? 

“किस घर को [7 

विमला ने डाक्टर खन्ना की कार की ओर संकेत कर कहा, “श्रपनी 
कार से अपने घर फिरोज्ञ पुररोड पर |”? 

“बह अब मेरा घर नहीं है | यह कार अब भेरी नहीं है |” 

इसी समय सेठ घन्नाराम आगे बढ़कर प्रेम से कहने लगे, “प्रेम, 
चलो न अब [? 

प्रेम विमला को छोड़ सेठ धन्नाराम के साथ मोण्र में जा बैठी । 
विमला और जगन्नाथ सुख देखते रह गये | जत्र गाड़ी दिलने लगी तो 
प्रेम ने सबको हाथ जोड़ नमस्ते कद दी । 

मार्ग में प्रेम ने सेठ साहब से पूछा,“आप मुझे किधर ले जा रहे हैं ९? 

“जिधर प्रेम चाहे |” 

म्प्ें 2 

“हां, कहो तो अपनी कोठी केनाल रोड पर ले चलू' । वहां तुम्हारे 
लिये बहुत पर्यात स्थान है। ओर यदि वहां जाने की इच्छा न हो तो 
अभी किसी होटल में प्रबन्ध कर देता हूँ तब तक कोई बंगला खाली 
करवा दे गा |” 

प्रेम ने कुछ सोचकर पूछा, “आप सुझमे क्या चाहते हैं ? आपने 
मुझ पर धन व्यय किया है। स्वयं भी परिश्रम किया है ओर सबसे अधिक 
आपने अपनी विचारधारा को स्वार्थ की परिधि से बाहर कर सार्वजनिक 
बना दिया दे | यह सत्र किस लिये १? 

ध्यत्र तुम्हारे लिये प्रेम) मे तुमसे ऊुछु नहीं चाहता। प्रेमी प्रेम 
करता है। वह उसका प्रतिकार नरटीं चाहता । तुम मुझे अपनी उंगली के 
सेफेत से जिस ओर चाही घुमा सकती हो। में बिना किसी अपने प्रयोगन 
के तुर्शरे कटनेमात्र पर चलू गा ॥? 


3०३. 
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धतत्य कहते हैं आप ९” 

“परीक्षा करके देख लो न ।” 

५तो सुनिये, में आपके बंगले में चलकर रदना चाहती हूँ । वां मेरे 
खुले रूप में जाकर रहने पर लोग मेरी और श्रापकी निन्‍्दा करेंगे। बताइये 
आपको स्वीकार है ९? 

“मुझे इससे अ्रति प्रसन्‍नता होगी |” 

लोग सुझे आपकी रखेल कहेंगे ।” 

“इससे तो तुम्हें ही हानि होगी ।” 

“में इससे नहों डरती | जब में कोई काम करना उचित समझती हूँ 
तो उसे सरे बाज्यार करने से नहीं डरती । मुझे लोगों के कहने सुनने का 
भय नहीं है।” 

“तो फिर ठीक है । मैंने तो अब अपने श्रापफो गोण समझ लिया 
है। तुम घुरी हो और में चक्र की परिधि हूं |”? 

रामलाल मोहिनी को समका-वुकाकर बाहर आया ही था कि सेठ 
साइब प्रेम को, जिसके गले में अभी भी फूलों की मालायें पढ़ी थीं, साथ 
लिये हुए आ पहुंचे | रामलाल प्रेम को पिता जी साथ देख विस्मित हुआ। 
यथार्थ में बह जानता था कि विमला डाक्टर खन्ना की गाड़ी लेकर उसे 
लेने गयी हुई थी | वह उसके साथ न जाकर सेठ साइच के साथ आई है, 
इसका अभिप्राय वह नहीं समझ सका | इस कारण नमस्ते ओर बधाई 
देकर अ्रचम्मे में उसे देखता रद्द गया | 

सेठ साहब ने उसे श्रचम्मे में देख मुस्कराते हुए. कद्दा , रामलाल, 
प्रेमदेवी ने हमारे यहां रहना स्वीकार किया है। मुझे यह बताते हुए. श्रति 
हप॑ हो रहा है कि आज से आप इस घर कि मालकिन बनकर रहेंगी [? 

“मालकिन ?” रामलाल ने अचसम्मे में पूछा । 

सेठ साहब ने विस्मय निवारण करने के लिये कह दिया, “हां, 
अर्थात्‌ मेरी पत्नी ।? * 

' रामलाल, जो प्रेम के प्रेम और विवाह के विपय में विचार नहीं 
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जानता था, प्रश्न भरी दृष्टि से प्रेम की ओर देखने लगा | 

प्रेम ने मुस्कराते हुए. पूछा, “आप हमारे इस बिचार को कैसा 
पसन्द करते हैं ९?” 

मुझे इस बात के नापसन्द होने में कोई निजी प्रयोजन नहीं है। 
में तो पिता जी के स्वास्थ्य के विपय में सोच रहा हूँ। और *“** ९ 

वह कुछ कहना चाहता था पर रुक गया | प्र म ने वेसे ही मुस्कराते 

हुए कहा, “सेठ साहब का स्वास्थ्य अन्न भेरे ज़िम्मे है।हां, और दूसरी 
बात क्या ९? 

“बन्नू से तार आया है। तार वहां के डिप्टीकमिश्षर ने भेजा है | वह 
यह कि मिस्टर विद्ारीलाल जीते हूँ । कल कराची-मेल से यहां पहुंच जावेंगे।” 

“पा यह सुनकर बहुत प्रसन्न हूँ | म॑ं उनसे मिलकर बहुत आनन्द 
अनुभव करूगी |? 

सेठ साहेब इस समाचार से कुछ चॉोक उठे और प्रश्न भरी दृष्टि 
से प्रेम की थोर देखने लगे | 

प्रेम ने सेठ साइच की प्रश्न भरी दृष्टि का उत्तर उनकी बांह में 
अपनी बांद डालकर यद्द कहते हुए दिया, “आइये, भीतर चलें |” 

रामलाल ने श्रसन्तोप में कन्धों को ऊपर उठाया और कोटी के 
बाइर जाने के लिये घूम पड़ा | सेठ साहब ने पीछे से बुला लिया, “राम- 
लाल, मोदिनी से मिले हो १?” 

“जी हां । वद जाने के लिये तेयार है| कब घिदाई होगी १” 

“कल सार्यकाल की गाढ़ी से | देहली से ख्रियां कल म॒तरद् की गाड़ी 
से आधेगी |” ४ 

“बह तैयार है| में कल फिर द्वज़िर हो जाऊंगा |? इतना कह 
गमलाले चला गया 

संठ साइबर प्रम को, एक कमर में जो सवथा नये साज्ज-सामान से 
मज्ञाया गया था, ले गये | वर्श ले ज्ञाकर कइने लगे, “यह नुग्दारी बैठक 
है ॥ए हिर उसके साथ लगे एक कमरे में ले गये | 
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“यह है सोने का कमरा,” उन्होंने कहा | 
अब बह उसे पुनः बाहर के कमरे में ले आये | वहां बेठाकर' पूछने 
। जैंगे; “प्रेम, अत्र क्या विचार है ९! 

“आपने बाबू रामलाल से यह क्यों कद्दा है कि में श्रापकी पत्नी त्रन 
कर रहूंगी ९? 

“तो क्या तुम्हें यह स्वीकार नहीं दे ? मेंने तो ऐसा ही समझा था |” 

“मैंने केवल यह कद्दा था कि लोग ऐसा समझेंगे। जद्ां तक पति- 
पत्नी होने का सम्बन्ध है वह तो आपसे मेंने न स्वीकार किया है श्रोर न 
अस्वीकार | पूर्व इसके कि इस विप्रय में कोई बात द्वो दमें कई बातों को 
समझ लेना चाहिये |” 

सेठ साहब्र ने हंसते हुए, कहा, “मेंने इस आयु में बहुत सी नयी 
बातें ठुमसे जानी हूँ | यदि कोई श्रीर बात है तो वह भी बता दो। में 

( आशा करता हूं कि समझ जाऊगा। बताओ, कुछ रुपये-पेसे के विपय में 
चात है ९? 

“छीः | आपके मन से अभी तक धनी होने की बू नहीं गयी। मुझे 
इस विपत्र में कुछ नहीं कहना | में तो यह बताना चाहती हूँ कि विवाह, 
प्रेम और स्ली-पुरुष के परस्पर सम्बन्ध में में पूर्ण स्वतन्त्रता को मानती 
हूँ? 

“कुछ व्याख्या से समझाओ तो में समझ सकूंगा। केवल सिद्धान्त 
के प्रतिपादन से बात स्पष्ट नहीं होती |?! 

“तो सुनिये | में व्रिहारीलाल की पत्नी थी। हमारा किसी भी रीति 
से विवाह नहीं हुआ था | साथ ही हम में यह वचन था कि हम में से कोई 

( भी जब्र भी चाहे दूसरे को छोड़ सकता है। साथ दी यदि एक पार्टी 
दूसरे को छोड़ना चाहे और दूसरी न छोड़ना चाहे तो दूसरी पार्टी पहले 
को बाध्य नहीं कर सकती कि प्रचलित श्रथों में पहिली पार्ट सतीत्व 
अथवा पत्नीव्रत धर्म पर स्थित रहे | वफ़ादारी के अर्थ विशाल श्र्थों में 
लेने चाहिये। में विद्दरालाल की पत्नी रहते हुए भी गुलामरसूल से 
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सम्बन्ध रखती थी |”? 
“क्या विहारीलाल को यह वात विदित था ९? सेठ साहब ने पूछा । 
“मैं समझती हूँ कि उन्हें सन्देह था, परन्ठ उन्होंने कभी पूछा नहीं ।” 
“क्या तुम एक की बनकर नहीं रह सकती ९? 
“मैं बचन नहीं दे सकती ।”? 
“यदि तुम मुझे छोड़ना चाहे तो क्या तुम मुझे स्वयं पहले बता 
दोगी ९? 
«हां, इस वात का वचन देती हूँ।” 
“परन्तु मेरा तो मन कहता है कि तुम मरणपय्यन्त मेरे पास ही रहो |” 
“यदि आप ऐसा चाहते हैं तो आपको ऐसा बनना पड़ेगा कि मे 
आपसे प्रेम करती रहूँ |” 
“मैं तुम्हें केसे प्रसन्न रख सकता हूं ९? 
“बह जानना आपका काम है ।”? 
“अच्छी बात, में यत्न करू गा |? 
«एक बात और भी है। वह भी में आपको पहले ही बता देना 
चाहती हूँ ।” 
“हां, बता दो |? 
“मुझे कुछ दिन चढ़ गये हैं ।” 
«हूं |? सेठ साहब ने बहुत अचम्मे में पूछा, “कितने ? 
“प्ले जेल गये श्राज लगभग तीन मास हुए. हैं| लगभग इतना 
द्दी । गया द |” 
“ते यद सनन्‍्तान विद्यरीलाल की नहीं होगी |”? 
ध्यट्रीं 7 
(उसे में किम की सममभे !? 
धगुलामस्-यल की |? 


है 
मेठ सादब झगने स्थान से उठ गग्भीर विचार में डूबे हुए. कमरे 
पर से 


' 


६ ट 5 
में इघर से उधर आर उ 


धर 


र बृमन लग। प्रम कुछ समय 
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तक चुपचाप अपने कथन का प्रभाव देखती रही | जत्र सेठ साहब्र कमरे 
में चक्कर काटते रहे ओर प्रेम से कुछ नहीं बोले तो प्रेम को बहुत 
निराशा हुई । वह अपने स्थान से उठकर चोली, “तो में जाऊ १? 

“जाओ [” सेठ साहब ने एकाएक खड़े होकर अश्रचम्मे में पूछा, 
कहां ९ 

“कहीं तो रहूँगी ही ।” 

“हीं प्रेम, में तुमसे प्रेम करता हैँ श्र इस प्रेम का प्रतिकार कुछ 
नहीं चाहता । में केवल एक बात चाहता हूं कि तुम मेरे पास रहो। में 
तो अपने सुख-दुख का साथी चाहता हूँ 

“आप मेरी अवस्था और मेरे विचारों को जानकर भी कहते हैं कि 
में यहां रहूँ ए? 

घ्ट्टां ॥! 

“आपका भारी अपमान हो सकता है ।” 

“यह तुम अपने व्यवहार से मान में बदल सकती हो ।” 

“पर बिहारीलाल श्रभी जीता है |? * 

“जब भी तुम्शरी इच्छा उसके पास जाने की होगी जा सकोगी |” 

बात तय हो गयी । 


ता 


व 

इसके पश्चात्‌ सेठ साहब ने प्रेम को मोहिनी से मिलाना 
उचित समका। वह जानते थे कि दोनों का पूर्व परिचय है और बह 
यह भी जानते थे कि प्रेम और मोहिनी में प्रोफेसर साहब के लड़के से 
विवाह के विपय में बातचीत हो बुक्की है।इस पर भी वह प्रेम से 
मोहिनी के भविष्य जीवन के विपय में लुकाब-छुपाव रखना ठीक नहीं 
समभते थे | सेठ साहब ने,कह्ा, “मेरे घर से पूर्णो परिवय करने के 
लिये तुम्हें मेरी लड़की से मी मिल लेना चाहिये। कल उसकी विदाई है 
ओर फिर न जाने चह कत्र लोटेगी | ठुम मोहिनी को तो जानती हो न ९?! 

“मोहिनो ( नहीं तो | जहां तक मुझे याद है मेश आपकी लड़की से 
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परिचय नहीं है ।” 
“तो चलो मिल ले | वह तो तुम्हें जानती है।” 
सेठ साहब परिचय न होने की बात सुन विस्मित श्रवश्य हुए थे 
परन्तु यह विचारकर कि प्रेम भूल गयी होगी उसे मोहिनी के सम्पुख ले 
जाकर बात कराने का विचार किया | दोनों उठ मोहिनी के कमरे में चले 
गये | मोहिनी अपने विचारों में लीन आरामकुर्सी पर ढासना लगाये, 
पआ्ख मूंदे पड़ी थी | उसे सेठ साहब के कमरे में आने का पता नहीं चला । 
सेठ साहत्र कुछ देर तक उसे इस प्रकार लेटे देखते रहे | जब देखा कि 
उसे उनके आने का पता नहीं चला तो सेठ साहत्र ने आवाज्ञ दी; 
“मोदिनी | बेटा, देखो यह कोन आई हैं ९”? 
मोहिनी ने श्रा् खोल दीं। सेठ साहब तो उसके समीप खड़े थे, 
परन्तु प्र म दूर दरवाज्ञ पर खड़ी रद गयी थी | 
मोद्िनी ने पहले सेठ साहब को देखा, पश्चात्‌ उन्हें दरवाज्ञे की 
झोर संकेत करते देख उधर घमी। पहले उस ओर उसकी पीठ थी | 
मोहिनी और प्रेम दोनों ने एकदम एक दूसरे को पदचाना। मोहिनी ने 
कहा, “प्रेम वद्िन जी ९? 
प्रेम ने कहा, “ओह | तुम १”? 
सेठ साहब ने ओह का शब्द मुन पूछा, “तो तुम इसे जानती दो ९?” 
(हां | यह श्रापकी लड़की है ? इसको तो में जानती हैँ ।”? 
मोदिनी कर्सी से उठ खड़ी हुई ओर विव्मब से प्रम की ओर 
खती रद गयी। बद्द उसे सेठ साद्व के साथ देखकर हेरान थी | वह तो 
नो को शत्रु के रूप में जानती थी मोदिनी की विस्मय में चुप देख 
ठ खाद ने प्र मे का द्वाथ पकटकर, जो अब समीय आगयी थी, कद्ा, 
मोद्िनी, मेंसे उनसे विवाद कर लिया है| यह अब मेरे पास यहां 
ग्ट्र्गी 7 


नशे ४६ 


कप श्५+ 


4 4 


वियाद 7? मोटिनी के विल्मय का तो वारापार नहीं रहा। सेट 


डर 
ही 

3 कक नह कः टी प्यार 

नेप्रम वो कुर्ता पर छठसे को कट साइना या बठसे का कद्ा। 
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स्वये खड़े ही कहने लगे, “अब तुम कल दिल्ली जा रही हो | रामलाल 
फिरोज्ञपुर रोड पर रहता है। मेंने भी अपने लिये एक साथी ढूंड॒ लिया 
ह्ठै [४ 

प्रेम को कुछ धुँघला सा स्मरण था कि मोहिनी किसी युवक से 
विवाह करना चाहती थी और उसने उसे जगन्नाथ वकील के पास भेजा 
था | इसके अतिरिक्त उसे श्रोर कुछु स्मरण नहीं पढ़ता था। वह क्या 
वात थी, जिसके लिये उसे वकील के पास भेजना पड़ा था, उसे वाद नहीं 
पढ़ता था | 

मोदिनी को जब यह पता चला, कि प्रेम व्रिह्रीलाल के मरने के 
समाचार के पश्चात्‌ प्रथम अवसर पाते ही दूसरे से विवाह कर बैठी है, 
तो ठसके मन में प्रेम के लिये अ्श्नद्धा, श्रविश्वास ओर कुछ कुछ घृणा 
उत्पन्न होगयी | वह तो समझ नहीं सकती थी कि एक आ्रादमी से 
प्रेम कर केसे एक जी दूसरे से प्रेम कर सकती है शरीर फिर दूसरे की 
भाया बनना स्वीकार कर सकती है | उसके मन में जो प्रेम और विवाह 
का स्वरूप अंकित था बह इतना भावुकता से श्रोत-प्रोत था कि प्रेम का 
व्यवह्र उसे अति घृणित प्रतीत होने लगा था । 

प्रेम को वहां देख उसके मन में सबसे पहला विचार तो यह आया 
था कि वह अपनी समस्या उसके सम्मुख रखे । परन्तु अपने पिता से 
उसके विवाह कर लेने की बात सुन चुप कर गयी ओर रामलाल तथा 
विमला की योजना पर दृढ़ रहना ही उसने उचित समझता | 

प्रेम ने मोदिनी को चुप देख पूछा, “मोहिनी | तुम्हारा विवाह दो 
गया है ९?” 

ध्ज्ी [7 नर 

“तुम प्रसन्न ह्दो १? 

ध्ध्द्ञी [९ श्र 

“मेरा आ्राशीर्वाद तुम्हारे साथ है ।? 

“धन्यवाद |? 
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#तुम्त भेरे यहां आने पर नाराज़ हो ९? 

“नहीं तो |” 

“पुप्त शोकग्रस्त प्रतीत होती हो १? 

मोहिनी ने बात बदल दी, “मुझे विश्वास है कि आप पिता जी के 
आराम का ध्यान रखेंगी।”? 

सेठ साहब ने बात को बदल दिया और कहा, “प्रेम, आज ही जेल 
से छूटकर आई है और उसका तुम्हारी बिदाई के समय यहां होना अच्छा 
ही रहेगा |” 

[६ ] 


विहरीलाल बन्‍्नू पहुँचा तो सीधा वहां के डिप्टी कमिश्मर से मिलने 
गया | वहां उसने अपनी पूर्ण कथा बता दी | डिप्टी कमिश्नर त्रिह्रालाल 
को जीवित देख बहुत प्रसन्‍न हुआ | उसने एक तार काशमीर फार्मास्थु- 
टिकल कम्पनी के मंनेजर को और एक पंजाव सरकार को भेज दी | 

चबनन्‍नू में उसने फं।जियों का विशेष समारोह देखा। इससे उसने 
अनुमान लगाया कि वनीरत्तान को मुहिम जाने वाली है | वहां पूलगील 
करने में चढ़ समझ गया कि उनके टक्‍्की पर केम्प को लूटने बालों को 
दश्ठ देने के लिये यह मुहिम तंयार हो रही है | 
झअगले दिन बंद लाद्ोर पहुँच गया | नरगिस के साथ होने के कारण 
लाल टाक्थर खन्‍्ना की काटी पर नहीं गया | रेल के स्टेशन पर 
ह सीधा स्टन्टट होटल म॑ जा पहचा | वर्दहा एक कमरा ले नग्गिस 
मो छोट बढ़ फामास्युदिक्ल कम्पनी के दफ्तर में पहुँचा | वद्ां गमलाल 
को मे शफर बढ सेठ घन्‍्नाराम को कोटी में जा पहचा | 
मेद्र सादब की बोी में उस दिन घूम थी। मोडिनी को विदा: कराने 


कि लिये सेठ गपुनन्दन के घर की मिययां श्राई हुई थीं। उनकी मे 


| 
र 


न्प 
्ः 5३ 
जप न, 


रु दिये सम्प:-जआपणा तयार ख्र्न गा भाउभाड़ 
दंग रही थी। सरमजाल एस टिने साटिनों से मिलने आया ते। साथ 


विझय कर उमन्नाभ वर य दी मनी लेता आया । बर चाइना था कि 


ढ 
हिल 
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विमला, निसकी राय से मोहिनी ने अपना व्यवद्यर निश्चय किया है, उससे 
मिल ले | जगन्नाथ वकोल तो ऐसे दी मिलने चला आया था। वास्तव 
में बह जानना चाहता था कि ग्रेम सेठ साहब की कोठी में है या नहीं। 
उसने अपने आने के इस प्रयोचन को बताया नहीं था । 

को्ी में पहुँच रामलाल शोर विमला मोहिनी के कमरे में चले गये। 
जगन्नाथ सेठ साहब से ड्रायंग-रूम में बातें करने लगा | सेट साहब ने 
पूछा, “आपको विमलादेवी ने जायदाद का प्रबन्धक नियत किया है १” 

“जी हां | विमलादेवी का विचार है कि प्रेमदेवी से मिलकर डाक्टर 
साहब की सब सम्पत्ति उसे वापिस कर दें |” 

ध्क्यों ९? 

“वह समझती है कि डाक्टर साहब ने विशेष परिस्थिति में वसीयत 
लिखी थी, जो अ्रव्र नहीं रही | यदि वह इस समय जीते होते तो श्रवश्य 
इसे बदल देते ) वह वही करना चाहती है | आप श्रेम का पता जानते 
हैं ? यदि बता ८ तो हम शीघ्र द्वी उससे मिलना चाहेंगे |”? 

सेठ साहब ने कुछ सोचकर कहा, “बह यहीं है। इस समय कोठी 
में है | ;ल्‍ 

“तब तो विमलादेबी उससे स्वयं मिल सकेगी। वह भी यहीं है |”! 

“जहां तक में समझता हूँ चह डाक्टर साहब की सम्पत्ति लेने की 
आवश्यकता अनुभव नहीं करती।”? 

“यह सब चल-अचल दोनों मिलाकर पेंतालीस लाख के लगभग है।” 

#इस समय उसकी पहुँच में कई करोड़ की सम्पत्ति है |”? 

कई करोड़ की ?” जगन्नाथ ने अ्रचम्मे में पूछा । 

४हं, मेंने उससे विवाह कर लिया है |”? 

“विवाह | कन्र है? 

“कल सायंकाल | कचहरी से आने के पश्चात्‌ ।? 

“किस रीति से १? 

“केवल मात्र बचन देने से ।”? 
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अब जगन्नाथ को मोहिनी की बात याद आगयी | वह तुरन्त कहने 
लगा, 'मोहिनी के दिये वचन को तो आप विवाह नहीं मानते थे और 
अपने दिये वचन को विवाह मानते हैं| वहुत अ्रचम्मे की बात है |” 

“मेरे और मोहिनी में भारी अन्तर है | वह नाबालिग है। अब तो 
बह अपने सुसराल जा रही हैं ओर ऐसा प्रतीत होता है कि अपने 
भविष्य से सन्तुष्ठ है |” 

जगन्नाथ मोदिनी की योजना को सेठ साहब से कहना नहीं चाहता 
था। अ्तएव मुस्कवकर चुप कर रहा । सेठ साहब ने बात जारी रखी, 
“सेट खुनन्दन देहली के बहुत बड़े धनी आदमी हैँ । घनश्याम उनका 
इकलौता वेटा है | वाप की पूर्ण सम्पत्ति का वही मालिक होगा |”? 

जगन्नाथ ने केवल इतना कद्ा, “यदि आप दो वर्ष ठहर जाते तो 
में समभता हैं बहुत ही अच्छा होता ॥? 

“अपना अपना विचार है न'४*५४ 

बात बीच में दी रद गयी । इस समय त्रिह्दरीलाल वह्मां झा पहुंचा । 
जगन्नाथ, जो बिद्यरीलाल के जीवित होने का समाचार प्राठःकाल के 
समाचार-पत्रों में पढ़ चुका था, उसे देख अति प्रसन्‍नता से उससे मिला | 
सेठ सादव ने भी उसका अमिवादन किया। तिद्वारीलाल ने अपने ओर 
फेग्प के माथ जो दुर्घटना हुई सत्र सबिस्तार बर्गन कर दी, और सत्र 
बाते बता दीं। केबल नग्गिस के विपय की कोट बात नहीं बताई। सं 
तृत्तान्न सुनकर सेठ साहब ने यद्ा, “आप गमलाल से मिल लें | वहू 
यहीं भीतर है। श्र्भी आता हो दोगा। 

विद्ारैलाल धद्यभी बहल सी बात क्म्यूनिस्ट पार्ट ओर हदताल 
सस्यन्थी जगन्नाथ से जानना चाहता था। एस सारण चढ़ उठकर उसके 


पास जा घचढा | परन्‍त प्रदे इसके कि ब कोई बात प्रद्ध सझ प्रम भार के 


फमरे से बाहर शआगयो | विदारालाय ने जब उसे देखा तो कप गया। 
हु 4 ७. कं > कक के. कर अक याप्रग सदर मे (4॥ जज 
सारग यह हि सरगिंस से विवाद बाद सा धर से से पथ ड़ में मिल हर सच 


ट्षान सग्नी आला था। उसने मन में निर्यप कर लिया था कि यदि 
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'प्रेम ने नरगिस से उसके सम्बन्ध को पसन्द न किया तो बद लादोर छोड़ 
कहीं श्रन्यत्न चला जावेगा | वह प्रेम से यहां मिलना नहीं चाहता था | 
प्रेम भी सेठ साइच के सम्मुख त्रिद्धरीलाल से सब बात नहीं बताना चादती 
थी । दोनों एक दूसरे का श्रवाकू मुख देखते रह गये । विह्रीलाल ने ही 
बात आरम्म की, प्रेम, तुम यहां केसे आई हो ९? 

प्रेम ने पूछा, “आप कब आये हैं ९? 
५तो तुम्हें मालूम नहीं था कि में जीवित हूँ |? 
“यह समाचार तो कन्न ही मिला था | सुनाइये कोठी पर गये ये ९? 
प्रेम का विचार था कि वह जगन्नाथ के साथ आया होगा और 
जगन्नाथ ने पूर्ण कथा बता दी होगी। बिद्रीलाल ने कुछ उत्तर नहीं 
दिया | वह सोच रहा था कि, कोठी क्यों नहीं गया, केसे बताये | वह बात 
टठालने का उपाय सोच रहा था | 
बिद्रीलाल की जान छूटी जत्र उसी समय रामलाल और विमला 
नई भी वहां श्रा पहुँचे । विमला उसे देख प्रसक्ष-बदन उसके पास पहुँची 
ओर उसने कुककर चरण-स्पर्श किये, फिर दाथ जोड़ नमस्ते कर खड़ी हो 
गयी। विद्यरीलाल ने कद्दा, “तुमने अपनी जंगलियों की बात नहीं छोड़ी | 
सबके सामने भी तुम्हें लज्जा नहीं आती ९?” 
विमला चुप रही | वह नहीं जानती थी कि उसका क्रोध शान्त हुआ 
है या नहीं। सेठ साहब ने बात बदलने के लिये रामलाल से पूछा, 
“मोहिनी प्रसन्न है ?”? 
“मालूम तो यही होता है |” 
#सार्यकाल सात बजे विदाई होगी । गाड़ी में सीटें रिजरय हो चुकी हैं ।”? 
रामलाल ने विह्रीलाल से कहा, “आप दफ्तर में कब तक हाज्िर 

... हो सकेंगे ९” 

ह “मैं यही पूछने आया हूं कि क्या में अभी तक काम पर नियुक् हूँ १” 

“हां, आप उन्हीं शर्तों पर हैं जिन पर बन्नू जाने के समय ये [? 
“अच्छी बात | में कल्न काम पर उपस्थित हो जाऊंगा |” 


हि 
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इतना कह वह उठकर वहां से आने लगा तो विमला ने पूछा, 
#क््टां ठहरे हैं आप ९? 

“होटल स्टेन्डड में [? 

“श्राप फिरोजपुर रोड वाली कोठी पर क्यो नहीं गये ९” 

विमला के इस प्रश्न से विद्दरीलाल घत्रराया; फिर अपने आपको 
संभालफर बोला, “प्रेम से एक बात पृछुकर वहां जा सकता हैं |”? 

प्रेम इस उत्तर का आशय नहीं समझी | उसने बात टालने के लिये 
कह दिया, “उस कीटी की मालिक अत्र विमलादेबी है |” 

“पिमलादेबी ? क्या कह रही हो प्रेम ९” 

“ठीक हो कद्द रही हैं | पिता जी का देहान्त हो गया है ओर मरने से 
पूत्र उन्दोंने वसीयत कर विमला को पूर्ण सम्पत्ति दे दी है ।” 

विद्दरीलाल अवाक मुख खड़ा रह गया | बिमला ने कहा, “परन्तु 
बद्दिन प्रेम, में वह वसीयतनामा ठुग्दारे नाम बदल देने को तेयार हैँ । 
मने तो उस सम्पत्ति को द्वाथ भी नहीं लगाया |? 

इससे तो बिद्वरीलाल को और भी श्रचम्मा हुआआा। प्रेम ने फिर 
कद्ा, “यह तो में ग्त्र ले नहीं सकती ।? 

“क्यों !” विद्यरैल्ञाल ने विस्मय में पृछा । 

दलिनदी सम्पत्ति थी उन्दोंने मुक्त उसे योग्य नहीं समसक्ा 

उन्होंने आपकी इससे बंचित कर भूल की है |! बिमला ने कहा । 

अज्म बाल को इस ग्रकार मानकर में अपने पिता का श्वास 
सरना नहीं चादती | विमला बंदिन, से इसकी बायिस लेना नहीं चाहती | 


स्तन इन्‍तओा आप्रररर >006 33 कादर) झट पाये चर काया 75 ध्प 7) 
आप जी झट असस चाट कर | इतना टू उसास पिरागाटाल की धार 
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ग/तुम कहां रहती हो ९” 

ध्वाबू मोहनलाल के मकान में ।” 

“फिरोचपुर रोड पर क्यों नहीं ९” 

“मेंते डाक्टर साइव की सम्पत्ति श्रपने लिये नहीं ली |? 

“तो किसके लिये ली है १” 

#इस विषय में बाबू जगन्नाथ शआ्रपको बतावेंगे |” 

“मुझे अपने घर की चात्री चाहिये |? 

“बह बाबू जगन्नाथ के पास है। आप उनसे मांग सकते हैं (” 

“उनके पास क्‍यों है ?” 

“डाक्टर साहब की वसीयत के वही एक्ज्ीक्यूटर हैं और वहां पर 

कुछ था सब्र उनके अधिकार में है ।” 

“ये चावतरियां भी उनके पास क्यों १”? 

“प्रेप के पास थीं। वह जब कैद हुईं तो चामियां कोटी में थीं। वहां 
रे सामान के साथ वे भी उनके अधिकार में हो गयीं ।” 

#तो तुम वे चाबत्रियां उनसे लेकर मुझे होटल में पहुचा सकती हो ९” 

“जैसी आशा हो |? 

“तो सायंकाल ८ बजे स्टेंडर्ड होटल में आना; खाना वहीं खाना |” 

इसी समय ग्रेम आगयी थो | उसने विह्रीलाल से कहा, “ मोटर 
गयी है | चलिये |” 

उनके चले जाने के पश्चात्‌ सेठ साहब ने रामलाल से पूछा, 
पोहिनी अब क्या चाहती है ९? 

“आपका आशीवाद |”? 

“अच्छी बात है । में उससे स्वयं मिल लेता हूं |” 

इतना कह सेठ साहब उठ मोहिनी के कमरे में चले गये | अ्रच 
यंगरूम में विमला, जगन्नाथ और रामलाल रह गये थे | जगन्नाथ ने 
हा; “बहुत ही चतुर ओरत है ।” 

रामलाल ने अ्चम्मे में पूछा, “कोन ?? 


श्श्८ उन्मुक्त प्रेस 


“आपकी नई माता । आपके पिता ने प्र म से विवाह कर लिया है |”? 
#हं, परन्तु देखें अब त्रिद्दरालाल से केसे पठती है ९”? 
[ १० ] 

नरगिस को यह पता था कि बिहारीलाल की दो स्त्रियां और भी 
हैँ । विवाह के समय तो वह यह समझती थी कि बिहारीलाल पुनः 
पज्ञाव जायेगा ही नहीं ओर कभी गया भी तो पुनः उसके गांव में 
लौट आयेगा | परन्तु परिस्थिति ऐसी हुई कि उसे स्वयं वहां से भाग जाना 
पढ़ा । विह्रीलाल का पंजाब लोट आना तो उसके भाग आने के कारण 
ही हुआ था | अत यहां आकर वह यह जानने के लिये बहुत उत्सुक थी 
कि उसकी सौतिने किस प्रकार उससे मिलेंगी । 

होटल में पहुंचने के पश्चात्‌ स्नानादि से छुट्टी पा जब त्रिद्दरीलाल 
फार्मास्थुटिकल कम्पनी के दफ्तर आने लगा तो नरगिस ने पूछा, “आप 
अपनी पहली बीवियों से भी मिलेंगे ९? 

“त्रमी तो में उन लोगों के पास जा रहा हूँ जिनकी नौकरी करता 
था| वहां से बातचीत कर फिर अपनी दूसरी बीवी से मिलने जाऊंगा 
ओर यदि हो सका तो उसे यहां लेता आऊंगा। पहली बीवी से मेरा 
झगड़ा है। वह शायद नहीं मिलेगी |”? 

“झ्रौर कब तक लोटियेगा ९” 

“बाद दोपेहर दो तीन बजे तक |” 

बिहारीलाल के चले जाने के पश्चात्‌ नरगिस कमरे का दरवाज़ा 
भीतर से बन्दकर सो गयी। रात भर के सफर के कारण बह बहुत थकी 
हुई थी । लगभग दोपैहर के दो बजे द्रबाज़ के खण्खटाये जाने से 
उसकी नींद खुली | उसने द्रवाज्ञा खोला और विहारीलाल के साथ एक 
औरत को देख समझ गयी कि वह कोन है। 

ब्रिह्दरीलाल ने प्रेम को अमी तक नहीं बताया था कि बह एक और 

ओरत विवाह कर लाया है। प्रेम ने दरवाज्ञा खोलने वाली को देखा तो 
विस्मय में उसका मुख देखने लगी। बिहारीलाल ने परिचय कराया। 
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#नरगिस,” उसने भोतर प्रवेश करते हुए कहा | इस समय प्रेम 
भीतर आगयी थी ओर नरगिस फिर द्रवाज्ञा बन्द कर रही थी। “मरगिस, 


/ देखो यह कौन साथ आई देँ ? यह हैं,” इस समय नरगिस प्रेम के 


पास आकर खड़ी होगयी थी, “मेरी दूसरी बीवी, प्रेम ।” 

“और,” नरगिस की ओर संकेत कर प्रेम को बताया, “यह हैं 
नरगिस मेरी तीसरी बीबी |” 5 

“जाप तो मुग़ल बादशाह बनते जा रहे हैं,” प्रेम ने मुस्कराते हुए 
कहा, "क्या दो से सन्तोष नहीं हुआ था ९” 

“ज्रेम, तुम जानती हो कि में तो उन्मुक्त प्रेम का पुजारी हूं। में 
किसी के प्रेम को ठुकरा नहीं सकता। यह मेरी जान बचाने वाले एक 
खुदा-दोस्त दकीम की लड़की हैं। में घायल दो जब मरणासन्न एक गरड़हे 
में पढ़ा था तब इनके पिता ओर इन्होंने ही मेरी जान बचाई थी। फिर 
अपने घर ले जाकर एक मास पयंन्त मेरी सेवा-सुश्रुपा करती रहीं। में 
इनसे प्र मं करता हूँ।” 

“आपको इतनी सफाई देने की झ्रावश्यकता नहीं। मुझे आपके इस 
विवाह को देखकर तथा और भी जो श्राप भविष्य में करेंगे उससे भी 
रोप नहीं होगा | में आपको इस विवाह पर बहुत बहुत बधाई देती हूं |? 

विदह्यरीलाल ने समझता कि प्रेम यह सच नाराज़ हो क्रोध में कह रही 
है। उसने पूछा, “तो आपको मेरा यह विवाह पसन्द नहीं है क्‍या ९? 

“मैंने तो यह नहीं कहा | परन्तु विमला के लिये जो बात आप 
उचित नहीं समझते, वह अपने लिये केसे उचित समभते हैं ९” 

“मैं लुकाव-छुपाव को समाज के विकास के लिये हानिकर समभता 
हूँ । देखो, बिमला के ओर गुलामरसूल के विपय में चाहे श्रम होगया 


हो, पर डाक्टर साइच, आपके पिता; के विपय में तो कोई भ्रम को स्थान 
ही नहीं रहा ।”? 


#क््या कहा आपने ९? 
“यही कि मुझे सन्देह, नहीं नहीं, विश्वास है कि विमला ने डाक्टर 


३६० सन्मुक्त प्रेम 


साहब पर अपना जादू चलाया है।” 

इस समय तक सच्न कमरे सें रखी कुर्सियों पर और पलझ्ष पर बेंठ 
गये थे | प्रेम अपने पिता को इतना रसिक नहीं समझती थी | इस पर 
भी वह निश्चय से नहीं कह सकती थी । उसने बिदारीलाल के कहने का 
अभिप्राय समझ कहा, “यद्यपि में निश्चय से नहीं कद सकती, तो भी 
अपने विता के स्वभाव और आयु के शञान से यह कह सकती हूँ कि 
इस समय भी आप सूल कर रहे हैं।” 

“मुझे तो कोई ऐसा माई का लाल दिखाई नहीं देता जो अपने 
जीवन भर की कमाई फोकट में किसी औरत को दे दे ।” 

प्रेम को सेठ धन्‍नाराम का बूढ़ी अवस्था में उससे प्रेम करना स्मरण 
हो आया ओर वह सन्देह में पढ़ी हुई चुपकर गयी। 

बिहारीलाल ने फिर कहा, “मुफ्ते तो विश्वास हो रहा है कि विमला ने 
तुमसे अपना बदला ले लिया है। मुझे इससे रोष नहीं। मेरा कहना तो 
यह है कि वह यह आचरण लुकाव-छुपाव से क्यों करती है १? 

“यदि पिता जी जीते रहते ओर विमला उनकी स्त्री प्रत्यक्ष रूप से 
बन जाती तो आप कैसा समझते १”? 

“न अच्छा, न बुरा | अच्छा इसलिये नहीं समझता कि यह सम्बन्ध 
प्रेम हो जाने से नहीं हुआ | एक पचपन वर्ष के बूढ़े से एक युवती को 
प्रेम नहीं हो सकता |? 

“क्यों नहीं हो सकता १ क्या प्रेम करने का अर्थ लेंगिक सम्बन्ध से 
ही है ! में ऐसा नहीं समझती | में तो यह मानती हूं कि प्रेम तो किसी 
के गुणों से होता है लैंगिक योग्यता एक गुण है। मनुष्य में अनेकों 
अन्य शुण हैं। यदि दूसरे गुण बहुत प्रवल हों तो बिना लैंगिक योग्यता 
के भी प्रेम हो सकता है।” 

“छोड़ो इस बात को, प्रेम ! में तो तुम्हें इनसे मुलाकात कराने लाया 
था | देखो यह सुन्दर है ) विमला से अधिक या कम ९” 

“मुन्दर तो बहुत है। विमला से भी अधिक है| पर एक बार आपने 
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विमला को मुझसे अधिक सुन्दर होते हुए भी छोड़ दिया था ।” 

“उससे मेरे विचार नहीं मिलते थे। वह पूजा-पाठ, भगवान, 
रामायण, शास्त्र की चर्चा करती रहती थी। पांव को छूना, पद-रक्ष सिर 
पर चढ़ाना, पति-भक्ति और पति के गले में फांस की भांति पड़े रहना 
पसन्द करती है।” 

५तो क्या आप ऐसा नहीं मानती ९? 

“मानती हैं, परन्तु फिर आप विमला से अधिक सुन्दर भी तो हैं |”? 

“आपकी युक्तियां कुछ दीली पड़ती जाती हूँ | यदि विमला से श्रधिक 
सुन्दर होने से इनके खुदा ओर इस्लाम को ग्राप सहन कर सकते हैं तो 
विमला के मुझसे अधिक सुन्दर होने पर उसके भगवान शोर हिन्हुत्थ को 
सहन क्यों नहीं कर सके १” 

“पर में तुम्हें तो छोड़ नहीं रहा | तुम्हारी चतुराई ओर विचार- 
समानता ही तुमसे प्रेम करने में मुख्य कारण हैँ |”? 

“परन्तु में आपको छोड़ रही हूं ।” 

विहरीलाल पर घड़ों पानी पड़ गया | वह विस्मय में चुप कर गया। 
इस समय प्रेम को, जत्र वह पिता की सम्पत्ति से वंचित कर दी गयी थी, 
वह छोड़ना उचित नहीं समझता था। परन्ठु यहां तो प्रेम ही छोड़ने को 
उद्यत होगयी थी । 

“क्यों ? क्या मेंने नरगिस से वियाह कर लिया है, इसलिये ९? 

“नहीं | मैने किसी ओर से विवाह कर लिया है |” 

“अच्छा ! किससे ९? 

“सेठ घन्नाराम से |! 

अचम्से में त्रिह्रीलाल कुर्सी से उठ विस्मय में प्रेम का मुख देखने 
लगा | प्र म॒ मुस्कराती हुई बविद्दरीलाल के विस्मथ को देख आनन्द 
अनुभव करती रही | नरगिस, जो इस वार्तालाप को ध्यान से सुन रद्दी थी, 
समभती थी कि प्रेम को उसके विवाह पर नाराजगी है। उसने पूछा, 
“आप मेरे विवाह की वजह से नाराज़ हैं क्‍या !? 


श्र उन्मुक्त भेम 


“नाराज़ नहीं हूँ ।”? 

“तो फिर आप यह क्‍यों कहती हैं कि आपने दूसरा विवाह कर लिया 
है १? 

“मैँ कूठ नहीं कह रही । यह बात ठीक है।”? 

“पके आपने ओर विवाह कर लिया है ९? 

श्ज्जी [रे 

“तो आप इनसे मुहब्बत नहीं करती थीं ९? 

“करती थी। परन्तु अब इनसे ज़्यादा उनको करने लगी हूँ।” 

“इनसे मुहब्बत कर क्या भला कोई फिर दूसरे से मुहब्बत कर 
सकता है !? में तो समझती हूं कि आपकी मुहब्बत हकीक़ी नहीं होगी |” 

प्रेम इससे कुछ शरमिन्दा तो हुई, परन्तु फिर पूछने लगी, “आप 
इनसे अज्ञहद मुहब्बत करती हैं क्या ९” 

ध्ज्ी ? 

“दया आप भी आपसे उतनी ही मुहब्बत करते हैं ?? 

“यह देखना मेरा काम नहीं। मुझे तो अपनी सुहब्बत का पता है । 
यह इतनी है कि में अपने मन में यह इरादा रखने पर भी कि में अपने 
खाबिन्द की अकेली बीवी बनूंगी, इनके लिये यह इरादा छोड़ने पर भी 
तैयार होगयी हूं ।” 

“ओह ] देखंगी यह मुहब्बत कितने दिन तक रहती है।” 

“अलहमदुल्लिला' * 'यह आप क्या कहती हैं ! ऐसा कमी नहीं हो 
सकता ।” 

अच तक विद्रीलाल का चित्त स्थिर होगया था। उत्तके मन में 
प्रेम के लिये कुछ कुछ घुणा का भाव वैदा होगया था। उसने पूछा, 
“सेठ साहब ने तुम्हारे नाम कितनी सम्पत्ति लिख दी है ९? 

'पप्ैस्टर बिहारीलाल, आपके मन में ये गन्दे विचार कब से आने 
लगे है ? क्‍या मेंने कमी घन का लोभ किया है १ आप विमला को भी 
इसी प्रकार की समभते हैं। ल्लियों के लिये आप बहुत ओछे विचार 


है प 
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रखते हद [! 

प्रेम, क्षमा करना। पर में ऐसा दी समभता हूँ। ये अपनी सल- 
धज और वस्त्र-भूपणों को अपने जीवन का ध्येय समभती हैं। संसार में * 
- घन इनका परम लक्ष्य है |” 

धयह सत्य नहीं है,” प्र॑म ने क्रोघ में कहा । 

“ग्रापके व्यवह्वर से तो यही सिद्ध होता है |” 

“आप है लालबुझकड़ । देखिये, में आपको अपने अ्रन्तःकरण का 
चित्र खेंचकर बताती हूँ, शायद्‌ इससे आपका भ्रम दूर हो जाये। हड़- 
ताल के दिनों में मैंने यह अनुभव किया था कि सरकार ओर दूसरी जनता 
मजदूरों के पक् में नहीं है। इसमें कारण यद्द दे कि मज्जदूगें के पक्तु में 
प्रचार-कार्य पर्याप्त नहीं होता था। प्रचार में कमी का कारण रुपया था | 
दूसरे शब्दों में यह कद्दा जा सकता है कि इस समय की परिस्थिति में या 
तो मन्भदूरों की सहायता के लिये सरकार को तेयार किया जाय यथा धनी 
मानी लोगों को | सरकार को तेबार करना राजनीतिक संस्था का काम 
है। इसमें राष्ट्रीय-संस्था दी यज्ञ कर सकती दै। मज़दूरों को उसमें सम्मि- 
लित हो जाना चाहिये | दूसरा दक्ष है धनी लोगों को मज़दूरों के अनुकूल 
बनाना । मेंने अपने उपायों से निशश होकर सेठ साहब को प्र रणा करने 
का यत्र किया ओर यह मेरा व्यवह्र भी इस प्रेरणा का एक भाग है।” 

“ओ्ोह | तो ठुम शहीद बन रही हो | शाब्राश | में तुम्हारे प्रयत्त 
की सराहना करता हूँ ।” 

इस समय सायंकाल की चाय का समय दोगया था। विद्यरीलाल ने 
चाय मंगवाई ओर उसने प्रेम ओर नरगिस के साथ पी | 

पश्चात्‌ प्रेम उठ पढ़ी और बोली, “मेरा ओर आपका मार्ग पृथक 
पथक है| क्या अच्छा न होगा यदि हम परस्पर एक वूसरे को भूल 
जाय ९?” 

“यत्न करू गा,” विह्रीलाल ने कद | 

प्रेम ने कहा, विदा” और चल पड़ी | 


के 
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“खुश रहो,” निहारीलाल का उत्तर था | 
प्रेम के चले जाने के पश्चात्‌ नरगिस ने विहारीलाल से पूछा, 
' #इसका क्या मतलब है ?”? 

“बात साफ है | वह श्रत्र मेरे पास नहीं रहना चाइती |” 

“इसने किससे विवाह कर लिया है ९”? 

“सेठ साहब से जिनकी में नोकरी करता हूँ | करोड़ों रुपयों की उनकी 
सम्पत्ति है, और पचास वर्ष के बूढ़े हैं ।” 

“लाहौलबिला | यह कैसी औरत है ? मैं तो यह समभती हूँ कि 
कि आपसे उलफ़त हो गयी है तो अब और किसी से नहीं हो सकती । 
अगर आप नाराज़ हो छोड़ भी देंगे तव भी मेरी मुहब्बत ठंडी नहीं हो 
सकती |”? 

बिह्रीलाल ने बात बदलकर कहा, “मेरी पहली बीवी भी आयेगी। 
वही जिसकी बाबत हम बातें कर रहे थे |? 

“कौन ! जिसे इसके वालिद ने अपनी कुल जायदाद दे दी है १? 

“हां, मेरे यहां से चले जाने के बाद तो यहां इन्कलाब ही हो गया 
मालूम होता है | मालूम होता है कि मेरी पहली बीवी ने, मेरी दूसरी बीबी 
से अपने खाबिंद को छीन लेने के बदले में उसके वालिद से मुहब्बत पैदा 
कर, उसकी जायदाद को छीन लिया है और दूधरी बीवी ने यह ज़ाहिर 
करने के लिये कि वह अपने वालिद की जायदाद को हेय समझती है उस 
से कई गुणा ज्यादा अमीर से विवाह कर लिया है |” 

“इसका तो यह मतलब हुआ कि दोनों ही वेबकूफ़ हैं।” 

[११ ] 

मोहिनी को विदा करने के वक्त सेठ साहब, रामलाल, विमलादेबी 
और प्रेमदेवी और कुछ मोहिनी की सहेलियां उपस्थित थीं | सेठ साहब 
जिस चात से प्रसन्न थे वह यह थी कि दूसरी लड़कियों के व्यवहार के 
विपरीत उसकी आंखों में आंसू नहीं थे | परन्तु विमला और रामलाल 
इसे मोहिनी के दृढ़ निश्चय का सूचक समभते थे और इस दृढ़ निश्चय 
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के परिणाम से मन ही मन डर रहे थे । 

विदाई बहुत धूमधाम से की गई | सेठ साहब ओर रामलाल स्टेशन 
तक छोड़ने गये | जन्र ये लोग कोठी से मोटरों में विदा हो गये तो विमला 
' को ब्रिद्दरीलाल की याद आई । विमला जन्र जाने लगी तो प्रेम ने पूछा, 
“विमलादेवी थी, कहां जाइयेगा ९ 

“मुझे उनसे मिलने के लिये होटल में जाना है ओर फिर घर 
जाऊंगी ।॥” 

“टीक है। वहां आपको उनकी तीसरी बीवी के दर्शन होंगे |! 

“उन्होंने शरीर विवाह कर लिया है क्या ९? 

“हां, वजीरस्तान से ही एक पठान लड़की लाये हैं ।”? 

, विमला चुप रही ओर केनाल रोड से फिरोजपुर रोड ओर वहां से 
घर की चाबी ले स्टेंडर्ड होग्ल में जा पहुंची | 

विमला जब्र कमरे में पहुँची तो वहां नरगिस को चेठा देख समझ 
गयी कि यह वही है जिसके विपय में प्रेम ने कह्य था। विमला ने पूछा, 
“जादू विहारीलाल यहीं रहते हैं १” 

#हां, आइये | वह आने वाले ही हैं | साढ़े आठ बजे आने को कह 
गये थे | आप उनकी बीवी हैं न, आइये । वह आपके आने की बात 
कह रहे थे |? 

विमला कमरे में जा पहुँची ओर नरगिस को सिर से पांव तक देख 
पूछने लगी, “आपसे उनका विवाह हुआ है १” ु 

नरमिस ने समझा कि प्रेम की भांति यह भी नाराज होगी। इस 
कारण वह चुप रद्दी | विमला एक कुर्सों पर चेंठ गयी और कुछ देर चुप 
रह पूछने लगी, “श्रापका नाम कया है, वहिन जी ९? 

“नरगिस 2 | है 

“बहुत सुन्दर नाम है | जेसा नाम है वेसा ही रूप है | वह देश 
कितना अच्छा होगा जहां नरगिस पेदा ओर विकसित हो सकता है !? - 

“देश तो सुन्दर नहीं है| निहायत डरावना है और वहां के लोग 
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भी खूखार हैं ।” 

“दिल नहीं मानता | जैर, आपसे मिलकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई 
है| आपकी इनसे भेंट कहां हुई थी ९”? | 

“मैं अपनी अम्मी और अव्बाज्ान के साथ बन्नू से अपने गांव नख- 
लिस्तान को जा रही थी कि इनको एक गढ़दे में घायल पड़ा देखा मैंने 
अब्बाजान से कहा कि कोई सुसाफ़िर है | अ्रब्बाजान हकोीम हैं | उन्होंने इन्हें 
देखा और दवाई दी | फिर ज़खमों पर दवाई लगाई, जिससे इनकी जान 
बच गयी। मेंने जब इनको घायल और बेहोश देखा था, तभी इनकी 
खूबसूरती ने मेरे दिल पर गहरा असर डाला था। तभी से में इन्हें 
मुहब्बत करने लगी थी ।” 

“और यह भी आपसे मुहब्बत करते हैं ९? 

“बहुत ? 

“शुकर है भगवान का |? 

“क्यों ? आप ऐसा क्‍यों कहती हैं १” 

“कुछ नहीं | कब तक आने-ो कद गये हैं ?”? विमला ने वात बदल दी । 

अब नरगिस ने पूछा, “आपका नाम विमला है १? 

“जी हां।? 

“अझ्रापका इनकी दूसरी बीबी ग्रेम के वालिद से क्या ताल्‍्लुक था। 
बह आपको लाखों रुपयों की जायदाद दे गये हैं ।” 

“मैं उनसे केवल एक दिन मिलने गयी थी। अ्रसल में प्रेम बहिन 
से इनका हालचाल पूछने गयी थी, और डाक्टर साहब वहां मिल गये। 
वह मुझे वेटी बेटी कहकर पुकारते थे ओर अगले दिन जब उनका देहान्त 
हुआ तो अपनी वसीयत में मुझे' वारिस बना गये |” 

८उनका ख्याल है कि आपने डाक्टर साइच से नाजायज्ञ ताल्लुक 
बनाकर उनसे जायदाद ली है |? 

“बेमला के माथे पर त्योरी चढ़ गयी, परन्तु एक क्षण ही वह वहां 
रही । पीछे विमला ने मुसख्कराते हुए कहा, “यह उनकी भूल है | एक बार 
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पहले भी उन्होंने ऐसी भूल की थी ।” 

४द्ध््र ९११ 

“बन्नू जाने से पहले की चात है। एक श्रादमी था। जिसका 
नाम गुलामरयूल था। उसने मुझे एक चिटी लिखी जिसमें मुझसे मुहत्यत 
जाहिर की गयी थी | वह चिट्ी इन्होंने देख ली जितसे यह समभने लगे 
कि मैं भी उससे मुहब्बत करती हूं। वस नाराज़ हो गये | मेरा विचार है 
कि अभी भी नाराज़ हैं। मगर उस वक्त भी वह भूल मे थे [? 

“आपने उन्हें बताया नहीं ९? 

“एक चिट्ठी लिखी थी, परन्तु उसका उत्तर नहीं आया ।” 

“तो आपने दोबारा नहीं लिखा ।” 

“तब तक वह बनन्‍नू चले गये थे श्रोर वहां का उनका पता मालूम 
नहीं था ।? 

“उन्होंने यह बात मुझसे नहीं बताई |”? 

विमला सुप॑ रही | नरगिस कुछु काल तक गम्भीरता से उसके मुख पर 
देखती रही । पश्चात्‌ पूछने लगी,'आप तो अब बहुत धनी हो गयी हैं !” 

“नहीं, में डाक्टर साहब के रुपये को नहीं ले रही |” 

ध्य्क्ष्यो ९? 

“बह मेरा नहीं है | मेंने उसके पाने के लिये कोई महनत नहीं की |? 

“जब कभी किसी को किसी से मुहब्बत हो जाये तो बह क्‍या अपने 
महवूत्र को कुछ नज़र नहीं कर सकता ९” 

/क्र सकता है ओर प्रेमिका भी उसके बदले में कुछ देती है | यहां 
तो मैंने कुछ नहीं किया। में इतने धन को प्राने की हकदार नहीं हूँ ।” 

“तो फिर इसे क्या करोगी ९”? 

इसे पुन्न के काम में लगा दू'गी | इसमें से एक पाई मी नहीं लेना 

चाहती । में अपने गुजर के लिये नौकरी करतो हूँ ।” 

कितने रुपये माहवार मिलते हैं ९”? 

“अस्सी रुपये। इनमें बहुत अच्छी तरह गुज्र हो जाता है।” 
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भी खूखार हैं ।” 
“दिल नहीं मानता । खैर, आपसे मिलकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई 
है। आपकी इनसे मेंट कहां हुई थी ९” ह 

“मैं अपनी अम्मी और अव्यानान के साथ बन्नू से अपने गांव नख- 
लिस्तान को जा रही थी कि इनको एक गड़दे में घायल पड़ा देखा। मैंने 
अब्बाजान से कहा कि कोई मुसाफ़रिर है | अव्बाजान हकीम हैं । उन्होंने इन्हें 
देखा और दवाई दी | फिर ज़खमों पर दवाई लगाई, जिससे इनकी जान 
बच गयी | मैंने जब इनको घायल ओर बेहोश देखा था, तभी इनकी 
खूबसूरती ने मेरे दिल पर गहरा असर डाला था। तभी से में इन्हें 
मुहब्बत करने लगी थी |” 

“ऋर यह भी आपसे सुहब्बत करते हैं ९? 

“बहुत 3 

“शुकर है भगवान का ।”? 

“क्यों ? आप ऐसा क्‍यों कहती हैं ?? 

“कुछ नहीं | कब तक आने को कह गये हैं !? विमला ने वात बदल दी। 

अब नरगिस ने पूछा, “आपका नाम विमला है ९?” 

“जी हां ।? 

“आपका इनकी दूसरी बीवी प्रेम के वालिद से क्या ताल्छुक था। 
वह आपको लाखों रुपयों की जायदाद दे गये हैं ।” 

“मैं उनसे केवल एक दिन मिलने गयी थी। श्रसल में प्रेम बहिन 
से इनका हालचाल पूछने गयी थी, और डाक्टर साहब वहां मिल गये। 
वह सुझे वेटी बेटी कहकर पुकारते थे ओर अगले दिन जब उनका देहान्त 
हुआ तो अपनी वसीयत में मुझ्ते' वारिस बना गये |”? 

“उनका ख्याल है कि आपने डाक्टर साइब से नाजायज्ञ ताल्लुक 
बनाकर उनसे जायदाद ली है |” 

“बैमला के माथे पर त्योरी चढ़ गयी, परन्तु एक क्षण ही वह वहां 
रही | पीछे विमला ने मुस्कराते हुए कहा, “यह उनकी भूल है | एक बार 


चर 
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पहले भी उन्होंने ऐसी भूल की थी ।” 
कब १? 

“बन्नू जाने से पहले की बात है।एक आदमी था, बिसका 
माम गुलामरयूल था। उसने मुझे एक चिटी लिखी जिसमे मुक्तपत मुहब्बत 
ज्ादिर की गयी थी | वह चिट्टी इन्होंने देख ली जिससे यह समभने लगे 
कि में भी उससे मुहब्बत करती हूं। बस नाराज्ञ हो गये | मेरा विचार है 
कि अभी भी नाराज़ हैं। मगर उस वक्त भी वह भूल में थे |? 

“आपने उन्हें बताया नहीं ९” 

“एक चिट्ठी लिखी थी, परन्ठ उसका उत्तर नहीं आया |”? 

“तो आपने दोवारा नहीं लिखा ।” 

#तब तक वह बन्नू चले गये ये ओर वहां का उनका पता मालूम 
नहीं था |” 

“उन्होंने यह बात मुझसे नहीं बताई |” 

विमला चुप रही । नरगिस कुछु काल तक गम्भीरता से उसके मुख पर 
देखती रही । पश्चात्‌ पूछने लगी,आप तो अब बहुत घनी हो गयी हैं ९”? 

“नहीं, में डाक्टर साहब्र के रुपये को नहीं ले रही ।” 

भ्प्क्ष्यों ९? 

“बह मेरा नहीं है। मेंने उसके पाने के लिये कोई महनत नहीं की |” 

“जब कभी किसी को किसी से मुहब्बत हो जाये तो वह क्या अपने 
महवूत्र को कुछ नज़र नहीं कर सकता ९” 

“कर सकता है ओर प्रेमिका भी उसके बदले में कुछ देती है| यहां 
तो मैंने कुछ नहीं किया। में इतने धन को पाने की हकदार नहीं हूँ ।” 

“तो फिर इसे क्या करोगी १”? 

इसे पुत्न के काम में लगा दू'गी । इसमें से एक पाई भी नहीं लेना 
चाहती | में अपने गुजर के लिये नौकरी करती हूँ |” 

“कितने रुपये माहवार मिलते हैं १”? 

“अस्सी रुपये। इनमें बहुत अच्छी तरह गुज़र हो जाता है [” 
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भी खूखार हैं ।” 

“देल नहीं मानता | खैर, आपसे मिलकर मुझे; बहुत प्रसक्षता हुई 
है | आपकी इनसे भेंट कहां हुई थी !” | 

“मैं अपनी अम्मी और अव्वाजान के साथ बन्‍्नू से अपने गांव नख- 
लिस्तान को जा रही थी कि इनको एक गइ़हे में घायल पड़ा देखा। मैंने 
झ्रव्बाजान से कहा कि कोई मुसाक़िर है | श्रव्वाजान हकीम हैं । उन्होंने इन्हें 
देखा और दवाई दी | फिर ज़लमों पर दवाई लगाई, जिससे इनकी जान 
बच गयी । मैंने जब इनको घायल ओऔर बेहोश देखा था, तभी इनकी 
खूबसूरती ने मेरे दिल पर गहरा अप्तर डाला था। तभी से में इन्हें 
मुहब्बत करने लगी थी |”? 

“ऋऔर यह भी आपसे मुहत्बत करते हैं १” 

“बहुत [2 

“जुकर है भगवान का 

“क्यों १ आप ऐसा क्यों कहती हैं १” 

“कुछ नहीं। कब्र तक थाने को कद गये हैं!” विमला ने वात बदल दी । 

अ्रत्र नरगिस ने पूछा, “आपका नाम विमला है १? 

ध्ज्ञीहां 

“श्रापका इनकी दूसरी बीबी प्रेम के वालिद से कया ताल्‍लुक था। 
यह आपको लाखों रुपयों की जायदाद दे गये हूं ।? 

“मैं उनसे केवल एक दिन मिलने गयी थी। श्रसल में प्रेम बहिन 
से इनका दहालचाल पूछने गयी थी, और डाक्टर साइन वहां मिल गये। 
यद मुझे बेटी बेटी कदकर पुकारते ये ओर अगले दिन जब उनका देहान्त 
हुआ तो अपनी वसीवत में मुझे वारिस बना गये ।? 

“उनका ख्याल दे कि आपने डाक्टर साइब से नाजावज्ञ ताल्छुक 
घनाकर उनसे जायदाद ली दे ।” 

“पवेपला के मायें पर त्योरी चढ़ गयी, परन्त एक चुण ही बह वहां 
रद । पीछे विमला ने मुस्कराते हुए. कद्दा, “यह उनकी भूल है । एक बार 
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पहले भी उन्होंने ऐसी भूल की थी ।” 

श््क्र्च् !? 

“वन्नू जाने से पहले की बात दहै। एक आदमी था, निसका 
नाम गुलामरसूल था | उसने मुझे एक चिटो लिखी जिसमे मुझसे मुहब्बत 
ज़ाहिर की गयी थी | वह चिट्री इन्होंने देख ली जिठ्से यद समभने लगे 
कि में भी उससे मुहब्बत करती हूं। बस नाराज़ हो गये | मेरा विचार दे 
कि अभी भी नाराज़ हैं। मगर उस वक्त भी वह भूल में थे |? 

“आपने उन्हें बताया नहीं !” 

“एक चिट्ठी लिखी थी, परन्तु उसका उत्तर नहीं आया [” 

(तो आपने दोबारा नहीं लिखा ।” 

“तब तक वह बन्नू चले गये थे ओर वहां का उनका पता मालूम 
नहीं था ।” 

“उन्होंने यह बात मुझसे नहीं बताई ।”? 

विमला सुप॑ रही | नरगिस कुछ काल तक गम्भीरता से उसके मुख पर 
देखती रही । पश्चात्‌ पूछने लगी,थाप तो अ्त्र बहुत धनी हो गयी हूं १? 

“नहीं, में डाक्टर साहब के रुपये को नहीं ले रही ।” 

ध्क्ष्यों ९ 

“बह मेरा नहीं है | मेंने उसके पाने के लिये कोई महनत नहीं की |” 

“जब कभी किसी को किसी से मुहब्बत हो जाये तो वह क्या अपने 
महयूत को कुछ नज़र नहीं कर सकता ९? 

“कर सकता है ओर प्रेमिका भी उसके बदले में कुछ देती दे । यहां 
तो मैंने कुछ नहीं किया। में इतने धन को प्राने की हकदार नहीं हूँ? 

“तो फिर इसे क्या करोगी ९?” 

इसे पुत्न के काम में लगा दूगी । इसमें से एक पाई भो नहीं लेना 


चाहती | में अपने शुज्षर के लिये नौकरी करती हूँ |” 
5 ७ आशन्स मल अमल ल* कि, आर: जे 
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“त्रोर डाक्टर साहब के रुपये से क्या करेंगी ?” 
इस समय विहारीलाल आगया। विमला को देख कहने लगा, 


“ओह | तुम आगयी हो | बहुत अच्छा किया है। जान गयी हो वह 


कौन हर हर 

/हंं, प्रेम बहिन ने बताया था ।” 

“सरमगिस, यह मेरी पहली दीवी है ।?” 

“जी, में देखते ही समझ गयी थी ।” 

“श्रोह विमला | बताओ्रो यह केंसी हैं १”? 

“बहुत खूबसूरत हैं। में आपको बधाई देती हूँ ।” 

“अच्छी बात है । में मी आपको मुबारिकवाद देता हूं ।” 

“पक्के | भला क्यों !”? 

“बहुत अच्छी मुर्गी फांसने के लिये |” 

“में नहीं समझी !” विमला ने विस्मय प्रकट करते हुए पूछा । 

“डाक्टर खन्ना कितनी सम्पत्ति छोड़ गये हैं ९”? 

“मेने उन्हें नहीं फंसाया | वह स्वयं मुझे प्रेम के स्थान मान यह दे 
गये हैं, परत में यद सत्र कुछ दान कर रही हूँ। मैंने अपना गुज्र 
अपनी नौकरो के वेतन से ही करना ठीक समझा है ।” 

“सत्य १ तुम श्रमी तक नौकर हो ? खदर-भण्डार वालों ने तुम्हें 
निकाला नहीं १” हु 

“जी नहीं | आपके पत्र के थ्राने पर, जिसमें आपने मेरे पर लाब्छन 
लगाया था, मेनेजर साइच ने जांच की थी ओर जत्र उन्हें विश्वास होगया 
कि आप भूल कर रहे ये तो उन्हंने आपकी चिट्री को फाड़ फेंका ।? 

“बट से अब क्या मिलता है ९? 

“गञ्त्सी दपये महीना |? 

०ये लाखों दपये छोड़कर नौकरी करोगी १”? 

४ ये लाखों दयये मेरे नहीं है| मेंने वकील जगन्नाथ के कहने के 
पनुमार एक संत्या को यद सब धन देद्िया दे। संस्था का नाम 
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धतागरिक अधिकार रक्षक समिति! है |” 

भवह समिति क्या करती है ११ 

०ज्ञोगों के उन अधिकारों की, जिनको वे कानून से रखते हैं झोर 
जो प्रायः अफसरों की भूल, श्रसावधानी अ्रथवा स्वार्थ के कारण उनसे 
छीने ञ्रथवा हनन किये जाते हैं, रक्षा करने के लिये है ।” 

४इसकी क्या आवश्यकता है १ सरकार ने ऐसे कामों के लिये कानून 
ओर अदालते बना रखी हैं ।” 

“टीक है, परन्तु अदालतों में न्याय इतना महंगा है कि एक साधारण 
व्यक्ति अन्याव सहन करना न्याय प्राप्त करने से अधिक सुगम पाता है ।” 

“तो इसमें आपकी संस्था क्या करेगी ?” 

“हम कुछ संकितिक (नमूने के तोर पर) मुकदमे लेकर, धन अपने 
पास से व्यय कर न्याययुक्क निणुय लेते रद्दा करेंगे बिससे इन्तज्ञामिया 
अफसरों को अन्याव करने का समय कम मिलेगा श्रीर साथ ही छोटी 
अदालतें भी निणंय करते समय बहुत ध्यान रखा करेंगी ।” 

“इससे कुछ लाभ नहीं होगा | मुख्य कार्य स्व॒राज्य प्राप्त करना है |? 

“ठीक है, पर हमारा विचार है कि स्पराज्यत्प्राप्ति के पश्चात्‌ भी 
ऐसी संस्था की आवश्यकता रहेगी | एक ओर तो यह काम है कि लोगों 
को अपने नागरिक अधिकारों का ज्ञान कराया जाये और दूसरी ओर यह 
संस्था सरकारी अफसरों के सिर पर अंकुश का काम करेगी। अ्रभी तक 
तो में यह चाहती थी कि प्रेम बहिन इस जायदाद को मुझसे वापिस ले 
ले | परन्तु अ्रव उसके इसे लेने से इन्कार करने के पश्चात्‌ इस संस्था 
को मेंने श्रधिकार दे दिया है कि वह अपना काम श्रारम्भ कर दे | कल 
ही हम एक मुकदमा लड़ना चाहते हैं| 

#एक मिस्टर पाल लोहारी मंडी में रहते हैं| वह कार्ट्ल एएड' 
कम्पनी में क्लक थे | एक मास हुआ है कि किसी ने एक चिट्ठी लिख दी थी 
कि वह बदमाश है ओर मुहल्ले वाले उससे वहुत तद् हैं। पुलिस ने 
उसे बुलाकर जांच करनी आरम्म की। उसे नित्य दस बजे बुलाकर 
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सायंकाल छोड़ देते थे | यह व्यवहार पन्द्रह दिन तक उसके साथ होता 
रहा | इस समय में उसकी नौकरी छूट गयी। इस पर उसने थानेदार 
के सामने जरा क्रोध में कहा, “या तो मेरे पर मुकदमा करो या मुझे तंग 
न करो ।? 

“थानेदार ने गाली दी | इस पर उसने कहा, आपके इस गेर- 
कानूनी काम से मेरी नौकरी छूट गयी है और में हरजाने का आप पर 
दावा करूगा |? इस पर मिस्टर पाल को एक पृथक कमरे में ले जाकर 
बुरी तरह पीटा गया | 

“प्रित्टर पाल के पास चोठें के लगने का डाक्टरी सर्टोफिकेट और 
थाने में पीटे जाने के साहनी भी हैं। परन्तु एक चालीस रुपये माहवार 
का क्लक होने के कारण, वह भी जब नीकरी छूट चुको हो, वह कुछ करने 
का साहस नहीं रखता । वावू जगन्नाथ ऐसे मुकदमे त्रिना कुछ लि ये करने के 
लिये मशहूर हूं, परन्तु बह मी तो बहुत घनी नहीं | इस कारण नागरिक 
अधिकार रक्षुक समिति इस मुकदमे को लड़ रही है । हमारा विचार है कि 
इस मुकदमे को लड़ा जाय, कुछ समाचार पत्रों फो इसमें रुचि दिलाई 
जाय और ऐसा आंदोलन खड़ा किया जाय कि थानेदार कम से कम लाहौर 

में ऐसी धघींगा-मस्ती करने का साहस ही न कर सके। हमारी संस्था, यदि 

हम मुकदमे में सफल हुए तो, इस मुकदमे की पूरी कार्यवाई छुपवाकर 
प्रान्त भर के थानेदारों के पास भेजेगी | इसके साथ द्वी हम लोगों को 
ऐसे उपाय बतायेंगे कि जिससे वे ऐसे अन्याय से बच सके |” 

बिद्रीलाल इस नयी प्रकार की लोक-सेवा करने के विचार से चकित 
रह गया | वद यद्यपि इस सेवा को इतना स्थायी प्रभाव रखने बाली 
नहीं समझता था; दस पर भी मन्दिर बनवाने, सत्रीले लगवाने, दृवन- 
यज्ञ करने इत्यादि कार्मो से उत्तम मानता था | उसने विमला से कट्दा, 

यय्पि में इससे अधिक उपयोगी काम करने को पसन्द करता, तो भी में 
दारे साइस पर नुम्ई बधाई देता हूं ।”? 

#गुसमें साहस की कोन बात है ?? विमला ने बत्रिद्दरालाल से अपने 
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काम में दाद पाकर प्रसन्‍नता से देदप्यमान होते हुए कहा, “में इस 
काम को राष्ट्रसेवा में निर्माण-कार्य समझती हूं। में यह समभती हूं कि 
अच्छे थच्छे कानून बनवाने जद रा्ट्रसेवा है वहां उन कानूनों से लोगों 
को लाभान्वित करना भी राष्ट्रसेवा है| दुर्भाग्य से अदालतों का ढंग ऐसा 
घन गया है श्रोर लोगों के लिये रोटी कमानी इतनी कठिन द्वोगयी है कि 
लोग न्याय प्राप्त करने से अन्याय सहन करना सुगम समभने लगे ईैं। 
इससे एक ओर तो लोगों की श्रात्मा मरती जा रही है ओर दूसरी ओर 
सरकारी अफसर निशंक भूल करने का स्वभाव बना रहे हैं ।” 

विदरीलाल ने एकाएक वात बदलकर कद्दा; “खाना खाश्रोगी न ।” 

“हीं, श्राप खाश्ये |” 

ध्क्यों 7? 

“एक समय आप भी तो परसा खाना छोड़ भाग आये थे ।” 

“तो तुम बदला लेना चाहती हो १? 

“नहीं | बदला में आपसे लेने में न तो कोई लाभ समभती हूं श्रीर 
न ही अ्रपना काम । भेरा तो यह प्रश्न है कि क्या आप अब मुझे अपने 
संग बे ठकर खाना खाने योग्य मानते हैँ ९? 

“क्या मतलब ९? 

“यही कि उस समय आप मुझे दुराचारिणी समझते थे, इसी से 
परसा खाना छोड़ चले आये थे। क्या श्रत्र वेसा नहीं समझते ९?” 

“तुम क्या समझती हो ९? 

“मैं तो अपने व्यवहार में न तव और न अब कोई दोप पाती हूं ।” 

“तो फिर तुम तो मेरे साथ बेठकर खाना खाने के योग्य अपने को 
मानती हो ९” 


“ठीक, परन्तु यदि आप श्रभी भी वही विचार रखते हैं तो में 
आपको भ्रष्ट नहीं करना चाहती |” 

इस पर बिहारीलाल चुप रहा | खाना आया | नरगिस और बिहारी 
लाल ने खाया | विमला चुपचाप सामने बेंठे देखती रही | जब भोजन 
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समाप्त हो घुका तो विमला ने जेत्र से माटी दरवाज़े वाले मकान की चाबी 
निकाल वहां मेज़ पर रखते हुए कहा, "क्या में अब जा सकती हूँ १” 
“फ़िर कब्र भेंट होगी ??? 
“जब आप उचित सममेंगे |” 
विमला जाने से पूर्व बहुत ही सहिष्णुता से नरगिस से मिली। 
विमला ने कहा, “बहिन नरगिस, में दिल से चाहती हूँ कि जो सुख मेरे 
भाग्य में नहीं था वह हुर्म्हें मिले |? 
जब विमला चली गयी तो नरगिस ने व्रिहारीलाल से कहा, “शपकी 
यह बीवी दूमरे ढंग की है। ऐसा मालूम होता है कि इसके दिल में 
हसद ओर कीना नहीं है |” 
यह तुमने वाहरी पॉलिशमात्र देखा है। भीतर से बह कुछ ओर है |” 
“जब तक वह मेरे साथ ऐसा हमदर्दी से पुर सलूक रखती है, मन 
वह चाहे केसी दो मुके उससे क्या ९? ।४' 
[ श्र ] 
चीघरी सलीमुल्नाखां और रज्ञिया की मां जो शआआशायें रज़िया के 
विवाद्द से वाघे हुए थे वे सत्र कुठाली में ही रह गयीं। सेठ धन्नाराम ने 
रामलाल को श्रपनी जायदाद से पृथक कर उनके मनसत्रों को ज्यों का 
त्यों धरा रदने दिया | जब्र रामलाल मैनेजरी से पथक हो घर श्रात्रेठा 
तथ तो बेरिस्टर सादब के क्रोध का वारापार द्वी न रहा | वद नित्य अपनी 
लड़की से आकर लढ़ जाते थे । रक्िया कदती, “श्रव्याजान, इसमें 
मेरा क्या कसर हे ? हालात ही बदल गये हैं। ओर अगर आपने मुम्े 
पदले बताबा दोता कि आप इस किस्म की उम्मीद लगाये बढ हू तो में 
नते इसके मृतलिक पूछगीदट लेती ।? 
दस पर रह्षिया की मां ने एक दिन कद दी ठटाला, “काफ़िर से 
दी भी की, अयना इमान गंवाया ओर कुछ फायदा भो ने हुआ्रा । 


जानशपए 


छानती हो) मेंसे अपने सब सूपणश तुर्स्द दे टाले थे [!? 


)। ट 


८ 


रक्षया निश्य को उलाहने सुने सुनकर थक गयी थी | उसने आज 


हे 
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क्रोध में पूछ ही लिया, “आप मुझे क्या करने को कहती हैं !” 

“इस काफ़िर को छोड़ दो | हम को में तुम्हारे तलाक़ का बन्दो- 
बत्त कर दंगे ।” 

“और अगर में न छोड़े, तो ९” 

ध्तो हम तुम्हें छोड़ देंगे । हम कुछ खाकर मर जावेगे | हम यह 
गरीबी की ज़लालत नहीं सहना चाहते |”? 

“आपको में इस समय कुछ दे नहीं सकती | हां, आपके जेवर आप 
को लोटा सकती हूँ। कपड़े जो आपने दिये थे उनमें से कुछ तो ख़राब 
होगये हैं | बाक़ी आप ले जा सकते हैं ।” 

“ते दे दो,” रज्षिया की मां ने कहा । 

रक़िया ने कहा, “अच्छी बात है। आज शाम से पहले यह सच 
आपके घर पहुंच जावेगे |” 

रज्िया यह सत्र चोरी २ अपने मां-बाप को देना नहीं चाहती थी। 
झसने सोचा कि रामलाल से कहेगी श्रोर वह ज़रूर उसका कहना मान 
सब कुछ जो उसके मां-चाप ने उसे दिया है वापिस कर देगा । 

इस पर विश्वास करने के लिये बेरिस्टर साहब ने पूछा, “कौन 
देने आधेगा ?” 

#मैं उन्हें भेजूँगी ।? 

“अच्छी वात है। आज हमें हमारा सब खर्चा मिल जाना चाहिये। 

” नहीं तो हम कल फिर यहां आकर भरंगढ़ा करेंगे ।? 

रक्षिया ने कहने को तो कह दिया कि उन्हें ( रामलाल को ) सच 
सामान देकर भेजेगी, परन्तु जन्र उसके माता-पिता चले गये तो उसे यह 
चात बहुत कठिन मालूम हुईं | वह नहीं जानती थी कि फिन शब्दों में 
आपने विचार प्रकट करे | अ्रपनी कठिनाई को जान उसे अपने माता- 
पिता की कठोरता पर बहुत ही दुख हुआ । उसकी श्रांखें आंसुओं से भर 
थाई और वह बिलख २ कर रोने लगी। .. ह 

साथंकाल जब रामलाल घर आया तो रज़्िया का उतरा हुआ मुख 
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देख पूछने लगा, “रज्षिया, क्या है ? तुम सूखकर आधी रह गयी हो |” 

रज्ञिया ने कुछ उत्तर नहीं दिया, पर उसकी आंखे डबडबा आई । 
रामलाल, जो कोठी के वरामदे में बेठा चाय की प्रतीक्षा कर रहा था, रजिया 
की शआ्ंखों को भरा हुआ देख चकित रह गया | वह समझा कि अवश्य 
कुछ बुरी बात हो गयी है | उसे बांह से पकड़कर बह भीतर कोठी में ले 
गया ओर चहुत प्यार से पूछने लगा, “क्या बात है रज्ञिया ९”? 

रज्ञिया कुछ बताती नहीं थी, पर रोती जाती थी | रामलाल के बहुत 
यत्न करने पर वह बोली, “अगर में आपको कोई ऐसी बात बताऊ' जो 
आपको नापसन्द हो तो नाराज्ञ तो न होइ्येगा १”? 

“जाराज़ | रज्ञिया केसी बातें करती दो ? में तुमसे कभी नाराज़ हो 
सकता हूँ १ तम अभी मुदृब्बत के ठीक मायने नहीं समझती, इसी से ऐसी 
बातें करती हो। में तो मुहब्बत का एक दी मतलच समझता हूं । वह यह 
की अपने आपको महबूबा के सुख और आराम के लिये स्थाह्य कर देना। 
बताओ व॒म कया चाहती हो ? जल्दी कहो । मुभसे त॒ग्द्वरे आसू नहीं देखे 
जाते ।” 

“मुझे कहते शरम आती हे | मुझे इस बात का पता भी नहीं था। 
लबसे मेरा विवाह हुआ है अ्रम्मी ओर अ्रव्याजान यह कह रहे हैँ कि 
उन्होंने मेरा विब्राह एक अ्रमीर घराने में कर अपनी माली हालत सुधारने 
की उमीद की थी और वे हमें ग़रीब देख बहुत अफसोस करते हैं।” 

“मेँ श्रव, इस द्वालत में जिसमें हूँ, उनकी मदद नहीं कर सकता । 

यद्द तो तुम जानती द्वी दो वरना मेरा अपना इरादा भी था कि उनको 
किसी अच्छे कारोग्रार पर लगा देता ।”? 

धयहू आपने पटले ही सोचा हुआ था ?? 

“हाँ देखो, रज्िया जह्ं पानी द्वोता है. वहीं लोग पीने के लिये जाते 
हूं । रेगिस्तान में पानी की उम्मीद नहीं की जा सकती | मोदिनी के विवाद 
पर, जानती हो, मोटिनो के स्वनर ने क्या मांगा था ? पांच लाख सपया ।? 


धर बद लड़के बाले है । उनका मांगना सुद्राता भी दे | यहां तो 


>खध्तटटीकर 


रत 
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लड़की के वाप की वात बता रही हूं ।”? 

#में लड़के ओर लड़की में कोई फरक नहीं मानता । अमीर को गरीब 
की मदद करनी ही चाहिये। मगर इस वक्त में खुद ग़रीब्र हूं । उनकी केसे 
मदद करू नहीं जानता ।”? 

“वे तो अब यह चाहते हूँ कि या तो में श्रापको छोड़ जाऊं या जो 
जेवर-कपड़े उनके यहां से लाई हूं उनको वापित कर दू 7? 

“तो तुम क्‍या चाहती हो १” रामलाल ने भय से कांपते हुए पूछा। 
#मैं आपको छोड़ नहीं सकती | यह मेरे बस की बात नहीं।”? 

“तो ठीक है,” रामलाल ने सुख का सांस लेते हुए कह्ा,“में उनंका 
सामान वापिस कर देता हूँ। अ्रगर दिन फिर गये तो इससे कई गुणा 
ज्यादा तुम्हें बनवा दू गा ।”? 

फिर कुछ सोचकर बोला, “श्रच्छा, तुम इसे रहने दो | म॑ खुद जा 
कर उनसे तय कर आता हूँ ?? 

१ “क्या करियेगा ?”? रज्िया ने अचम्मे में पूछा । 

“मैं उनसे पूछू गा कि उनका कितने मोल का सामान था। उन्हें 
जितना वें कहेंगे दे आऊ गा |” 

इतना कह रामलाल बाहर आ चाय पीने लगा। रज़िया भी सामने 
बैठी चाय पी रही थी। उसने कहा,“मुझे इस सब बात से बहुत दुख है |”? 

“दुख की कोई बात नहीं, रज्ञिया | तुम फिकर नहीं करो। में उन्हें राजी 
कर लूगा। आखिर उनका कोई लड़का नहीं है ओर अगर तुम अपने पास 

उन्हें कुछ दे देती हो तो इसमें कोई दुख या शरम की बात नहीं ॥” 
जब रामलाल सलीमुल्लाखां बेरिस्टर की कोठी को जाने के लिये 
तेयार हुआ तो रज़िया ने पूछा, “में मी साथ चलूँ ९? 

“जैसे तुम्हारा मन करे ।”? 

दोनों चल पड़े। पंदल ही वहां जा पहुंचे | चौधरी साहब दोनों को 
खाली हाथ आते देख आगबबूला होगये | इस पर भी रामलाल के बात 
आरम्म करने की प्रतीक्षा करने लगे | रजक़िया की मां कुछ अधिक समझ 


के, 


हे 


/ः 


के 
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दारी से पेश आई | वह समझी कि जब आये हैं तो कुछ बात करने ही 
को तो आये हैं | पहले उनकी सुन ली जाये, पीछे बात करेंगे । उसने चाय 
इत्यादि के लिये पूछा | रामलाल ने कह्दा, “हम पीकर ही आ रहे हैं ।” 

कोठी के ड्रायंग-रूम में कुछ देर तक रामलाल रज़िया फी मां से 
इधर-उघर की बाते करता रहा | चौधरी साहब मुख बनाये खुप बैठे रहे । 
अब रामलाल ने ही बात श्रारम्भ की। “आपने रज्ञिया को ज़ेवर-कपड़े 
बग्गेरा बनवाकर देने में बहुत खर्च कर दिया है, अम्मी १? 

अम्मी इस प्रश्न से चकराई। फिर” कुछ सोचकर कहने लगी, 
“हप्ारे पास जो कुछ नकद था सत्र लगा दिया है।” 

“आपको ऐसा करना नहीं चाहिये था| मैंने तो कभी आपसे व्यर्थ 
का सामान बनवाने के लिये नहीं कद्द | खेर, जो कुछ हुआ सो हुआ । 
आपने विवाह पर कितना रुपया खर्च किया है ९”? 

“चेटा, हमने समझा था कि लड़की सेठ साहब के लड़के से विवाद्द 
रदे ६ | कुछ तो देना द्वी चाहिये | फिर हमें उम्मीद्‌ थी कि विवाह के 
बाद तुम अपने वालिद सादब से कहकर चोथरी साइबर की किसी श्रच्छे 
काम पर लगवा दोगे। मगर श्रव' * ४ * ४ * 7? 

कुछ सोचकर रज्ञिया की मां ने कद, “हमारी उम्मीद पूरी नहीं 
हुई । श्रीर' * “” सिर नीचे कर आंग्ये फर्श पर गाढ़कर बोली, “यद्दां तो 
गुजर भी मुश्किल से ही रद्द है ।? 

“ग्रम्मीनान,” रामलाल ने कद्ा, “सेठ साधब से तो में ग्रभी कुछ 


अं 
[2 


कई नहीं सकता । मे अपने लिये भी छुछ नहीं कटता तो किस दूसरे की 
मिफ्तारिश केसे कर सकता हूं। हां, इतना कर सकता हूँ कि णों कुछ 
प्रापने सर्च किया है आपको दे दू' | आपने विवाद पर कितना झयया 
खच क्या है १”? 

चआधरी सादव ये सत्र बातें चुपचाप सुन रदे थे | उन्हें रपाल आया 
हि के रजिया की मा कम सच ने दता थे । उन्दाने बातों में दसल देकर 


झुददा, शादी पर पाव दग्पर दगपा, रफ््या की पट़ाई पर दस एज़ार दपया 


| 


अच्का 
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और पांच हज़ार हम ओर लेंगे |”? 

रजक्षिया वाप के इतने अधिक दाम बताने पर बोल उठी, “अव्या- 
ज्ञान |"? 

बाप ने उसे बोलने से रोकने के लिये बीच में ही कद्दा, चुप रहो 
रजक्षिया । तुम्हें नहीं बोलना चाहिये ।”? 

रज्िया की थआरांखों में श्रांसू भर थआाये | रामलाल ने उसके कान में 
कहा, “मेरी जान, धन्रराश्ो नहीं। सत्र कुछ ठीक होगा |” 

उसने चौधरी साहब से कहा, “आपने क्‍या बताया है ! रज्ञिया की 
तालीम पर दस हज़ार रुपया, शादी पर पांच हज्ञार रुपया श्रीर पांच 
हज़ार और किस बात का ९? 

“यह रज़िया खुद का ।? 

“जोह | ठीक है। मुझे इसका तो ख्याल ही नहीं रह्य था। सब 
बीस हज़ार आपको चाहिये |” 

“हां फिलहाल | यों तो हमने उम्मीद लगाई हुईं थी कि शादी के 
बाद हमारी कोठी, जो गिरबी पढ़ी है, छूट जायेगी और मुझे कोई नौकरी 
मिल जायेगी ।” 

“देखिये वेरिस्टर साहब,” रामलाल ने कुछ तेज़ी में कह, “जब 
आप रज्िया के जिसम तक का दाम ले रहे हैं तो और क्या चाहिये 
आपको १ अब आपका कुछ भी हक-इंकूक उस पर नहीं रह जाता। 
लिखिये | विल बनाइये श्रीर अभी सत्र रुपया लीजिये |” 

चौधरी साहब रुपया पाने का नाम सुन फड़क उठे। उन्होंने फोरन 
एक काग्रज लेकर लिख दिया :-- 

“मिस्टर रामलाल | 


कपड़े ज़ेवर बगेरा घू०००--०-० 
ख्चे तालीम प्र १५०००००--००--० 
फुटकर मांग छू०००-००-० 


रद रुपया २०० ००-००-० 


परस्यक,. 
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नीचे चोधरी साहब ने दस्तल़त कर दिये। रामलाल ने कहा, “श्राप 
यह भी लिख दें कि यह रकप वसल् पाई बज्ञरिया चेक सेन्‍्द्रल बैंक आफ 
इंडिया नग्बर' '“*', श्रीर श्राज की तारीख भी लिख दें।” 
चौधरी साहब ने बहुत शान्ति से सत्र कुछु लिख दिया। रामलाल 
ने चेक-बुक निकाल बीस हज्ञार रुपये का क्रॉस चेक देकर बिल श्रौर 
रसीद उठा जेब भें रख ली | 
अब खड़े होकर रामलाल ने कद्दा, “रजक्षिया, चलो चलें ।” रप्ञिया 
घ्रुणा के भाव में अपने माता-पिता को देख व्रिना सलाम किये कोठी से 
चाहर निकल आई | रामलाल ने दरवाजे के पास खड़े होकर कहा, 
“क्रगर आपने रज़िया को फिर तंग किया तो में इस सोदे को जाहिर कर 
दूगा । दवा; आप मुझसे मिल सकते हैँ और में, यदि हो सका तो, आपकी 
ओर भी सहायता करू गा |” 
' मार्ग में रज़िया ने कहा, “आप तो कह रहे थे कि आपके पास नकद 
रुपया नहीं है ।” 
“बुँक में तो इतना रुपया नहीं है, मगर इस अंगूठी को वेच कल 
रुपया जमा करा दूगा | इसका दाम चालीस हज़ार पड़ चुका है |” 
“इसे बेच दोजियेगा १? 
“हां, चालीस हज़ार इस हीरे का दाम है, मगर तुम्हारे सामने तो यह 
कुछ भी नहीं | में ठम्हारी कीमत चालीस लाख से भो ज्यादा लगाता हूँ ।? 
#धतत्र तो अव्याजान ठगे गये हें। उन्होंने तो पांच इज्ञार ही लगाई 
हे [? 
“जवाहिरात की परख तो जोहरी ही कर सकते हैं। एक कुम्हार के 
लिये तो यद्द एक कंकर से श्रधिक नहीं।”? 
[१५३ ] 
इसके पश्चात्‌ रामलाल कुछ काल तक खाली रहा | वह कोई छोटा- 
मोदय काम अ्रथवा नौकरी कर लेने का विचार रखता था। इसी अवसर 
में प्रेम छूट गयी और मोहिनी की विदाई में सेठ साहब को रामलाल की 
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आवश्कता पढ़ गयी | साथ ही सेठ साइत्र को रामलाल से झगड़ा करने में 
अपनी भूल भी प्रतीत होने लगी। उन्होंने रामलाल को बुलाकर पुनः 


फार्मास्युटिकल कम्पनी का मैनेजर नियुक्त कर दिया | यदि प्रेम अत्र पत्नी 


रूप में सेठ साहब के पास न रहती होती तो वह पुनः केनाल रोड के बंगले 
में आकर रहने लगता | वास्तव में सेठ साहब ने एक बार कहा भी था, 
परन्ठु रामलाल ने कह दिया,'में समझता हूं कि वहां रहना ही ठीक है|”? 
मोहिनी विदा दो देहली चली गयी। मोहिनी के विवाद श्रोर विदाई 
का समाचार-पत्रों में छुपा थ[,। दोनों मौकों पर सेठ साइन ने कई संस्थाओं 
को दान दिया था और मज़दूरों को विशेष बोनस बांध था। इससे 
समाचार-पत्रों ने इन समाचारों को मोटे टाइप में छापा था । 
अविनाशचन्द्र ने भी समाचार-पत्र में पढ़ा कि सेठ धन्नाराम की 
लड़की मोहिनी का विवाद्द देहली के सेठ रघुनन्दन के लड़के घनश्याम से 
हो गया है। इसके पश्चात वह एक दो दिन तक मोहिनी के पत्र की 
प्रतीज्ञा करता रह्म | जन्न कोई पत्र नहीं आया तो उसके मन में उदासी 
रहने लगी | अत्र वह ठीक समय पर कॉलेज जाता था और ठीक समय 
पर लोठ आता था। उसने मित्रों के संग व्यर्थ का घूमना बन्द कर दिया 
था। सिनेमा में जाना और रेस्टोरेंट में खाना सर्वथा बन्द हो गया था। 
रात को पढ़ता रहता था। दिन भर कॉलेज में उपस्थित रहता था। 
परीक्षा के दिन समीप आ्रागये थे ओर उसने निश्चय कर लिया था कि 
परीक्षा पास कर लेनी है। 
मोहिनी के पत्र न लिखने का करण वह समझा रहा था । उसने 
सस्‍्वये उसे अपने साथ सम्बन्ध से मुक्त कर दिया था। ऐसी अवस्था में विवाह 
कर उसे भूल जाने में मोहिनी निरपराध है, इस प्रकार सममता हुआ 
भी वह स्वयं उसे भूल नहीं सकता था| रह रहकर उसे मोहिनी की याद 
आती थी और ऐसे अवसरों पंर उसका ध्यान पढ़ाई से उठ जाता था। 
इस प्रकार दो मास व्यतीत हो गये थे | पं० विशम्भरदयाल लड़के को 
दिन प्रति दिन दुच्ल होते देख रहे थे।पहले तो उन्होंने समझा दि 


इप८० | सन्मुक्त प्रेम 


परीक्षा के दिन हूँ | महनत अधिक करने के कारण दुबलता 
अनिवार्य ही है, परन्तु परीक्षा आने तक अविनाश की श्रांख बीच में धसने 
लगीं | रात सोया सोया वद्‌ चॉककर उठ खड़ा दोता था श्रोर फिर नींद न॑ 
आने पर लेग्प जला पढ़ने लगता | एक रात पं० विशम्भरदयाल की जाग 
खुली तो उन्होंने देखा कि श्रविनाश के कमरे में लेग्प जल रहा है | घढ़ी 
में समय देखा तो तीन बज चुके थे। वह सोचने लगे कि वह अभी सोया 
ही नहीं अथवा सोकर जाग उठा है | पर्डित जी ने लड़के के कमरे का 
दरवाज्ञा खग्खटाया । अ्रविनाश ने दरवाज़ा खोलकर देखा कि पिताजी नंगे 
पांव, नंगे सिर, एक धोती और कुर्ता पहने खड़े हैँ | उसने अचम्मे में 
पूछा, “पिता जी, कया है ९? 

“तुप श्रभी सोये नहीं क्या ९? 

“शजभी सो जाता हूँ, पिताजी । अ्रभी देर नहीं हुई ।” 

“देर नहीं हुई | भाई, श्रव दो सवेरा ही होगया है। तीन बज चुके 
हैं |? 

“ओह, सुझे ध्यान नहीं रहा | अभी सो जाता हूं।” 

“सो जाओ बेटा । सोने से मस्तिष्क तरोताज्ञा हो जाता है और फिर 
हुगुना काम हो सकता है ।” 

इतना कह पंडित जी ने पुत्र का हाथ पर्कड़ बिस्तर पर ले जाना 
चाहा | परन्त॒ ज्योंदी उसे छूआ तो उनका शरीर कांप गया | अविनाश 
को ज्वर हो रहा था । “ओह ! तुम्हें त्तो ज्वर हो रहा है,” उन्होंने कहा | 

“मामूली है । अपने आप ठीक हो जायेगा |” 

इस समय कुछ हो नहीं सकता था | पंडित जी ने अविनाश को 
सुला दिया और स्वयं कुछ काल तक वहां बेंठे रहे। अविनाश ने सोने 
का बहाना किया तो पंडित जी ने समझा कि सो गया है और लैग्प बुझा 
अपने कमरे में चले गये । 

अविनाश को कई रात से नींद नहीं आ रही थी । इसी से उसे ज्यर 
होने लगा था| वह अच भी सो नहीं सका | प्रातःकाल पंडित जी फ़िर 
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प्राये। अविनाश उठकर कॉलेज जाने की तेयारी कर रहा था। 
ध्थ्वास्थ्य केसा है !? पंडित जी ने पूछा । 
“ठीक है, पिताजी ।”? 
परन्तु पंडित जी अविनाश की शआ्रांखों को गड़हों में उतरती देख रहे 
थे। वह बोले, “चलो किसी डाक्टर-हकीम को दिखा आओ |” 
“पिताजी, इसकी आवश्यकता नहीं। मैंने कुनीन खा ली है ओर 
ठीक हो जाऊंगा |? 
पिता ने हाथ लगाकर देखा। ज्वर अब मालूम नहीं होता था। इससे 
उन्हें संतोप होगया और वह स्वयं भी कॉलेज जाने की तैयारी करने लगे। 
दिन प्रति दिन श्रविनाश में शिथिलता बढ़ती जाती थी। नित्य रात 
को ज्वर हो जाता था । उसे केवल एक घुन सवार थी शऔऔर वह थी 
परीक्षा पास करने की । परन्तु अवस्था उत्तरोत्तर बिगढ़ती जाती थी। 
अग्रैल मास में परीक्षा आरम्म हुईं | इन दिनों अविनाश की श्रवस्था 
९ ञ्रति शोचमीय होगयी थी | जब परीक्षा का प्रश्न-पत्र उसके सामने आता 
था तो वह समझता था कि पूरे पत्र का उत्तर वह जानता है परन्तु 
शिथिलता इतनी बढ़ गयी थी कि प्रत्येक दस मिनट के पश्चात्‌ उसे 
पांच मिनट श्राराम करना पड़ता था। परिणाम-स्वरूप वह सच कुछ 
जानता हुआ भी आधे से अधिक प्रश्नों का उत्तर नहीं लिख सकता था। 
प्रेक्टिकल की परीक्षा में तो श्रवस्था और भी खराब थी | उसके 
लिये तीन घंठा खड़ा रहकर काम करना कठिन था | परीक्षक ने अ्रत्यंत 
कृपाकर उसे वेठकर काम करने के लिये स्टूल मंगवा दिया | 
परीक्षा समात्त कर तो अविनाश विस्तर पर लेट गया | पंडित जी ने 
चिकित्सा के लिये एक वैद्य को नियुक्त कर दिया था | रोग-निदान था 
क्षय । भूख कम होगयी थी | परिणाम-स्वरूप शरीर क्षीण होता जाता था। 
चिकित्सा आरम्भ होगयी, परन्तु लाभ कुछ नहीं हो रहा था। 
पं० विशम्भरदयाल को संदेह होने लगा था कि मोहिनी से विवाह न हो 
सकने की निराशा का रोग है| पर झव क्या हो सकता था ! जब्र कमी 


शेपर उन्मुक्त प्रेम 


पिता पुत्र को विवेक की वातें कहने लगता ओर कहता कि संसार की 
मोह-ममता झूठी है, तव ही अविनाश कह देता, “पिता जी, आपका भ्रम 
ई कि में मोहिनी के वियोग में बीमार हूं।मैं जीना चाहता हूँ, परन्तु 
नहीं जानता कि केसे १” 

एक दिन प्रातः पंडित जी वेद्य के यहां दवाई लेने गये हुए थे। 
उनके घर के नीचे एक मोटरकार आ खड़ी हुईं। उसमें से उतर 
रामलाल श्रोर वकील जगन्नाथ घर का दरवाज़ा खथ्खटाने लगे । 
अबिनाश को मां ने नीचे आकर पूछा, “आप क्या चाहते हैं !”? 

“अविनाशचन्द्र से कुछ काम है |”? 

“आप कोन हैं ९” 

“उसके मित्र |? 

“बह सख्त बीमार है | नीचे नहीं ग्रा सकता | आप ऊपर आ सकते 
हैं॥? " 

यह समाचार सुनकर थे सन्न रह गये | धीरे धीरे ऊपर अविनाश के 
कमरे में पहुंचे | वह मुख पर चादर श्रोढ़े लेटा हुआ था। आनेवालों के 
पांव की आहट सुन उसने मुख से चादर हटाई | रामलाल को देख प्रश्न 
भरी दृष्टि से देखने लगा । 

रामलाल और जगन्नाथ खाद के समीप कुर्सियों पर बैठ गये | 
अविनाश उठकर खाट पर बैठ गया | उसका शरीर अति दुर्बल होगया 
था। गालों में गड्डे पड़ गये थे ओर आंखें अन्द्र को धंस गयी थीं। 
उसकी ऐसी हीन दशा देख रामलाल का मुख फीका पड़ गया | उसको 
अविनाश का वह सुन्दर, सुडौल, ओजस्वी मुख स्मरण हो आया था | 
कठिनाई से उसने पूछा, “मिस्टर अविनाश, यह क्या है ? कब से बीमार 
हैं आप ९”! 

अविनाश ने उत्तर देने के स्थान प्रश्न किया, “आपका आना कैसे 
हुआ है' ! शीघ्र बताइये । मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा है।” 

इस पर जगन्नाथ ने धर्य बंधाते हुए, कहा, “कोई विशेष चिन्ता की 
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बात नहीं है । आप निश्चिन्त हो जाय॑ तो बताते हैं |” 
अविनाश ने मां की ओर विनय भरी दृष्टि से देखा । जगन्नाथ ने 
कहा, “माता जी, आप ज़रा दूसरे कमरे में चली जायें तो ठीक होगा ।”” 
5» अविनाश की मां समझ गयी कि मोहिनी के विपय में कुछ कहना 
चाइते हैं। वह चुपचाप कमरे से बाहर चली गयी। जगन्नाथ ने कहा, 
“मोहिनी ने देहली से एक चिट्ठी नोकरानी के हाथ भेजी है| उसने 
लिखा है कि वह चिट्ठी आपको भी दिखा दी जाय। हम उस चिट्ठी को 
आज ह्ाईकोट में दाखिल करने वाले हैं | इस कारण आपको पहले ही 
दिखा देना चाहते हैं |”? 
इतना कह जगन्नाथ ने एक चिट्ठी जेब से निकालकर अविनाश के 
हाथ में दे दी। चिद्दी रामलाल को लिखी गयी थी | लिखा था ;--- 
प्रिय भैया, 
आपके कहने तथा विमलादेवी की सम्मति के अनुसार मैंने 


“<» यहां आकर सत्याग्रह का अवलम्बन लिया। पहले ही दिन मिस्टर 


>ल्लल न 


र्र 


घनश्याम जत्र मिलने थ्राये तो कहने लगे, आखिर आा ही गयी न | 
मैंने कहा, आपके घर महमान बनकर, तुम्हारी स्त्री बनकर नहीं |” वह 
पूछने लगा, क्यों !! मेरा उत्तर था, क्योंकि में तग्हारी बीवी नहीं हूँ । 
ठम लोगों ने पडयंत्र कर मुझे पकड़ा हुआ है| मेरा विवाह जो तुम्हारे 
साथ हुआ था सब धोखा था |? 

चह वेचारा इन बातों को समक् नहीं सकता था। उसकी आयु 
श्रोर उसका अनुभव-तथा शिक्षा इतनी कम है कि उसके मस्तिष्क में 
कोई नवीन विचार घुस ही नहीं सकता | उसने कहा, अब तुम हमारे 
घर में हो | यदि यहां ठुमने मुझे पीय तो में तुम्हें नौकरों से पिटवाऊंगा। 
यहां मेरा हुक्म चलता है, त॒ग्हारे वाप का नहीं | 

मैंने उसे समझाने के बिचार से कहा, 'मेरे बाप और तुम्हारे बाप 


से भी ऊपर एक बड़ा बाप है जिसे लोग परमात्मा कहते हैं। में उसे 


संसार की शक्ति कहती हूं । उसका राज्य जैसे लाहौर में है वेसे ही यहां 
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है | उमी की शक्ति से में तुम्हें कहती हैँ कि मेँ तग्दारी पत्नी नहीं हूँ 
श्रौर यदि तुमने पराई स्त्री को द्थ लगाया तो दएड पावोगे | 


इस पर उसने कहा, 'मेरी मां ने कहा है कि में ठुमसे झगड़ा न .। 


करू ओर प्रेम की मीठी मोठी बातें करू, परन्तु तुम तो काने को 
दोड़ती हो | देखो, यदि तमने कुछ भी श्रनुचित कहा तो में हल्ला कर 
दूगा और निःसन्देह पिता जी पिथ्वा देंगे। उन्हें लाहोर में किये गये 
अपमान का तुमसे अ्रभी बदला लेना है |? 

मेंने सोचा कि पहले ह्वी दिन कूगड़ा करने के स्थान तरकीब से काम 
लेना चाहिये | इस कारण मेंने कहा, रोटी खाकर आये हो | उसने इस 
प्रश्न का अर्थ न समक्त कह दिया, हां । क्‍यों ९? 

मेने मुस्कराते हुए कहा, 'मुख पर जूठन लगी है | मुख थो डालो॥' 
मेरे वैड-रूम के साथ ही गुसलखाना है | वह उसमें मुख धोने चला गया। 
ज्योंदी वह उसमें घुसा मेने दरवाज़ा वन्द्‌ कर बाहर से चिटकनी चढ़ा दी ! 
पश्चात्‌ अपने कमरे का द्रवाज्ञा भीतर से बन्द कर लेट रही। श्रीमान 
घनश्यामदास रात भर गुसलखाने में बन्द रहे | दरवाज़ा खूब खटखटाते 
रहे, परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि यह शोर बाहर नहीं पहुँचा। घर 
के लोग मकज्ष में सोये रहे। 

प्रातःकाल जब मेंने दरवाज़ा खोला तो घनश्याम गुसलखाने के 
एक कोने में दीवार का ढासना लिये सो रहा था । मैंने उसे जगाया | वह 
वेचारा बहुत थका हुआ था। मैंने जब उठाया तो नींद में रूम रहा था। 
मैंने उसे अपने बिस्तर में ले जाकर सुला दिया ।इसके कुछ पश्चात्‌ 
घनश्याम की माता आईं | वह अपने पुत्र को इस प्रकार लेटे देख लज्जा 
के मारे कुछ न कह वापिस चली गयी | घनश्याम के पिता आये | मुझे 


आशीर्वाद दे चले गये। शो 


उस दिन घर में बधाइयां ओर वाजे बजते रहे। घनश्याम दोपहर 
के समय उठा और अपने आपको मेरे पलंग पर देख कितने ही मिनट तक 
रात की बातें स्मरण करने का यत्न करता रहा । अंत में उसने माये पर 


"यक। 
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त्योरी चढ़ाकर कहा, मुझे यहां किसने लियाया है ९ 

मैंने | मुझे ठुम पर दया आगयी थी ॥ 

बह क्रोध में उठकर बाहर चला गया | दूसरी रात वह श्राया तो कहने 
लगा, 'मैंने ठग्हारी कृतूत अ्रभी पिताजी से नहीं कही | यदि आज भी 
चैसे ही किया तो श्रच्छा नहीं होगा । मैंने कुछ उत्तर नहीं दिया श्र स्वयं 
गुपलखाने में चली गयी ओर भीतर से दरवाज़ा बन्द कर लिया । यह्द 
रात सही-सलामत से नहीं गुज़्री | घनश्याम की माता आई | बहुत सुह- 
व्यत की बरतें कह चली गयी | मेंने दरवाज्ञा नहीं खोला | रात के बारह 
बजे के लगभग घनश्याम के पिता श्र एक नीकर गुसलखाने का दरवाज़ा 
तोड़ भीतर घुस आये। मुझे बांद से पकड़कर कमरे में घसीट लाये 
ओर लगे गालियां देने | उनके क्रोध में बोलने के कारण धर भर के लोग 
जाग उठे और मेरे कमरे में चले आये | में त्रिना घृघठ काढ़े थुपचाप 
एक कोने में खड़ी रही । एक घएंटे भर की बककक के बाद सब्र लोग चले 
गये | जाते समय बाइर से दरवाज्ञा बन्द करते गये | पश्चात्‌ घनश्याम का 
धूरना-धमकाना, अपनी योग्यता बघारना ओर फिर मिंन्त, खुशामद 
अथवा मुझ पर आसक्ति का वर्णन, होने लगा | इस प्रकार दिन के चार 
बज गये | घनश्याम अ्रपनी असफलता से उदास हो रोने लगा | मेंने उस 
से कहा, तुम आदमी हो या गधे ९ इसका उत्तर था गधा 

“इसी से तो कहती हूँ कि मेरा तुम्हारा विवाह होना श्रनुचित था | 
चुपचाप इस कपरे से निकल जाओ, नहीं तो बहुत दुदशा होगी ।? 

इस पर कओध में उसने दरवाज्ञा खटखठाना आरम्म कर दिया। 
घनश्याम के पिता आये भर द्रवाज्ञा, जो उस दिन बाहर से बन्द था; 
खोल पूछने लगे, “क्या है ९ 

घनश्याम ने झूठ कह दिया, यह मुझे खाने को दौड़ती है ।” 

फिर क्या था सेठ साहब ने मुझे लातों और मुक्कों से पीटना आरम्भ 
कर दिया | में न तो रोई ओर न ही मैंने शोर मचाया। चुपचाप मार 
सहती रही ! मेरे सिर में चक्र आया और वेहोश हो गयी।' 
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जब मुझे चेतना हुई तो मैंने देखा की घनश्याम की माता मेरे मुख और 
आंखों को गीले कपड़े से पूंछ रद्दी है| कमरे में ओर कोई नहीं था। उमय 
दोपहर का हो गया था। अभिप्राय यह कि मुझे कई घंटे तक अचेतनता 
रही । होश में आने पर मुझे गाय का दूध ओर काली सी बदबूदार दवाई 
दी गयी | मैं एक क्षण के लिये मिभाकी | मुझे संदेह हो रहा था कि कहीं 
विप तो नहीं दिया जा रहा | परन्तु दुसरे ही क्षण मुझे मरना सुखप्रद 
प्रतीत हुआ । उस समय मेरे सारे शरीर में तीत्र वेदना हो रही थी । मेंने 
बिना अरुचि प्रकट किये ओपधि ले ली | 

ओपधि से तो कुछ लाभ नहीं हुआ। हां, समय व्यतीत होने पर 
पीड़ाये कम होने लगीं। उस रात और पांच छुः दिन उसके पीछे मुझे 
न तो कोई मिलने आया और न ही मेरी अवस्था पूछने | एक नौकरानी 
थी जो मुझे दूध-रोटी दे जाया करती थी । 

छुः सात दिन पीछे की बात है। घनश्याम और उसके पिता कमरे 
में आये। बाप बोला, 'तेरा दिमाग़ ठीक हुआ है या नहीं ९! मेंने उत्तर 
दिया, 'सो तो पहले भी ठीक था और अब भी है। में थ्रापके लड़के की 
भार्या नहीं हूँ ओर न बनूंगी |? 

ध्क्ष्यों | 

मेरा विवाह उससे नहीं हुआ | जो नाटक उस दिन आपने किया 
था उसे कोई भी बुद्धिमान विवाह नहीं कह सकता।? 

विवाह न सही | विवाह के चिना भी तो औरतें रखी जाती हैं |? 

में उन ओरतों में नहीं हूँ ।* 

धुफ्हें बेसा बनना होगा |? 

नहीं तो ।? 

नहीं तो पीट पीठकर मार डालूंगा 

पं यही चाहती हूं। मेश चित्त जीने को नहीं चाहता । परन्तु में 
आत्मघात नहीं करूगी। में चाहती हूँ कि आपके माथे मेरे मारने का 
पाप लगे।! 
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(हिन्दुओं में प्रत्येक पाप का प्रायश्वित है। ब्राण्णों को दपया दे सब्र 
कुछ करवाया जा सकता है !” 

'तो फिर डरते क्यों हो ! देरी करने से लाभ ९! 

में समझता था कि शायद समझ जाओ १ 

मैंने नो कुछ समझना है. समझ लिया ओर अधिक समझाने 
से लाभ नहीं ।! 

सेठ साहब चले गये | बनश्याम वहीं खड़ा रहा । में चुपचाप वहीं 
ज्ैठी रही जहां बैठी थी। वह मेरे समीप आरा बेंठा ओर कहने लगा, मुझे 
तुम्हें पिय्ते देख बहुत ढुख हुआ था । परन्तु में कुछ नहीं कर सकता। 
पिता जी बहुत क्राघ करने वाले हैं। वह मुझे भी पीट दिया करते हैं !” 

'तुम्दरे पिता तुम्हें मुबारिक हों | ठमने उस दिन झूठ क्यों बोला 
था कि में तुम्हे खाने को दोढ़तो हूँ ९? 

भुफे तम्दारी मिन्नत-खुशामद करने के बाद क्रोध थ्रा रहा था। 
मेरे मुख से एकाएक यह बात निकल गयी थी ॥ 

अच्छी बात | अव क्या चाहते हो ? मैंने पूछा । 

“तुम्हारा प्रेम ।! 

'तुप्त जैसे गधों से प्रेम १ तुम प्रेम के अर्थ नहीं समझते !! 

फिर वही बात । सुझे गालियां देती हो !! यह बात उसने ज़रा ज़ोर 
से कही | घनश्याम का पिता कमरे के बाहर खड़ा हमारी बातें सुन रहा 
था| वह तुरन्त भीतर आगया। अब उसके हाथ में चाबुक थी, और 
भीतर आते ही उसने चादुक से मुझे पीटना आरम्भ कर दिया। दस 
बारह चाबुक से कठोर आघात कर वह यह कहते हुए बाहर चला गया, 
“एक एक अपशब्द के लिये एक दर्जन चाबुक लगाई जायेंगी । 

पिता-पुत्र चले गये। तब से आज दिन तक कोई दिन खाली नहीं 
जाता जब मुझे चायुक से नहीं पीट जाता । अब तो मेरा शरीर मज़बूत 
होता जाता है ओर एक श्राघ दर्जन चाबुक के आधात तो मुमे कष्ट भी 
नहीं देते | कोई न कोई बहाना रोज़ ढूंढ लिया जाता है और मुझे पीय 
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जाता है। मुझे कई बार कह्य जाता है कि में मर बाऊँ तो अच्छा हो । 
' पिछला पांच लाख हज़म हो जाये और आगे लेने का मार्ग खुल जाये | 
अब कल की वात है। एकाएक चार नोकरानियों से मेरे हाथ- 
पांव पलज्ड के पायों से घंधवा दिये ओर फिर घनश्याम को मेरे पास 
सम्भोग करने को भेजा गया | वह जब मेरे समीप आया तो मेंने उसकी 
गाल पर मुख से काट खाया | इतने ज़ोर से कि वह चीखें मारने लगा | 
उसने अपने आपको छुड़ाने का यत्न किया | इससे उसकी गाल का छुछ 
मांस कट गया ओर उससे लह बहने लगा | लड़के को चीखें सुन पिता 
भीतर चला आया और लड़के की गाल से लहू बहते देख, पिता उतावला 
हो मुझे पीटने लगा | में अचेत होगयी | ऐसा प्रतीव होता है कि 
अचेतनावध्था में मेरे साथ किसी ने दुराचार क्रिया है। मुझे जन्म 
चेतना हुईं तो दिन चढ़ने वाला था| 
अब मेरे शरीर भर में पीड़। हो रही है। मेरे मुख, सिर श्रोर शरीर 
के अन्य भागों पर घाव होगये हैं और उनसे लहू वह रहा है। मे अपने 
साथ दुव्येवहार का शान भी हो रहा है। मन में अब अपने आपसे ग्लानि 
हो रही है। अब अधिक सहन करने की शक्ति नहीं रही । में मर जाती तो 
बहुत अच्छा होता । आज तो कोई पूछने वाला भी नहीं आया | में सोच 
रही हूं कि मरने का कौन उपाय करूँ । यहां से कूदकर मर जाने का मी 
जपाय नहीं | में एक कोठी में रहती हूं । कमरे के बाहर पहरा रहता है। 
बार बार सोचने पर यही उपाय उममझ में आता है कि घोती का फन्‍्दा 
बनाकर फॉसी पर लटक जाऊं | मेंने यह इत्तान्त लिख आपके पास मरने 
से पूवे भेज देना उचित समझा है। आज कई घण्टे में यह लिख पाई 
हूँ। हाथ कांप रहे हैं ओर मस्तिष्क में चक्कर आ रहा है | 
यह नौकरानी जो यह चिट्री ला रही है आज मेरे पास शआई है। 
मुझसे सहानुभूति की बातें कर रही है | मे नहीं जानती कि यह सत्य 
कहती है या झूठ | पर मेरे लिये भ्रव. डरने का कारण नहीं | सके तो 
अब-जीना नहीं है | मेंने इसे कहा कि मुझे बाज़ार से अ्फ्रीम ला दो । 
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यह रोने लगी। बोली, में आपकी बात समभती हूँ । आएसे सद्दानुभूति 
रखती हूँ। परन्तु यह बात में अपने हाथ से नहीं कर सकती ! इस 
पर मैंने पूछा, 'चिट्री लेकर लाहौर जाओगी ? यह मान गयी है। मने 
यह चिट्री दो कारणों से लिखी दे | एक यह कि पिता भी को पता लग 
जाये कि उन्होंने कितनी भूल की है ओर दूसरे प्रोफ़ेसर साहब के सुपुत्र 
को में अपनी अंतिम प्रेम-भेट, अपना जीवन, देने की सूचना देना चाहती 
हूँ। मेंने निश्चय कर लिया है कि अब जीवित नहीं रहूँगी | यद शरीर 
अब पतित होगया है| किसी काम का नहीं रहा । या तो अबके पीटी 
गयी तो शरीरान्त स्वयमेव दो जायेगा या यदि साधन मिल गये तो 
अपने हाथ से फांसी पर लथ्क जाऊंगी । - 
में पत्रवाहिका को यह पत्र दे रही हूँ | लाहीर पहुंचने के लिये रेल 
का भाड़ा और टठांगा इत्यादि का खर्च और आपका पता लिखकर दे रही 
हूँ। इससे अधिक कुछ नहीं कर सकती | आप तक यह पत्र पहुंचाना 
नौकरानी की ईमानदारी पर निर्भर है। 
हि आपकी बहिन, मोहिनी 
अविनाश चिट्री पढ़ रोने लगा | उसने चिट्री वापिस कर दी और 
खाट पर लेट गया । जगन्नाथ ने कहा, “नोकरानी सार्यकाल यहां पहुँच 
थी | मैंने एक बेरिस्टर से राय कर हाईकोर्ट में हैबियस-कापस की पेटीशः 
करने का निश्चय किया है | पेटीशन तैयार है और ग्यारह बजे कोर्ट खुल 
ही इस चिटी के साथ फाइल करना चाहता हूं। उम्मीद दे कि हमार 
प्रार्थना स्वीकार हो जायेगी ओर द्ाईकोट से मोहिनी को कोर्ट भें उपस्थि 
रे का हुक्म निकल कल प्रातः दिल्ली पहुंच जावेगा | यदि हमारे भार 
अच्छे हुए और मोहिनी जीवित हुईं तो हम उसे कष्ठ से छुटकार 
दिलवा सकेंगे[ए.. 
अविनाश चुप था| जगन्नाथ ओर रामलाल वहां से बिंदा हो हाई 
कोर्ट की ओर चल पड़े। उनके चले जाने के पश्चात्‌ मां, जो साथ हे 
कमरे में बैठी प्रतीज्ञा कर रही थी, आकर बोली, “ ये कौन थे वेट 
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ओर यह चिट्ठी किसकी थी १” 

“मां | एक, मोहिनी का भाई रामलाल है| दूसरा, एक वकील है। 
चिट्ठी मोहिनी की थी | मां, में आज दिल्ली जाऊँगा ।”? 

ध्क््यों १” 

“बह बहुत कष्ट में है। में अभी जा रहा हूँ | शायद दस बजे की 
गाड़ी मिल जाय और मैं उसके लिये कुछ कर सकूं ।” 

“वेट तुम बीमार हो और केसे इतनी लम्बी यात्रा कर सकोगे १? 

“मं, मुझे रोको नहीं | में जाऊंगा। नहीं तो मेरे प्राण अ्रभी 
निकल जायेंगे | मां, में आग्रह करता हूँ । म॒के जाने दो |”? 

मां की आंखों में आंसू छुलकने लगे और वह मूर्तिवत खड़ी रह गयी । 
अविनाश खाट से उठा और कपड़े पहन तैयार होगया । अलमारी से 
रुपये निकाल जेब में रख प्रोफेसर साहब की छुड़ी हाथ में ले मकान के 
नीचे उतर आया | उतरते समय मां ने माथे पर हाथ लगाया | वह आग 
की भांति नल रह्य था। मां ने अंतिम यत्न किया, “अ्रवि, तुम्हें: तीज्र 
ज्वर है | तुम वहां पहुंच नहीं सकोगे |” 

“मां, में जाऊंगा । पहुँच जाऊंगा। तुम मेरी चिन्ता न करो। दो 
दिन में लोट आऊंगा |” 

समय नहीं था। साढ़े नो बज रहे थे | वाम्बे-एक्सप्रेस दस बजे 
छूटती थी | सड़क पर पहुँच अविनाश ने तांगा किया और स्टेशन को 
चल पड़ा। 

१४ ] 

हाईकोट में उस नोकरानी के, जो पत्र लेकर आई थी, बयान हुए। 
उसने जज महोदय के प्रश्नों के उत्तर में कहा, “में दस वर्ष से सेठ 
साहब की नौकरी करती हूँ । वेसे तो सेठ साहब बहुत धर्माव्मा आदमी 
हैं। दान, पूजा, तीर्थ, मन्दिर इत्यादि की बहुत मानता होती है। सेकड़ों 
रुपये महीने का मिखारियों को अन्न बांदा जाता है। सेठानी जी हर 
मंगल के दिन हनुमान जी पर ग्यारह सेर लड्ड॒| चढ़ाती हैं | प्रति रविवार 
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को सत्यनाराराण जी के मन्दिर में सात झपये का प्रसाद चढ़ता है। 
घर में भी नौकरों के साथ उनका व्यवहार अच्छा है| परन्तु वह स्त्रियों 
को पुरुष की दासी मानते हैं। स्वयं वह रुपये के दास हैं। 

“ज्ञव सेठ जी के लड़के का एकाएक लाहौर में विवाद हुआ तो सब 
घर वाले चकित रह गये | हम नौकरों में कानाफूसी होने लगी। इस 
जल्दी का कारण हर एक अपनी-अपनी समझ्त के अनुकूल लगाता था। 
नौकरों में यह बात फैल रही थी कि लड़की क्रिस्तान होने जा रहो थी। 
इससे बचाने के लिये लड़की का विवाह एकदम कर दिया है। में सेठ 
साहब की विधवा बहिन की सेवा में रहती हूँ। मेंने इस जल्दी का कारण 
बहिन जी से पूछा तो उन्होंने कह, भाई रुपये के बहुत लोभी हैं| पांच 
लाख के लालच में शीव्र विचाह मान गये होंगे |! सेठ साहब ने अ्रपनी 
बहिन का विवाह अजमेर के एक बूढ़े सेठ से रपये के लालच में आकर 
कर दिया था| वह बूढ़ा विवाह के पश्चात्‌ एक बे के भीतर ही परलोक 
सिधार गया था ओर बहिन जी विधवा हो सेठ साहब के घर पर ही 
रहती हैं | बहिन जी ने अपनी यह कथा सुनाई ओर बताया, “भाई ने 
मेरे विवाह के पूर्व मेरे नाम अजमेर वालों की आधी सम्पत्ति लिखवा 
ली थी । भेरे विधवा हो जाने पर भाई ने उन पर नालिश कर मुझे! उनकी 
आधी सम्पत्ति दिलवा दी ओर वह लगमग तीस लाख रुपया इनके 
व्यापार में ही लग रहा है | 

“जब बहू घर पर आई तो सब लोग प्रसन्न थे, परन्तु तीसरे दिन जब 
सेठ साइव ने उसे लातों ओर मुक्कों से मारा तो घर भर में फिर बहू के 
चरित्र की चचो होने लगी। नोकरानियों में यद्ट बात फेल रही थी कि बहू 
दुराचारिणी है। हम सत्र लोग उससे घुणा करने लगे थे । इसके बाद बहू 
हर रोज़ पीगे जाने लगी | हम लोग देखते थे कि पीटे जाने पर उसने 
कभी सी तक नहीं की | उसने न तो कभी किसी को गाली दी, न पीय्ने 
वाले पर कोई दोपारोपण ही कभी किया | इससे नौकरों के विचार में परिवर्तन 
होने लगा। फिर हमें विद्त हुआ कि बहू घनश्याम से सहवास नहीं करती। 
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इस पर बहिन जी ने बहू से बातचीत की । में वहां उपस्थित नहीं थी, 
परन्तु उन्होंने मुझे पीछे बताया कि बहू देवी है | उस वेचारी पर अत्याचार 
हो रहा है। 

“परसों जो अत्याचार उस पर हुआ है उससे तो मेरे रोंगटे खड़े हो 
गये । मेंने सब बात जैसी एक नोकरानी से सुनी और बहिन जी को सुनाई 
तो उन्होंने मुफे बहू के पास भेजा | मुझे उसके विचार जानने के लिये 
कहा | बहू को मुझ पर विश्वास नहीं होता था इस कारण मुझे बहुत बातें 
बनानी पड़ीं | अंत में उसने यह चिट्ठी लिखकर दी | लाहोर आने का रेल 
ओर टांगे का भाड़ा दिया । यह चिट्टी मेंने चद्दिन जी को दिखाई थी | वह 
पढ़कर बहुत दुखी हुईं और उन्होंने मुझे लाहोर आने की छुट्टी दे दो |” 

हाईको० में कुछ देर तक यह बहस हुई कि एक बिवाहित स्त्री का 
अपने पति से सहवास करने से इन्कार करना कया पति को अधिकार देता 
है कि वह उसे पीटे, घर में केद कर दे और उससे बलात्कार करे। इस 
बात पर भी बहस हुई कि क्या हैवियस कार्पस एक्ट एक हिन्दू औरत को 
अपने खाबिन्द की केद से छुड़ाने के लिये प्रयोग में लाया जा सकता है। 
बिना इन विषयों पर अन्तिम निर्णय दिये जज ने, यह मानकर कि मोहिनी 
की जान जाने का भय है, मोहिनी को तीसरे दिन हाईकोट में हाज्ञिर करने 
की आज्ञा दे दी | साथ ही तिविल सजन दिल्ली के नाम आज्ञा दे दी कि 
मोहिनी की तुरंत डाक्टरी परीक्षा की जाय ओर रिपोर्ट तीसरे दिन यहां पेश 
की जाय। दोनों हुक्म मार्फत चीफ कमिश्नर देहली (देहली गवर्नमेन्ट ) 
तार द्वारा और विशेष दूत द्वारा भेजे जाने की आशा दे दी | 

तार तो उसी दिन देहली पहुँच गया और लिखा हुक्म जगन्नाथ तथा 
रामलाल, हाईको2 के रजिस्ट्रार से नियुक्त एक आदमी साथ लेकर उसी 
रात चलकर दूसरे दिन दिल्ली पहुंच गये। 

[ १४ ] 

सेठ रघुनन्दन की बहिन सीतादेवी को अपने माई पर भारी रोप था | 

रुपये के लोभ में उसका विवाह पचपन वर्ष के बूढ़े से कर दिया गया था। 
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अजमेर के यह बूढ़े सेठ युवती वहू पाकर भिन्न भिन्न प्रकार की ओऔपधियों 
के सेवन से अपने आपको युवा सिद्ध करने का यत्न करने लगे | 
परन्तु एक वर्ष के मोतर ही सीतादेवी के गले में वेधव्य का पद्टा, अठारह 
वर्ष की झआाथु में, बंध गया। 

विधवा होने के समय वह अ्रभी वालिका ही थी। लज्जा और संकोच 
अभी छूट नहीं था| इससे वह भाई को कुछ कद नहीं सकी थी । विधवा 
होने पर वह चुपचाप भाई के घर आकर रहने लगी। जो सम्पत्ति उसे 
सुसराल से मिली थी वह उसके भाई ने अपने व्यापार में लगा दी थी ओर 
उसका सूद उसे मिलता था। वह सूद भी इतना श्रविक था कि सीतादेवी 
की आवश्यकताश्रों को पूरा कर चहुत कुछ वच जाता था। यह भी सेठ 
साहब के व्यापार में लगता जाता था | 

सीतादेवी को विधवा हुए बीस वर्ष हो चुके थे | वह अत्र सोचती थी 
कि उसके विवाह के समेय जो इतनी बढ़ी सम्पत्ति का लोभ किया गया था 
उसका उसे क्या लाभ हुआ । अब वह इस रुपये को क्या कर सकती हे ! 
इससे उसे अपने भाई के व्यवहार पर अ्रक्षन्तोप होता जा रहा था | 

जब घनश्याम का विवाह हुआ तो घर भर में केवल सीतादेवी ही थी 
जो प्रसन्न नहीं थी। वह मन में सोचती थी कि यदि यह भ्रष्ट चरित्र 
वाली है तो पांच लाख क्या एक करोड़ भी दहेज में मिलता तो विवाह 
नहीं करना चाहिये था। उसने एक बार भाई को अपने विचार बताये 
भी; परन्तु इसका परिणाम क्‍या हो सकता था १ विवाह तो हो चुका था। 
पश्चात्‌ जब मोहिनी पीटी जाने लगी तो धीरे-धीरे उसकी सहानुभूति उस 
के लिये बढ़ने लगी | एक दिन वह उसके पास जा ही पहुँची और जो 
बातें उसे बिदित हुईं वे उसे चकित करने के लिये पर्याप्त थीं। वह स्वये 
कुछ नहीं कर सकती थी, परन्तु वह समझती थी कि इस सती के यहां 
प्राणान्त होने पर इस घर का सत्यानाश होगा | इस पर उसने भाई 
से अपना रुपया मांगना आरस्म कर दिया। एक दिन सेठ साहब ने 
भुसलाकर कहा; "तीस पेंतीस लाख एकदम तो मिल नहीं सकता | तुम्हें 
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जितना अभी चाहिये ले लो |?” 

सीतादेवी ने कहा, “मुझे सारा रुपया चाहिये। में उसे बेंक में जमा 
कराऊ गी या स्थावर सम्पत्ति खरीदूगी |” 

“बहुत लालच होगया है तुम्हें !? सेठ साहब ने माथे पर त्योरी 
चढ़ाकर कहा | 

“इस रुपये के लालच से ही तो बाल-विधवा बनाना स्वीकार किया 
था | इसे अब में किसी सुरक्षित स्थान पर लगाना चाहती हूँ ।” 

“तो मेरे पास यह घन सुरक्षित नहीं है १” 

“नहीं । इस घर का सत्यानाश होने वाला है।” 

“बकवास बन्द करो।” 

“मेरा रुपया दे दो |”? 

सेठ साहब ने सिर नीचा कर कहा, “अच्छी बात | दो चार मास में 
प्रबन्ध कर दू'गा ।? 

जिस दिन अचेत मोहिनी से घनश्याम के सहवास करने का समा- 
चार उसे मिला उसके मस्तिष्क में क्राधानल भड़कने लगा | उसने अपनी 
नोकरानी को उसके पास भेजा | वह उक्त चिट्टी लेकर आईं | मोहिनी ने 
चिट्ठी खुली दे दी थी। उसे विश्वास था कि यदि नौकरानी वेईमानी करेगी 
तो क्‍या बन्द और क्‍या खुली, चिी पढ़ ली जायेगी। इस कारण बिना 
बन्द किये दे दी | चिट्री सीतादेवी ने पढ़ ली। उसने नौकरानी को तो 
लाहौर भेज दिया और स्वयं मोहिनी के कमरे में जा पहुंची | मोहिनी का 
सारा शरीर चोटों से लदूलु॒ह्दान हो चुका था | इस पर भी वह रो पीट 
नहीं रद्दी थो। छुपचाप पलंग पर लेटी किसी गम्भीर विचार में पड़ी थी। 
सीतादेवी ने पलंग के समीप जाकर बुलाया, “'मोहिनी |” 

मोहिनी का विचार भंग हुआ । उसने सीतादेवी की ओर देखा और 
पूछा, “बताइये |” उसे सीतादेवी के मन के भावों का ज्ञान नहीं था । 
सीतादेवी ने कह्दा, “में अन्न त॒म्दारे कमरे में रहूँगी।”? 

भ्प्क्यों ?? 
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#४ताकि कल जेंसी घटना फिर न हो सके |” 
“घुम लोग मुझे शान्ति से मरने भी दोगे या नहीं १” मोदिनी ने 
. फ्रोध से उबलते हुए, कहा । 

“मैं चाहती हूं कि तुम जियो !” 

“और इस तरह प्रति दिन पीये जाऊँ और पतित की जाऊँ |” 

४नहीं भ्रव ऐसा नहीं होगा | इसीलिये में झब यहां इस कमरे में 
रहना चाहती हूँ |”? 

“व्यर्थ है | मैंने मर जाने का निश्चय कर लिया है | कहीं ऐसा न 
हो, कि मरू तो में अपने आप और फांसी लटक जाओ तुम ।” 

“मरने की श्रावश्यकता नहीं |? 

“में जीना चाहती थी, परन्तु कल रात की घटना के पश्चात्‌ मेरे 
जीने का प्रयोजन ही नष्ट होगया है | में किस मुख से अब कह सकती हूं 
किम सती हूं ।! 

“तुप्र विचारों से, मन से और आत्मा से सती हो। कौन दे जो 
तुम्हें अ्सती कहेगा ९? 

“बहिन जी, जाने दीजिये इन बातों को | मुझे मरने का दुख नहीं 
है। यह शरीर फटे पुराने कपड़ों की भांति रखने के अयोग्य होगया है । 
नये वस्र पहनने को प्रबल इच्छा हो रही है। अब मुके जाने दो। यह 
झूठी मोह-ममता सुझ पर न डालो |” | 

इस समय सीतादेवी की नोकरानी एक खाट श्रोर बिस्तरा ले वहां 
था पहुँची | सीतादेवी ने उसे समीप ही खाट लगाने को कह दिया। 
जब्र खाट पर बिस्तर लगाकर नोकरानी चली गयी तो सीतादेवी ने भीतर 
से किवाड़ बन्द कर मोहिनी को वच्त बदलने को कहा । मोहिनी ने फिर 
कहा; “अतीत होता है भाई ने बहिन को मुझ पर चौकीदारी करने को 
भेजा है। मुझे तो आपकी नौकरानी को चिट्री देते समय ही इस बात की 
थ्राशंका हुईं थी। इस पर भी मे कहे देती हूँ कि मेरे मरने पर आप पर 
मुझे मार डालने का दोप लग बायेगा। व्यथ में आपका अपमान होगा 
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ओर आप कष्ट पायेंगी। आपको अब भमगवत भजन करना चाहिये । इन 
भगड़ों में मत पड़िये क्योंकि में अब बर्चँँगी नहीं | यदि मार न दी गयी 
तो स्वयं एक दो दिन में मर जाऊँगी [” 

“बेटी मोहिनी, यह सब तुम भ्रम में पड़ी हुईं कह रही हो | वह 
नोकरानी तुम्हारा पत्र लेकर लाहौर चली गयी है। तुम्हारा भाई अन्र 
क्या करेगा में नहीं जानती | हां, में क्या करूगी, जानती हूँ। तुम्दारे 
साथ दुव्येवहार की पराकाष्ठा होगयी है| इसे अब्न में नहीं होने दूगी। 
तुम मुझे धक्के देकर भी निकालना चाहो तो नहीं जाऊँगी। मैंने अपने 
मन में अपना कततेव्य निश्चय कर लिया है| तुम मरने से नहीं डरतीं तो 
में फांसी लगने से भी नहीं डरती । हम हिन्दू ज्रियां हैं। मरना-जीना तो 
हमारे लिये खिलवाड़ है | हम उन्हीं में से तो हैं जो चिता पर बेंठकर 
अपने हाथ से आग लगा सकती हैं ? 

मोहिनी को यद्यपि इस सब में घड़यन्त्र प्रतीत होता था तो भी वह 
चुप रही ओर इस नई परिस्थिति में अपना व्यवहार निश्चय करने लगी । 

सीतादेवी ने उसें उठाया और कपड़े बदल घाव धोकर उन पर घी 
ओर हल्दी लगाई) अभी वह यह काम समाप्त करके हटी ही थी कि 
सेठ साहब ने बाहर से दरवाज़ा खगखगाया | सीतादेबी ने दरवाज्ञा खोला 
तो सेठ साहब बहिन को वहां खाट-वाट लगा डटा देख कुछ घबराये | 
सेठ साहब ने कुछ सोचकर कहा, “बहिन, तुम यहां से चली जाओ तो |”? 

ध्््ष्यों ए? 

“मैंने बहू से कुछ फहना है ।”? 

“तो कह दो न। में कोई पराई थोड़े ही हूँ।” 

“नहीं | ठमसे पथक्‌ बात करनी है |”? 

“तो फिर उसकी इतनी जल्दी ही क्या है ! में जब चली जाऊंगी तो 
कद लेना । श्रमी आज तो में यहां ही ठहरू गी ।”? 

ध्क््यों ९? 

“देखते नहीं भैया, यह बीमार है ओर किसी को इसके पास रहना: 
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चाहिये |”? 

“उसका प्रबन्ध में कर दू गा |”? 

“नहीं, मेने कर दिया है। अ्रव तुम यहां से चले जाओ, नहीं तो 

» ठीक नहीं द्ोगा । 

“्रोह | अब तुम भी आंखे दिखाने लगी हो ।”? 

#हूं, मुझे मेरा रुपया दे दो तो में यहां से चली जाऊंगी ।” 

#तुम्हारा कितना रुपया है १” 

“ग्राज से बीस वर्ष पूर्व तीस लाख रुपये के लगभग था। अब वह 
कितना होगा हिसात्र लगा लो |” 

सेठ रघुनन्दन वहाँ से चले गये और सीतादेवी गीता की हिन्दी 
पुस्तक निकालकर पढ़ने लगी। 


अविनाश को विचार आया कि मोहिनी की सहायता करनी चाहिये | 
_्‌ वह उसका वास्तविक संरक्षक है ओर यदि वह उसकी रक्षा नहीं करेगा 
तो ओर कीन करेगा ! इस विचार के मन में उठते ही उसने सोचा कि 
रक्षा करने के लिये स्वस्थ हो जाना चाहिये श्रौर वह भी तुरन्त | इस 
घारणा के मन में आते ही वह अपने को सचल और स्वस्थ अनुभव 
करने लगा | सेकएड क्लास के डिब्बे में उसके श्रतिरिक्त दूसरा कोई नहीं 
था। वह सीट पर लेट गया। उसे पसीना श्राने लगा ओर लुधियाना 
तक पहुँचते-पहुंचते उसका ज्वर उतर गया। जन्र से उसे ज्वर हुआ था. 
पसीना नहीं आ्राया था। उस दिन पसीना आने के पश्चात्‌ वह अपने 
आपको बहुत हलका अनुभव करने लगा। अ्रम्बाला स्टेशन पर उसने 
दूध पिया। रेल के स्टेशनों पर दूध गरम लस्ती होती है। इसने भी 
उसे लाभ ही पहुँचाया। वह अपने में विशेष शक्ति का संचार होता 
अनुभव करने लगा था । 
गाड़ी रात के, आठ -बजे दिल्ली पहुँची थी। यहां उसने पुनः दूध 
पिया और तांगा कर देहली सिविल लाइन्स, सेठ रघुनन्दनप्रसाद 
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की कोठी के बाहर जा पहुँचा | वह कोठी के बाहर, सड़क के किनारे, 
फुलपाथ पर एक पेड़ का सहारा लेकर खड़ा होगया | इस समय रात के 
दूस बज रहे थे। पेड़ के कारण सड़क पर की बिजली का प्रकाश वहां नहीं 
आ रहा था | इस प्रकार वह अच्धेरे में छुपा खड़ा था और भीतर की 
खबर लेने की आयोजना बना रहा था। वह सोच रहा था कि रात के बारह 
घजे के पश्चात्‌ कोठी में घुसकर मोहिनी के कमरे का पता निकाल्षेगा, 
ओर यदि वह जीवित मिल गयी तो उसे ले मागेगा । इतना सोच वह 
समय व्यतीत होने की प्रतीक्षा करने लगा | 

एक नोकरानी कोठी से निकली | उसके साथ एक पुरुष था।वे 
कोठी से निकल उसी पेड़ के नीचे छुपकर बेठ गये। नौकरानी ने कहा, 
“जब मैने कहला भेजा था कि आज नहीं आऊ गी तो तुम मुझे लेने 
क्यों आगये हो १? 

“मैं ज्ञाननगा चाहता था कि तुम कल्न भी नहीं आईं, आज भी नहीं 
आओगी तो बच्चे को कौन सम्हालेगा ! मुझसे यह काम अब नहीं हो 
सकता |” 

“पुप्त दफ्तर से दो तीन दिन की छुट्टी ले लो न। यहां काम ही ऐसा 
आ पड़ा है कि में आ नहीं सकती ।”? 

“यही तो जानने आया हूं कि कोन काम आन पड़ा है ? आखिर दफ्तर 
से तो बहुत छुट्टियां मिल नहीं सकतीं |” 

“जपरासियों को नौकरी की क्या परवाह है १ यहाँ नहीं तो और कहीं 
मिल जायेगी ।” 

“फिर भी कौन ऐसी बात होगयी है कि उसके लिये नोकरी छोड़ने तक 
को कह रही हो ?? 

“वात यह है कि परसों सेठ जी ने तरह को बहुत बुरी तरह पीटा और 
उसे वेइज्ज्ञत किया दे | वह खाट पर लेगी है ओर उसे बेस का ज्वर हो 
आया है| वह रात भर चकबास करती रही है। बहिन जी ओर में 
उसकी सेवा में है। दिन को हालत कुछ अच्छी थी | अ्रत्र॒ फिर घत्रराहट 
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दूसरी नौकरानी कहां गयी है ! दिन के समय वह रह जाती तो 

क्या था ९? 
बहू की चिट्री लेकर लहीर गयी है |” 

“सेठ साहव ने उसे जाने दिया है क्या ! पहले तो तुम कहती थीं 
कि सेठ साहब उसको पीठने का समाचार बाहर नहीं जाने देते थे |” 

४हं, सेट साहब तो थ्त्र भी यही चाहते हैँ | वह बहू को मार डालना 
चाहते हैं ताकि लड़के की फिर शादी करें । सुना है. कलकते से उन्हें: 
दस लाख मिलने की श्राशा है । नीमो तो चोरी चोरी गई है | केवल बहिन 
जी को-ओऔर मुझे पता है। सेठ साहव तो अब भी बहू के खिलाफ़ हैं। 
सुब्रह बहिन जी ने डाक्टर को बुलाने के लिये कहा तो सेठ साहब ने मना 
कर दिया | कद्दने लगे, 'कुनीन दे दो, टीक हो जायेगी ।! 

“बहिन जी ने हिन्दी में एक चिट्री लिखकर मुझे नील के करे एक 
वेंद्य जी के पास भेजा था | वहां से में ओपधि लाई थी ओर अच बह दी 
जारही है |” 

“पुग्हरे सेठ बड़े निर्दयी हैँ ।” 

“इन लोगों का धमम-ईमान रुपया है। ये तो दान-पुए्य बहुत करते 
हैँ |मन्दिरों में चढ़ावा और ब्राह्मणों को दान-दक्षिणा खूब देते हैं | परन्तु 
जैसे ये देते हैं बेसे लेते भी खूब हैं। किसी की ओर एक पाई भी नहीं छोड़ 
सकते | दस लाख के लिये तो सेठ अपनी मां का भी गला धोंठने को 
तैयार हो जाता, यह तो बहू ही है |” 

(तो तुप आज भी नहीं आओोगी | अगर कहो तो बच्चे को सुबह यहां 
छोड़ जाऊं |”? 

“नहीं, तुम दी-तीन दिन की छुट्टी ले लो [ मुन्ना को कल ले आना। 
मिल लू गी। परन्तु उसको यहां रख नहीं सकती | बहू की हालत नाजुक 
है। न जाने किस समय क्या काम पड़ जाये। हां, श्रगर नीमो आगयी तो 
घर आजाऊ गी |? 
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“अच्छा, भगवान मला करे। अमीरों के घर वेदा होकर भी कर्म- 
फल नहीं छूय्ता ।” 

बह पुरुष वहां से चला गया । स्त्री उसे कुछ दूर तक जाते देखती रही । 
फिर लम्बी सांस ले कोठी की ओर लोटी। अविनाश अन्धेरे में खड़ा इनकी 
बाते सुन रहा था | वह सब बात भली भांति समझ गया | उसने सुअ्वसर 
जान नोकरानी को पुकारा,“बहिन, ठहरो |” 

नौकरानी इस अपरिचित आवाज्ञ को सुन एक क्षण के लिये रुकी | 
परन्तु रात और वीरान सड़क का विचारकर वह कोठी के फाटक की ओर 
लपकी। अविनाश कूद्कर उसके सामने जा खड़ा हुआ और बोला,“डरो 
नहीं, बहिन, मैं चोर बदमाश नहीं हूँ। मैं बहूरानी से मिलना चाहता हूँ। 
लाहौर से आया हूँ ।”? 

बहूरानी और लाहौर की बात सुन वह शोर मचाने से रुक गयी और 
क्षण भर विचारकर बोली, “तुम कौन हो ९? 

“मेरा नाम अविनाश है| ठुम जाकर बहूरानी से कह दो | लाहौर 
से श्विनाश आया है । मिलना चाहता है |” 

“परन्तु बहूरानी को होश नहीं | वह कुछ समभझती नहीं।”? 

“देखो बहिन, ठुम जाकर कद्द दो | यदि वह मुझे! नहीं बुलायेगी तो 
आकर कह जाना | में वापिस लोठ जाऊंगा | इतना काम मेरा कर दो | 
तुम्हारा अहसान उमर भर नहीं भूलूँगा ।” 

नौकरानी ने इसमें कोई हानि नहीं समभक्की | उसने यह भी विचार 
किया कि बहिन जी से बात कर ले तो अच्छा होगा | वह अच्छा कह 
कर भीतर चली गयी | अविनाश फिर पेड़ के अन्धेरे में जा छुपा । 

नौकरानी भीतर गयी तो सीतादेवी वहूरानी के सिर पर गरम घी 
की पट्टी बांध रद्दी थी। नोकरानी ने धीरे से सीतादेवी के कान में 
अविनाश का संदेश सुना दिया। सीतादेवी मोहिनी की पूर्ण कथा सन 
चुकी थी | वह त॒र्त समझ गयी कि कौन आया है। पूछा, “कहां 
खड़ा है १”? 


ग्र्श 


नागरिक अधिकार रक्षक समिति ४०९ 


#काटक के बाहर शहतूत के पेढ़ के नीचे |” 

“अच्छी वात है | तुम यह घी बहू के माये पर लगाओ। में जाकर 
देखती हूँ ।” 

वह उठ खढ़ी हुई | नौकरानी उसके स्थान पर बेठ गयी । मोहिनी 
की आंखें प्रश्न भरी दृष्टि से सीतादेवी की ओर घूम गयीं। सीतादेवी 
ने यह समझता कि बहू को चेतनता हो रही है। वह प्रसन्न थी । बोली; 
“बहू, अभी आती हूं ।” 

इतना कह सीतादेवी कोठी के बाहर निकल आई । कोठी के सब लोग 
सो रहे ये। चौकीदार फाय्क के पास स्टूल पर बैठा खुरोठे भर रहा था । 
अविनाश ने समझा नौकरानी है । लपक कर उत्के पास पहुँचा परन्तु 
किसी और को देख म्िकका शौर पीछे लोटने लगा | सीतादेवी ने उसके 
मन की बात समझ ली श्रोर कहा, “तुम अविनाशचन्द्र हो ९? 

वह खड़ा हो गया और घूमकर बोला, “जी ९?” 

“मोहिनी से मिलना चाहते हो ?? 

अजी हॉ।”? 

भ्क्ष्यों ९! 

“मैंने उसकी चिट्ठी पढ़ी है | में उसकी सहायता के लिये आया हूँ |? 

“क्या सहायता करोगे ९९! 

“आप कौन हैं ! में केसे जानें कि वह क्या चाहती है १ मिलने पर 
जैसा कहेगी वेसा करने के लिये आया हूँ। में उसे जीवित शऔर प्रसन्न 
देखना चाहता हूं।” 

“अच्छी बात । मेरे साथ आओ । मेरे पीछे-पीछे, बिना किसी प्रकार 

का खढ़ाक किये चलते आओ ।” 

इतना कह, बिना अविनाश को कुछ कहने का अवसर दिये, वह 
कोठी के भीतर चली आई | अविनाश के.पास कोई चारा नहीं या | वह 
पंजों के वल उसके पीछे-पीछे हो लिया । छीतादेवी कोठी के पिछुवाड़े की 
तरफ गयी। वहां से वह उसे अपने कमरे में ले गयी । उसे कुर्सी पर 
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बेठाकर दबी आवाज़ में बोली, “शोर नहीं करना, चुपचाप बैठे रहना | 
अवसर मिलने पर आऊंगी और तुम्हें उसके पास ले जाऊंगी।” 

अविनाश को सीतादेवी साज्ञात्‌ लक्ष्मी का अवतार प्रतीत हुईं |उसने 
उसके चरण स्पर्श किये | सीतादेवी ने कहा; 'छीः, यह क्या करते हो ९?” 

“आ्राप मेरी माता-तुल्य हैं।” 

सीतादेवी मोहिनी के कमरे में गयी तो वह सो गयी थी। ज्यर का 
वेग कम होगया था। उसने मोहिनी को जगाना उचित नहीं समझा । 
उसने नोकरानी को कहा, “देखो वह लड़का मेरे कमरे में है। 
उसे कहो कि बहू सो रही है। वह भी वहां दरी पर सो जाये। समय 
मिलेगा तो उसे उठा लिया जायगा |” 

अविनाश दिन भर के परिश्रम के पश्चात शअ्त्यंत थका हुआ 
अनुभव कर रहा था | वह मन में समझ रद्दा था कि किस्मत उसके 
अनुकूल है ओर वह मोहिनी से मिलकर उसके लिये कुछ कर सकेगा | 
जब नौकरानी ने उसे कहा कि वह फर्श पर सो सकता है तो उसने इसे 
बहुत पसन्द किया | वह मोहिनी से मिलने से पहले स्थिर चित्त होना 
चाहता था। दरी पर लेटते ही सो गया। 

सुबह के चार बजे नोकरानी के हिलाने से वह जगा ओर उसके 
पीछे-पीछे मोहिनी के कमरे में पहुँच गया । सीतादेवी ने मोहिनी को 
जान-बूककर जगाया था | वह अविनाश को दिन निकलने से पूर्व 
कोठी से बाहर कर देना चाहती थी | अ्रतएत्र मोहनी को जगाकर जन्च 
उसने देखा कि वह बात समभने के योग्य है तो उसने अविनाश के आने 
की वात कह्दी | मोहिनी उससे मिलना उचित नहीं समझती थी, परन्तु 
सीतादेवी के कहने पर कि वद उसके कमरे में छिपा हुआ है, पांच 
मिनट के लिये मिलने को वह राजी हो गयी | 

अविनाश ने आकर नमस्ते को और सम्मुख खड़ा हो गया | 
मोदिनी ने कहा, “आप यहाँ क्यों आये हैं !? 

मुक्के कल मसुब्रद तु्दारा पत्र पढ़ने को मिला था | ठम्हें दुख में 


जज 


ह 
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देख मुझसे नहीं रद्य गया | सायंकाल देदली पहुंच गया था । ग्यारह 
बजे रात तक में भीतर आने में सफल हुआ | उस समय तुम सो रही 
थीं। मैं चाहता हू' कि तुम्हे इस कप्ट से बाइर करने में तुम्हारी 
सहायता करू |? 

“मैं सहायता से दूर हो गयी हूं ।आप अब चले जायें । मेरे 
जीवित रहने की न तो आशा है और न इच्छा ।” 

“ऐसा मत कही, कान्‍्ता | में समझता हू' कि अभी मी कुछ नहीं 
बिगड़ा | सुयोग्य डाक्टर तुम्हें बिलकुल ठीक कर देगा | मेरे साथ चलो | 
शेप में समझ लू गा |? 

मुझसे तो हिला भी नहीं जाता | दो रात के बाद थ्राज कुछ नींद 
आई है और फिर यह सत्र किस लिये ! में श्रय पतित हो चुकी हू', 
आपके योग्य नहीं रही |”? 

“यह भूठ है। शरीर कभी पतित नहीं होता । यह मेला हो नाता है 
जो धोने से साफ हो सकता है| पतित आत्मा होती है। तुग्द्दारी आत्मा 
को कौन पतित कर सकता है ! यह तो वैसी ही कुन्दन की भाँति निर्मल 
है । कान्‍्ता, भीने का यत्न करो | यदि अपने लिये नहीं तो मेरे लिये ही 
सही । यदि तुम अभी दुबबल हो तो में प्रतीक्षा कर सकता हू' | एक बार 
हाँ कह दो | तथ देखोगी कि किस प्रकार इस शरीर में पुनः जीवन- 
संचार हो आता है।” " 

मोहिनी चुप थी। वह अविनाश का ज्ञीण मुख देख रही थी। 
एकाएक उसने पूछा, “आप बहुत दुबल हो गये प्रतीत छोते हैं ?” 

“हों, कुछ ज्वर आ रहा था। परन्तु अरब ठीक हू'। मेंने निश्चय 
कर लिया है में कि तुम्हे' इस नरक से बाहर कर के छोट्ट गा । इसके 
लिये मुझे स्वस्थ होने की आवश्यकता है । सो में ठीक हो गया हू' |? 

मोहिनी की आराँखों में आँसू छुलकने लगे थे। उसने इसके उत्तर 
में केवल हाथ जोड़कर नमस्ते कह दी। सीतादेवी ने अविनाश के 
कान में कहा, “अ्रव सेठ साहब के उठने का समय हो गया है। अरब 
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यहां से चले जाओ | फिर रात को ग्यारह बजे के बाद उसी शहतूत के 
पेड़ के नीचे मिलना |” 
[ १७ ] 

देहली के सिविल सजन को चीफ कमिश्नर से द्वाईंकोट का आदेश 
तो रात में ही मिल गया था; परन्तु उसने इस मामले में सुबह जांच करना 
उचित समझता | सुबह आठ बजे एक लेडी डाक्टर और एक पुलिस 
अफसर को साथ लेकर वह सेठ रघुनन्दन की कोठी पर जा पहुँचा । 
सेठ साहब पूजा से उठे ही थे कि नौकर ने कहा, “बड़े डाक्टर आये 
हद [7 

सेठ साहव ने समझा सीतादेवी ने बुलाया है। उसने नौकर को 
कहा, “कह दो, मेंने नहीं बुलाया ।”? 

/हजूर, वह पुलिस साथ लाये हैं | आपसे मिलना चाहते हैं |?” 

सेठ साहव के मुख का रंग फीका पड़ गया | वह उठे और जल्‍दी २ 
कपड़े पहन कोठी के वाहर श्राये | डाक्टर को पुलिस अफसर के साथ 
देख बोले, “आइये | भीतर चलिये | वहीं ब्रात्तचीत होगी |” ; 

तीनों मोटर गाड़ी से उतर कोठी के गोल कमरे में जा पहुँचे | वहां 
बेंठ इन्सपैक्टर पुलिस ने पूछा, “आप सेठ रघुनन्दन हैं १? 

“पं, हजुर !? 

“घनश्याम आपका लड़का है ९” 

“जी हां ।? 

“४ उसे फोरन चुलाओ ।” 

सेठ साहब का सारा शरीर कांप रहा था। घनश्याम को बुलाया 
गया। जब वह आगया तो इन्सपंक्टर पुलिस ने कहा, “चीफ कमिश्नर साहब 
का हुक्म है कि मोहिनीदेवी का डाक्टरी मुआइना (परीक्षा) किया जाये |” 

सेठ साइव ने कहा, “इसकी क्या ज़रूरत है दृज़॒ र ? बड़े घर की 
बहू है| वद सब॒प्रकार से ठीक हे । आप मेरे कहने पर रिपोर्ट लिख 
द। जो कहें आपको सेवा करू गा |? 


की जनक, 
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इन्सपैक्टर के मुख में पानी भर आया | उसने डाक्टर के कान में 
कहा, "यह बड़े आदमी हैं। घर की ओरतों को नहीं दिखा सकते | यह 
कहते हैं कि वह सब प्रकार से ठीक है। आप ऐसी रिपोर्ट कर द तो 
यह आपकी फीस पांच हज्ञार रुपया देंगे |”? 

डाक्टर ने माथे पर त्योरी चढ़ाकर कद्दा, 'शट अ्रप । मोहिनोदेवी 
की परीक्षा ज़रूर होगी | लाहोर हाईकोर्ट का हुक्म है । एक बार वह उसे 
यहां ले श्र फिर यद्द लेडी-डाक्टर उसकी परीक्षा करेंगी ॥? 

लाहोर हाईकोर्ट का हुक्म सुन सेठ साहब की ठांगे कांपने लगीं। 
उन्होंने समीप की कुर्सो पर बेंठकर कह्दा,'क्या में हुक्म देख सकता हूं १? 

5४हां,” इन्सपैक्टर ने कहा ओर चीफ कमिश्नर देहली का हुक्म 
दिखाया | लिखा था,'मुताबिक हाईकोर्ट के फेसला नं०"१०**ता०"*"** 
के मैं हुक्म देता हूँ कि मोहिनीदेवी ज्री घनश्याम की डाक्टरी परीक्षा 
बिना देरी किये सिविल सर्जन देहली करें और रिपोर्ट हाईकोर्ट में परसों 
ता०"“* न्क्‌ पहुँच जाये ! 

सेठ साहब विवश थे | उन्होंने कहा, “अच्छी वात | आ्राप बेठिये 
में' * 'में उसे यहां लाता हूँ ।” 

सेठ रघुनन्दन को एक तरकीब सकी थी। वह अपनी स्त्री के पास 
गये और उसकी एक नोकरानी को, जो सबसे छोटी आ्रायु को थी, बहू के 
कपड़े और हाथों में सोने की चूड़ियां पहिना, घुँघट कढ़ा ले आये। 
नौकरानी का नाम मालिन था। उसे मोटी मोटी सब बातें समझता दी 
गयी थीं। वह आकर कुर्सी पर बेठ गयी । सेठ साहब ने कहा, “हज़्र 
यह है मेरी वहू।” 

डाक्टर ने परीक्षा आरम्भ कर दी। अपने बक्स से काग्रन निकाल 
उस पर लिखने के लिये. पूछा, “क्या नाम है ९”? 

मालिन ने.घुंघट के बीच में से धीरे से कहा, “मोहिनी |? 

“बाप का नाम ९? ॒ 

#सेठ घन्नाराम लाहौर वाले |”? 
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“तुम्हें कोई तकलीफ है ९? 

“हीं | 

“ग्रच्छा जरा उठकर चलो |” 

मालिन ने दो-तीन कदम चलकर दिखाया और फिर कुर्सी पर बैठ 
गयी | श्रव डाक्टर ने नाड़ी-परीक्षा की | पश्चात्‌ लेडी डाक्टर को कहा, 
#/इसे अलग कमरे में ले जाकर पूरी परीक्षा करो |” 

सेडी डाक्टर उसे बगल के कमरे में ले गयी | एक घर्टा भर वह 
परीक्षा करती रही | मालिन सर्वथा स्वस्थ लड़की थी, परन्तु परीक्षा के 
फार्म की प्रत्येक ख़ानापूरी करनी थी। लम्बई, वज्ञन, फेफड़ों की मज़बूती, 
शरीर पर किसी घाव इत्यादि का निशान और फिर गुह्म अंग, पहिचान 
के लिये शरीर के मुख्य चिन्ह इत्यादि सब बातों को देखकर लिखना 
था। एक घण्टा भर लग गया । पश्चात्‌ लेडी डाक्टर उस औरत को 
लेकर फिर गोल कमरे में आगयी | डाक्टर ने लेडी डाक्टर की परीक्षा 
पढ़ी | एक वात ने डाक्टर का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया। 
लेडी डाक्टर ने गुह्य अंगों की परीक्षा कर लिखा था, प्रतीत होता है कि 
इसके दो बच्चे हो चुके हैं । 

सिविल सर्जन पढ़ता पढ़ता यहां रुक गया। उसने घनश्याम के 
मुख की ओर देखकर पूछा, “तुम्हारी क्या श्रायु है १? 

घनश्याम ने उत्तर दिया, “सोलह वर्ष |” 

“तुम्हारा विवाह कब्न हुआ था ९? 

“श्राठ मास पूव ।” 

“ज्राठ मास ९” डाक्टर ने अचम्मे में पूछा । 

धज्ञी हां,” घनश्याम का कहना था । 

“तो तुग्दारी ओरत की यद्द दूसरी शादी होगी |” 

“मेरी स्त्री बदकार थी और हमें घोखा देकर शादी की गयी है |” 

सिविल सर्जन ने मुख लम्बा कर लेडी डाक्टर की ओर देखकर 
कहा, “तुम्हें इसका विश्वास है ? यह अति अपमानसचक कथन है १” 
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“हं, में दावे से कहती हूँ कि यह मां बन चुकी है |” 

सिविल सर्जन ने कन्धों को ऊपर भूट्के से उठाकर रिपोर्ट के नीचे 
पहले अपने, लेडी डाक्टर के और पश्चात्‌ पुलिस अफसर तथा घनश्याम 
आऔर सेठ रघुनन्दन के हस्ताक्षर कराये | डाक्टर रिपोर्ट को अपने बकस में 
रख रहा था कि सेठ रघुनन्दन ने पूछा, “अब यह जासकती हैं हजूर ?? 

४हां, मोहिनीदेवी थी | श्राप जा सकती' * “** | 

डाक्टर के मुख से बात पूरी नहीं हुई कि रामलाल, जगन्नाथ, हाई- 
कोर्ट का क़क और चीफ कमिश्नर का क्लर्क ड्रार्यंगरूम में आ पहुंचे । 
रामलाल ने सिविल सर्जन को धृंघट काढ़े श्रोरत को मोहिनीदेवी कहते 
सुन लिया था | उसने उस औरत को उठकर जाते देख एक क्षण में 
समझ लिया था कि वह मोहिनी नहीं है। वह ओरत नाटे कद की थी 
और मोहिनी लम्बे कद की थी। रामलाल ने परिस्थिति को तुरन्त समझ 
लिया | वह लप्ककर उस औरत के रास्ते में खड़ा होकर बोला, 
#उहरो [? 

सब लोग नये आने वालों और विशेष रूप से रामलाल को अचम्मे 
में देखने लगे। सेठ रघुनन्दन ने भायकर रामलाल फो मालिन के 
मार्ग से एक तरफ करने का यत्न किया, परन्तु रामलाल ने श्रौरत को 
पकड़ लिया और उसे पुलिस श्रफसर की ओर खोंचकर ले आया | सिविल 
सजन ने हैरानी से पूछा, “यह सब क्या है ?”? 

जगन्नाथ, जो अब सिविल सर्जन के पास था खड़ा हुआ था; बोला, 
“श्रापके साथ धोखा किया गया है | यह मोहिनीदेवी नहीं है ।” 

“क्या १? सिविल सजन ने अरचम्मे में खड़े होकर पूछा । 

#हां, यह मोहिनी नहीं है,” जगन्नाथ, जिसने मालिन के घू घट के 
घबराहट में हट जाने से उसका मुख देख लिया था, गम्मीरता से बोला.। 

“तुम कौन हो १” इन्सपेक्टर ने अ्रव अपना रौब जमाते हुए पूछा | 

इसका उत्तर रामलाल ने दिया, “में मोहिनी का भाई हूं। लाहौर 
से आज सुबह ही आया हूं। यह मेरे साथ लाहौर हाईकोर्ट का क्‍लकी, 
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हाईकोर्ट का हुक्म लिये हुए है | इसके नीचे चीफ कमिश्नर देहली की 
पुष्टि भी है? 

हाईकोट के कक ने हुक्म निकालकर इन्सपेक्टर पुलिस को दिखाया। 
मालिन का हाथ पकड़े, रामलाल डाक्टर के सम्मुख खड़ा था| सेठ साहब, 
जो रामलाल से मालिन को छुड़ाने का निष्फल यत्न कर चुके थे, अब 
हताश हो एक कुर्सी पर बैठ गये थे । डाक्टर ने पुनः अपने स्थान पर 

बैठते हुए. श्रौर॒तत की ओर देखकर पूछा, “ठुम कौन हो १”? 

मालिन अति भयभीत हो गयी थी | उसका घूघट हट गया था 
ओर वह रो रही थी | उसने सिसकियां भरते हुए कह्दा, “में सेठ साहब 
की नोकरानी हूँ। मेरा नाम मालिन है | सेठ साहव ने मुझे एक हज़ार 
रुपया देने का बचन देकर मुझे यह करने को कह था। मैं बहुत ग़रीब 
हूँ। हज्ञ,र म॒के माफी दी जाय ? 

“प्रोहिनीदेवी कहां है ?” डाक्टर का प्रश्न था। 

“बह अपने कमरे में है | उठ नहीं सकती ।”? 

ध्प्क्ष्यों १? 

“इजूर, उसे बहुत पीटा गया था | वह घायल खाट पर लेटी है।” 

डाक्टर ओर दूसरे लोग मोदिनी के कमरे में गये | इन्सपैक्टर पुलिस 
ने टेलीफून कर थाने से श्र पुलिस के लोग बुलाकर सेठ रघुनन्दुन, 
घनश्याम और मालिन को द्विरासत में ले लिया । 

जब मोहिनी ने रामलाल को ओर लोगों के साथ देखा तो अ्रचम्मे 
में कहा, “मैया , यह तुमने क्या किया है ! मेरा चिट्ठी लिखने का यह 
आशय नहीं था ।? 

“प्ोशिनी, में पत्थर का नहीं बना हूँ | में भी सब लोगों की भांति 
दाढ़-मांस का शरीर रखता हूं । कीन भाई है जो बहिन को कप्ट में देख 
चुप बेठा रद्द सकता है १”? 

मोदिनी की डाक्टरी परीक्षा हुईं। उसका बयान हुआ | सीतादेबी 
का बयान हुश्रा | पश्चात्‌ चोर्टो का ब्योग लिखकर टाक्टर ने सेट साहब 
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से कहा, “सेठ साहब, मुके सख्त अफसोस है कि में आपके साथ कोई 
रियायत नहीं कर सकता ।” 
[ श्८ | 


डाक्टर परीक्षा कर बाहर ड्राइंगरहम में चला आया | इन्सपेक्टर 
पुलिस ने सेठ साहब के धोखा देने पर रिपोर्ट तेयार की और मालिन की 
परीक्षा का पर्चा, जिस पर सबके हस्ताक्षर हो चुके थे, डाक्टर से ले लिया। 
पश्चात्‌ सेठ रघुनन्दन, घनश्याम और मालिन को हिरासत में कर पुलिस 
लारी में वेठाकर थाने रवाना कर दिया | 

लेडी डाक्टर अभी मोहिनी के कमरे में थी और उसके लिये नुस्खा 
लिख रही थी। इस समय रामलाल ने डाक्टर का धन्यवाद किया 
ओर फिर इधर-उधर की बातें होने लगीं।इस समय अविनाश भी 
ड्राइंगलूम के दरवाज्ञे पर आ खड़ा हुआ | 

अविनाश का मुख पीला था भ्रोर गार्ले श्रन्द्र को धसी हुईं थीं। 
रामलाल को यह समझ्त पढ़ा कि यह अ्रविनाश का भूत खड़ा है। वह 
कई क्षण तक अवाक्‌ मुख खड़ा रद्या । आखिर वह आगे बढ़ा, भहेलो 
मिस्टर अविनाश, ठम १ ठुम कब आये ९? यह कह उससे हाथ. मिलाया । 

इस समय जगन्नाथ ने भी उसे देख लिया था। उसने आगे बढ़ 
अविनाश के बदन पर हाथ लगाते हुए, कह, “तुम कैसे आ सके हो ९१ 
परन्तु उसे ज्वर से मुक्त देख चकित रह गया ओर बोला, “ओह | तुम्हें अ्रन्र 
ज्वर नहीं है ।” 

“नहीं,” अविनाश ने, जो अभी तक छुड़ी का आश्रय लिये खड़ा था, 
आगे बढ़ते हुए कहा । "मेरा बुखार रास्ते में ही उतर गया था | आप जब 
कल मुझे मिलकर गये तो मेंने छुड़ी ली और स्टेशन का रास्ता पकढ़ा। 
गाड़ी चलने से एक मिनट पूर्व में गाड़ी पर पहुँच सका था | उस समय 
मुके एक सो दो से ऊपर ज्वर था, मगर रास्ते में मुझे बहुत पसीना आया 
श्रीर लुधियाने पहुँचते पहुंचते ज्वर उतर गया । में रात यहां पहुंच गया 
था। केवल पांच मिनट के लिये मोहिनी से भेंट हो सकी और .वह भी 
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बहिन जी की कृपा से | पश्चात्‌ समीप ही 'एक बाग्म में में लेट रहा। 
अब जाग खुली तो फिर यहां आने की इच्छा हुईं। अभी अभी सेठ 
साहब को ओर एक औरत को पुलिस की हिरासत में देख समझ गया था 
कि आप आ पहुँचे हैं।” 

अविनाश की हालत बहुत नाजुक थी | वह अभी तक तो एक लक्ष 
की सिद्धि करने में लगा था श्रौर अब जब उसे प्रतीत हुआ कि मोहिनी के 
कष्ट दूर हो गये हैं तो उसकी टांगों ने जवाव दे दिया | वह समीप रखे 
सोफे पर बेठ गया और अध॑-चेतनावस्था में हो गया। रामलाल और 
जगन्नाथ देहली स्टेशन से टेक्‍्सी कर वहां आये थे | वह अभी तक बाहर 
खड़ी थी | रामलाल ने अविनाश को आश्रय दे टेक्सी में जा लेटाया श्रौर 
समीप ही स्विस होटल में उसे ले गये । 

हाईकोट के क्लक ने हिच्रस कार्पस का हुक्म सेठ रघुनन्दन को 
अनुपस्थिति में सीतादेबी को दे दिया। 

सीतादेवी मोहिनी को एग्बुलेन्स कार में स्टेशन ले गयी और फस्ट 
क्लास का डिव्या रिजव कराकर लाहौर जा पहुँची | रामलाल और जगन्नाथ 
भी अविनाश को ले उसी गाड़ी से लाहौर आगये। 

हाईकोट में मोहिनी स्ट्रेचर पर लेटी हुईं उपस्थित हुईं | वहां उसने 
अपने विवाह से लेकर उस दिन तक की पूरी कहानी वर्णन कर दी ] 
सिवल सर्जन दिल्ली की रिपोट भी पढ़ी गयी । सीतादेवी का बयान हुआ | 
पश्चात्‌ हाईकोर्ट के जजों की बच ने फंसला दिया कि मोहिनी अपने 
भाई रामलाल के पास रद्द सकती है। सेठ रघुनन्दन पर मुनासित्र 
कचदरी में फोर ऑफीसर को घोखा देने का मुकदमा किया जाय और 
अपनी बहू को पीठने तथा उसे घर में कद कर रखने के लिये भी मुकदमा 
चलाया ज्ञाय | 

ये सब्र फौलदारी मुकदमे थे। लगभग छुः मास तक मुकदमे चलते 
रदे और परिणाम यद्द हुआ कि मालिन नौकरानी को छुः मास का कठोर 
दंट हुआ | घनश्याम नावालिग्म दोने के कारय छोड़ दिया गया। सेठ 


समागरिक अधिकार रक्षक ससिति ४११ 


रघुनन्दन फो अदालत ने घोर दोषी समझा पांच-पांच वर्ष का तीन दोपों 
के लिये कठोर दंड दिया । तीनों दंड एक ही समय पर आरम्भ होने का 
विधान हुआ । 
१६ ] 
घनश्याम ने अपनी स्त्री को अपने अधिकार में रखने के लिये दावा 
किया | इस मुकदमे में जगन्नाथ मोहिनी के पक्त को दुर्बल समभाता था; 
परन्तु॒ विमला का विश्वास था कि मोदहिनी किसी प्रकार भी घनश्याम की 
स्त्री नहीं मानी जा सकती । मोहिनी की ओर से यह मुकदमा भी भागरिक 
अधिकार रक्षक समिति ने लड़ा। इसमें हिन्दू शात्रों की व्यवस्था पर 
प्रकाश डालने के लिये विमला ने अपने पिता को भी गुजरात से बुला 
लिया | मोहिनी की श्रोर से जवाबदाबा यह दिया गया, “मेरा विवाह 
घनश्याम से जो हुआ हे नाजायज्ञ है। में उसकी स्त्री नहीं हूं।” इस 
जवावदावे में वह पूर्ण परिस्थिति वर्णन को गयी, जिसमें घिवाह हुआ 
. था| समस्या यह थी कि क्या एक नावालिय लड़की अपने तंरक्षुक से 
किये गये विवाह में खड़ी होकर जत्र कह दे कि वह विवाह नहीं चाहती, 
तो क्या ऐसी परिस्थिति में हुआ विवाह भी विवाह है| घनश्याम का दावा 
था कि हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार यह भी विवाह ही है| दूसरी ओर 
मोहिनी का दावा था कि यह विवाह नहीं हो सकता । ऐसी अवस्था में 
संरक्षक को नावालिग़ के वालिग हो जाने तक ठहरना चाहिये। 
बड़े बड़े काशी के पंडित घनश्याम की ओर से उपस्थित हुए। 
उन्होंने प्रमाण दिये कि जब अग्नि-प्रदक्षिणा होगयी तो वियाह होगया। 
परन्तु जब निरदह में पूछा नाता कि किस शाज्र में लिखा है कि लड़की 
, जब क्षोर ज्ञोर से चिल्लाये कि वह विवाह नहीं चाहती तब भी बल-पूर्वक 
किया पाणि-्रहण पाणि-अहण ही माना जाय। तो सत्र पंडित मुख 
देखने लगते थे । ॥ 
मुकदमा अस्त में हाईकोर्ट में आकर तय हुआ। जजों की सम्मति 
थी कि शास्त्र ऐसी परिस्थिति में, जिसमें मोहिनी का विवाह हुआ था, 
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कुछ भी व्यवस्था नहीं देता | नावालिस लड़की को अपने संरक्षुक का 
हना मानना चाहिये, परन्त॒ यदि जल्दी करने में कोई कारण न हो और 

नाबालिग अपने संरक्षक से कहे कि उसका विवाह अभी न किया जाय; ह 
तो यदि संरक्षक बलपूर्वंक विवाह कर दे, तो यह शास्त्र के अनुकूल नहीं 
है | इसका निणुय करना तो साधारण बुद्धि का काम है। संरक्षक अपने 
आश्रित बालक को बुरे कामों से रोक सकता है | वह, यदि विरोध न हो 
तो, विब्राह भी कर सकता है, परन्तु विरोध होने पर, उसे बालक के 
बालिग होने की प्रतीक्षा कर लेनी चाहिये। मोहिनी की विशेष अवस्था 
में, जहां मोहिनी ने विवाह न करने के लिये हठ किया था, वहां किसी 
अन्य से विवाह करने अथवा घर से साग जाने का हट नहीं किया 
था। मोहिनी ने तो केबल यह कहा था कि उसका विवाह उसके बालिगश 
होने तक न किया जाय | यह मांग गेरकानूनी नहीं थी और उचित थी | 

इस विपय में, कि जब एक वार अग्नि की प्रदक्तिणा हो जाये तो 

बह विवाह माना जाय, हाईकोट को सम्मति यह थी कि प्रदक्षिणा कराने में 

जत्र चल-प्रयोग किया जाय तब वह प्रदक्तिणा विवाह की सूचक नहीं हो 
सकती | इस समय तो बल-प्रयोग करने वाले सम्बन्धी हैं, परन्तु कमी बल- 
प्रयोग करने वाले दूसरे आदमी भी हो सकते हैं। कुछ भी हो बल्ल-प्रयोग 
विधाद जैसे विपय में छ्म्य नहीं। हिन्दू शास्त्र इसकी स्वीकृति नहीं देता, 
न्याय इसे उचित नहीं समझता । चलपूर्वक कराई गयी श्रग्नि की प्रदक्तिणा 
विवाह नहीं है । 

टूस मुकदमे में सेठ धन्नाराम का व्यवहार मोहिनी से सहानुभूति का 
था | उसके भी बयान कचदरी में हुए ये | उसमें सेठ साइव ने श्रपनी 
भूल मान ली थी । जिरद करते समय घनश्याम के बकील ने धमकी दी थी, 
“आपने मोदिनी पर नावातिबर दबाव डाला था ए? 

५ह,” सेट साहब का उत्तर था | 

“नावानित्र काम करने वालों को दए्ट दिया जाता है, आप घानते 
द्च १? 
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८हं, जानता हूं श्र उसको भोगने को तैयार हूं ।” 
[२० | 

विवाह नाजायज़ होगया | जच॒ तक मुकदमे का निर्णय हुआ तब 
' तक मोहिनी बालिग़ होगयी | इस समय उसके विवाह का प्रश्न 
उपस्थित हुआ | अविनाश ने भी एम० एस सी० पास कर लिया था। 
मुकदमे का निर्णय होने के दूसरे दिन वह मोहिनी से, जो रामलाल की 
कोटी में रहती थी, मिलने श्राया । उसने अपना कार्ड भीतर भेजा। 
मोहिनी मिलने के लिये आई ओर नमस्ते कर सम्मुख खड़ी होगयी | 
अविनाश भी ड्राइज्ञरूम में खड़ा था। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे 
का मुख चुपचाप देखते रहे। आखिर श्रविनाश ने शांति भंग की और 
बोला, कान्ता, श्रब' * ०" * ११ 

एकाएक मोहिनी को याद आया कि दोनों,खड़े हैं। उसने कहा, 
८पवेठियेगा नहीं ९? 

अविनाश ने बेठते हुए कहा, “आपको मुकदमा जीतने पर बधाई 
देता हूँ ।” 

“मुकदमा तो जीत ही जाना था। यदि हम हार भी जाते तब भी में 
देहली तो कभी नहीं जाती | में ञ्रव बालिग हूँ और जहां चाहूँ जा 
सकती हूँ ।” 

“मैं आज पूछने श्राया हूं कि तुम हमारे घर चलोगी ९” 

ध्चहां क्या है श!? 

“बहां पिता जीं हैं, माता जी हैं ओर' *"*५४ 

“ओर क्या'*!” मोहिनी ने मुस्कराते हुए पूछा । 

“और वह घर तुम्हारा है |” | 

अविनाश ने बात बदल दी थी। वह कहने लगा था,“ओर मैं हूँ |? 
परन्ठु उसे ऐसा कहना कुछ श्रभिमानयुक्त प्रतीत हुआ | 

“यही तो विचारणीय बात है। आपके पिता ने मुझे अपनी पुत्न-बधू 
बनाना स्वीकार नहीं किया था। आपकी भाता जी को में जानती नहीं। 
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क्या जाने वह कैसा व्यवहार करें | यहाँ भाई हैं, भौजाई हैं | दोनों बहुत 
स्नेह करती हैं |” । 

“पिता जी को अब आपत्ति नहीं है। माता जी हिन्दू स्त्री हैं। पिताजी 
के विचारों को सदेव ठीक समझती हैं, और फिर भाई-भौजाई भी तो दूर 
नहीं होंगे | उनके स्नेह का प्रसाद तो कहीं चला नहीं जायेगा |” 

“ग्रत्न तो श्रापके पिताजी लेने आबेंगे तो वहां चलू गी |”? 

“कठिनाई यह है कि वह आवंगे तो बाजे-गाजे के साथ आविेंगे और 
तब्र यह सत्र दुख और क्लेप जो सहन किया है व्यर्थ हो जावेगा |”? 

“अ्रत्र तो में भी ऐसा ही उचित समभने लगी हूँ।” 

“क्या उचित समझने लगी हो ९? 

“यही कि विवाह में कुछ प्रद्शान, कुछ विज्ञापन और कुछ गायन- 
बादन होना ही चाहिये |” 

«४ श्रोह् | यह सच्च क्यों ९? 

“विवाद केवल किसी की निज की जात नहीं | हम उस समय ऐसा ही 
सममभते थे, परन्तु मेरे विचार बदल गये हैं। विवाह-सम्बन्ध एक समाज 
की बात है | इसका नियंत्रण समाज की ओर से रहना श्रावश्यक है | यह 
ठीक है कि इस समय के रीति-रिवाज जिन्हें समाज ने स्वीकार किया हुआा 
है टीक नहीं, परन्तु उनको ठीक करने का उपाय वह नहीं जिसका हमने 
अवलग्बन किया था। इसका उपाय है दोपपूर्ण रोति रिवाज के विपरीत 
कानून बनवाना, उनके विपरीत प्रचार करना ओर समाज में सुधार की 
भावना पैदा करना ।? 

अविनाश मोदिनी के विचारों में परिवतन देख चक्रित रद गया | 
उसने कहा, “यदि यही बात थी तो फिर यह मुकदमा लड़ने की क्‍या 
खावश्यकता थी ?? 

#जुकदमा लड़ने से हमने एक नंतिक बात पर द्वाईकोर्ट का रूलिंग 
ले लिया दे। बढ भी कानून बनवाने के समान ही है ।? 


६६7७ झआपका खसथ्यात्न ह। 
खीर आपका खरख्थाग्रद्द है 


च् 
है| 
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८वह तो प्रचार-कार्य था| उससे मेंने अपने आप पर कप्टों को 
बुलाकर लोगों को केवल रुप्र्ये के लोभ में विवाह करने के बुरा होने को 


. प्रकट्ट किया था | किर उस सत्याग्रह के साथ यदि जगन्नाथ वकील की 


सहायता न मिलती और सीतादेवी जैछी स्त्री उपस्थित न होती तो वह 
भी निष्फल जाता |” 

/ये सब बातें ठुम कहां से सीख गयी हो १? 

“विमलादेवी ने बताई हैं |”? 

“तो फिर अब क्या होगा १? 

“जैया से इस विपय में विचार करना चाहिये ।” 

अविनाश रामलाल से मिला। उसने पूछा, “आपके पिताजी का 
क्या विचार है ?? 

“वह हमारे अनुकूल हैं |”? 

“तो ठीक है। मैं उनसे मिलूंगा |? 

“भाई साहब,” अविनाश ने अ्चम्मा प्रकट करते हुए पूछा, “तो 
क्या अव हमारी इच्छा का कुछ भी मूल्य नहीं रहा ९” 

“रहा क्‍यों नहीं ! में समझता हूँ कि जच्र माता-पिता वही चाहते 
हों जो बच्चे चाहते हैं तो उनका सहयोग प्राप्त करना ही चाहिये ।| जब थे 
अपने बच्चों की दचि के विपरीत जायें तब दूसरे उपायों पर विचार किया 
जा सकता है।” 

रामलाल अविनाश के पिता से मिला | उसने कहा, “जहां तक 
विवाह का प्रश्न है, मोहिनी तेयार है, परन्तु पिता जी ने दूसग विवाह 
कर लिया है। ऐसी अवस्था में हम उनसे कुछ भी मांगना उचित नहीं 
समभते (? 

अविनाश के पिता को रुपये-पेसे का लोभ नहीं था | वह यह चाहते 
थे कि मोहिनी और उनके सम्बन्धी उसकी ओर लड़के की आर्थिक 
स्थिति समझ ले | सेठ धन्नाराम ओर सेठ रघुनन्दन की धन-दौलत के 
सम्मुख वह एक कज्ञले कहे जा सकते थे । रामलाल ने उन्हें दत्त विपय 
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में केवल यह कहा, “अभ्यास से प्रत्येक बात को स्वभाव में सम्मिल्रित 
किया जा सकता है। आप भी विवाह पर कुछ व्यय न करें तो क्या 
अच्छा न होगा ९? 

एक दिन निश्चय कर विवाह होगया । प्रोफेसर साहब को अपने 
सम्बन्धियों को लेकर नियत स्थान पर पहुँच जाना था। शेष सब भार 
रामलाल ने उठाया था | विवाह में केवल दो सो रुपये के लगभग व्यय 
हुआ था । विदाई के लिये पांच छः मोटर गाड़ियों का प्रबन्ध करना 
था | वह रामलाल के मित्रों ने कर दिया । 

विवाह के अवसर पर सेठ धन्नाराम स्वयं नहीं आये | उन्होंने केवल 
एक द्वाथी दांत'की सन्दूकची मोहिनी को भेंट दी थी। सन्दूकची में एक 
पत्र था, एक हीरे से जड़ी अंगूठी श्रीर पांच लाख रुपये का एक चेक | 
चिट्ठी में लिखा था ;-- 

प्रिय मोहिनी, 

मैंने अपनी मू्खता के कारण जो कष्ट तुम्हें दिया है, उसके 

लिये ज्ञमा चाहता हूं। वास्तव में बात यह थी कि मेरे दिमाग़ में एक 
पागलपन समाया हुआ था। वह यह कि घन द्वी सत्र कुछ हे ओर जिस 
किस प्रकार से भी हो धन एकत्रित करना मनुष्य का मुख्य जीवन-कार्य है| 
यह पाग्रलपन मेरे दिमाग में तत्र आया था जब्र में लाहोर की गलियों में 
श्रालू-कचालू की चाट का खोचा लगाता था | दिन भर की मेहनत के 
बाद चार आने पैसे कमा पाता था। चार आने में मेरी और मां की 
रोटी, मकान का भाड़ा, कपड़े आदि का खर्चा करना पढ़ता था। मेरे 
कारोबार की पूंजी एक रूपया थी। उठ समय लाहीर की आबादी बहुत 
कम थी। अमी बाबू पेशा लोगों ने यहां महंगाई नहीं की थी | इस पर 
भी चार आने रोज़ कमाकर जीवन व्यतीत करना एक समस्या थी। तुम 
यद मुनकर चक्तित होंगी कि उस समय भी एक भद्र पुरुष ने अपनी 
लड़की मुक्के विवाह में देनी स्वीकार की | वह मदानुभाव एक इलबाई 
यो हुझान पर काम करता था | इस पर भी उसकी छूमाई इमसे शझ्धिक 


न 
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थी | जब्र मेंने अपने होने वाले स्वसुर से कह, हमारे पास तो अपने 
खाने को पर्याप्त नहीं) तो उसने उत्तर दिया, 'मगवान जिसको पेदा 
करता है उसके खाने का प्रबन्ध भी साथ ही कर देता है | 

मेंने कहां, पर लाला जी आप किसी अ्रमीर से लड़की का विवाह 
क्यों नहीं करते १ सुना है वह बहुत सुन्दर है । ह॒ 

उसने हंसते हुए कहा, बढ़ी दुकान और फीका पकवान की बात 
तुमने नहीं सुनी ? देखो लाला करोढ़ीमल का लड़का तुम्हारे बराबर ही है। 
मालिन की मां उनके घर गयी थी तो लाला करोड़ीमल की श्रोरत बोली, 
'दृद्देज में क्या दोगी ?! मालिन की मां अपना सा मुख लेकर लोट आई । 
अब तुम ग़रीब हो तो यह तो भाग्य की वात है, परन्तु तम्हारी मां ने दहेज 
तो नहीं मांगा ।! 

मेरा विवाह हो गया | मां ने विवाह के लिये बीस रुपये का कर्णा 
उठाया था| में इस सब भाड़े से बहुत परेशान था । परन्तु जब त॒म्द्यरी 
मां मेरे घर में आई तभी से पासा पलटा | बिरादरी में यह बात विख्यात 
हो गयी कि धननू श्रालू-कचालू वाले का विवाह होगया | जिस जिस सुहल्लते 
में में सामान बेचने जाता था ओरतें बड़े चाव से पूछुती, धन्नू, बीवी अच्छी 
है ! साथ ही मेरी बिक्री बढ़ने लगी | श्रम आलू-कचालू तुम्हारी मां बनाती 
थी श्रीर उसके बनाने का ढंग ऐसा था कि झोरतें बहुत पसन्द करती 
थीं। दो महीने में मेंने विवाह के समय का ऋण उतार दिया। एक वर्ष 
में मेरे पास एक सो रुपया जमा हो यवा | तीन वर्ष भें मेने कपड़ा बेचने 
का काम आरम्भ कर दिया | 

जब्र मेरा विवाह हुआ था, मेरी आयु ग्यारह वष की थी | तुम्हारी 

| को आयु भी लगभग उतनी ही थी | मेरी मां ने जब देखा कि बहू 

के आने से घर का सुख और आराम बढ़॒ऊगया है तो वह उससे बहुत 
प्यार करती थी। मेने वाज्ञार में छोटी सी दूकान कपड़े की कर ली | देखते 
देखते काम इतना बढ़ गया कि दूकान बदलनी पड़ी । जब में बीस वर्ष 
का था तो कपड़े की आढहुत करता था। थान के थान इधर से उधर 
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जाते थे | एक थान से कम नहीं वेचता था। मेरी पूंजी चालीस-पचास हज़ार 
के लगभग थी | मेरी ईमानदारी की इतनी साख थी कि कारखाने वाले 
लाखों का माल उधार दे देते ये | इस समय में कई बार बम्बई, अहमदा- 
बाद, कलकत्ता, नागपुर, और कानपुर गया | वहां कारखानों को देख मेरे 
मन में लाहोर भे एक कपड़े की मिल खोलने का विचार हुआ । रामलाल 
अमी मां की गोदी में था कि एक जर्मनी के एजेन्ट ने लाहौर में कपड़े 
की मिल लगाने के लिये कहा । उसने तमाम मशीनरी उधार देने को 
कहा | जगह श्रोर इमारत मेंने लेनी थी। मेंने पहली कपड़े की मिल 
मुगलपुरा में खोली | मशीनरी के त्रिल की दूस सालाना किश्तें निश्चय हुई 
थीं, परन्तु मेने तीन ही साल में रुपया अदा कर दिया | इस पर जर्मन की 
उसी कम्पनी ने ओर कारखाने लगाने की योजना पेश की | 

जब्र तुस्दारा जन्म हुआ तो तुम्दारी मां का देहान्त होगया। तब से 
मुझे अधिक और अधिक धन कमाने की लालसा होती गयी | पहले तो 
में धन इस कारण पदा करता था कि उससे सुख और श्राराम का जीवन 
व्यतीत करना दे परन्तु जब आवश्यकता से अधिक मिलने लगा तत्र धन 
केवलमात्र धन के लिये दी कमाने लगा | पहले मेरे विचारों को अंकुश 
में रखने के लिये त॒ग्दारा माता उपस्थित थीं। बत्र भी मेरे किसी काम 
को वह नापसन्द करती तो अति तविनीत ओर मुदुल दृष्ठि से मेरी ओर 
देखती थीं। में समझे जाता था | बहू घन-मम्गद उसी के आने से मिली 
थी। दस कारग उसे नाराज्ञ देखने का मेरे में साहस नहीं था। मेरा 
व्ययटार सबेथा उसकी दच्छानुकूल ही होता था। परन्तु उसके देद्ाान्त के 
परचात्‌ बह श्र छुय मेरे मन पर नहों रहा शरीर में मनमानी करने लगा | 
घन ए+भित्र होने लगा और मेरे मस्तिप्फ में पागलपन समाने लगा। में 


ह। 
अं शि 2 जननी निधन ् 
ले गया हि में भी कभी निवन था | 


मैने सुर्दारे विवाह में सनथान पति दँटने का यत्स किया। दसी घन 
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यह समझ दी नहीं आया हा हि मनुप्यददस की भावनाये भी झुझ 
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कीमत रखती हैं। 

मुझे अपनी भूल का भास उस समय हुआ जत्र तुम्हारा अपने 
विचार से विधाह कर तुम्दारी विदाई का प्रव्रन्ध कर चुका था| ठम्दारी 
विदाई से एक दिन पूर्व की'बात है कि कारखानों में हड़ताल चल रही 
थी । मज़दुर भूखों मर रहे थे, पर में हड़ताल खोलने को राज़ी नहीं होता 
था | रामलाल ने हठ की। मेंने उसे ठुकरा दिया। वह नाराज़ हो बाहर 
चला गया | प्रेम ने उस समय मुझे ऐसी दृष्टि से देखा कि मुझे तुम्हारी 
माँ की वह दृष्टि स्मरण हो आई, जिससे वह मेरे व्यवहार को नापसनन्‍्द्‌ 
करते समय देखा करती थी । प्रेमदेवी तो रामलाल के पीछे-पीछे बाहर 
चली गयीं, परन्तु मेरे दिमाग से धन का नशा उतर गया । मुझे वह 
आलू-कचालू का ख़ोमचा लगाना याद हो श्राया । मुझे ऐसा प्रतीत हुआ 
कि में बहुत नीचे गिर गया हूँ श्रीर तुम्हारी मां की आंखें मुझे उस 
पतित अवस्था से उठाने के लिये मेरी ओर देख रही हैं। वे आँखें, वह 
ज्योति, वह प्रेरणा और वह पथ-प्रदर्शन प्रेम की आँखों में मुझे मिला । 
में उसके पीछे भाग खड़ा हुआ ओर अंत में उसे पा गया | 

अब प्रेम मेरा पथ-प्रदर्शक तारा बन गयी है। मुझे घन का लोभ 
शआऔर ममता नहीं रही । अ्त्र मुक्ते कतंव्य-परायणता मुख्य प्रतीत होने लगी 
है। यह जो कुछ में भेज रहा हूँ, प्रेम की प्रेरणा से ही भेज रहा हूँ | 

में तुम्हें इस अवसर पर आशीवांद भेजता हैँ | 

तुम्हारा पिता, धन्‍नाराम 
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आठवाँ भाग 
आत्म-निरूपण 


जम जब कभी सेठ साहब के साथ बाइर निकलती थी लोग उसे 
देख मुस्कराते थे। प्रेम उनके मन के भावों को समभती थी | 
वह जानती थी कि लोग समभते होंगे कि सेठ साहब के घन का भोग 
करने के लिये उसने उनकी रखेल बनना स्वीकार किया है| वह इस 
विचार को दूर करने के लिये किसी को कुछ कहती नहीं थी। चुपचाप 
आगे को देखती हुई चली जाया करती थी | वह अपने व्यवहार और सेठ 
साध के व्यवहार से लोगों के विचारों में परिवर्तेन पेदा करना चाहती थी । 
एक रात सेठ साहब ने प्रेम से कह् भी | उसी दिन वे क्लत्र में गये ये 
ओर च॒ह्ां सब्र लोग प्रेम से बहुत सद्ददयता से मिले, परन्तु पीठ पीछे सेठ 
धनन्‍नाराम को गधा ओर प्रेम को छिनार के नाम से पुकारते थे। सेठ साइब 
जब यम कुथु लोगों के साथ बाते कर रद्दी थी, प्थक् खड़े पिगरेट पीते 
हुए विचार कर रहे थे कि एक साहव उसके पास आकर कहने लगा, “आप 
अपनी नयी साथिन हो केसा पसन्द करते है ९? 
“उच्त ” सेट साह्य का उत्तर था। 
“परन्तु वह ब्लार्िंग पेपर की भांति आपको चूस जावेगी ।” 
सेठ साहब ने एंसने हुए उत्तर दिया, “मुक्के चूसते हुए. उसका पेट 
पूद जायेगा और में समझता हूं तब भी में समाप्त नहीं हूंगा |” 
परन्तु कया आप बदनामी से नहों हरते 2? 
बह का्ती 2! 


६६.>:. 
बदनाम ्प् | 


है 


2, (.. >- ० >-२2-००:)>० % 

कधयदी हियदे सरिनरदान ई ॥7 

# आज क ७०५ 2 5. 

हम एसा नद्ये समद्ता | छाय लोग चरित्र के श्रथ नदी रामभते ।7 
धान या समान दी गया, परस्ठु सब साहब ने प्रेम भे उसी रात कहा; 


यू ८ 

है ०५ ग स्पा ४ हरी छह । की] कक ध 

9 दिस शिरतका अटुत निन्दा बस्स 8 झार मे समझता ह# कि इस 
रे 
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“आप क्यों !?? 

“में बूहा होकर आप से प्रेम करता हैँ ओर धनी होकर आपको अपने 
घन से प्रसन्न रखना चाहता हूँ ।” 

#तो आप मुझे यहां से चले जाने को कहते हैं ?” 

०पहीं, नहीं | मेरा यह आशय नहीं | मेरे कदने का प्रयोजन यह है 
कि किसी समय ये लोग मुख पर निन्‍्दा करने लगे तो बहुत बुरा द्ोगा।?! 

“तो फिर क्या किया जाय ९? 

“में चाहता हूँ कि हम रीति के ऋनुसार विवाह कर लें और में तुम्हारे 
नाम अपनी सम्पत्ति लिख दू' ।” 

“मैं यह कुछ नहीं चाहती। में तो ऐसे ही रहूंगी, जेसे रहती हूँ। 
मैंने निश्वय कर लिया है कि मूर्ख समाज की मू्खतापूर्ण बातों की परवाह 
न करू | लोग मेरी निन्‍्दा करते हैं न, ओर मुझ पर लाब्छुन लगाते हैं न 
कि में आपको लूट रही हूं । में चाहती हूँ कि आपको विश्वास होना चाहिये 
कि में आपको लूट नहीं रही। में अपने किसी स्वार्थ के लिये आपकी 
पत्नी नहीं बनी | यदि आपको मेरी नीयत पर विश्वास है तो मुझे संसार 
क्या, संसार के भगवान की भी परवाह नहीं ।” 

सेठ साहब जानते थे कि प्रेम ने; जब से वह आकर उनके पास रही 
थी एक भी पेैता अपनी निजी आवश्यकताश्रों के लिये उनसे नहीं लिया 
था| उसे डेढ़ सी रुपया मासिक अपने पिता की सम्पत्ति से मिलता था और 
रोटी कपड़ा बगेरह के अतिरिक्त वद अपनी आवश्यकतायें उस खर्चे से 
पूर्ण कंरती थी | वह उसमें से कुछ बचाती भी थी | 

हां, एक बात वह अवश्य करती थी । वह यह कि सेठ साहब की मिलों 
के प्रबन्ध में अपनी राय देती थी | सबसे पहला काम जो उसने किया वह 
फेक्टरियों में काम करने वाले मज्दूरों के मकानों को नये घिरे से बनवाना 
था । पांच हज़ार मकान बनवाने के लिये करोड़ों रुपयों में से, जो रिजये रखा 
था, एक करोड़ रुपया उसने मंझूर करवा दिया। उसका ठेका दिलवा 
दिया | मकानों का नक्शा उसने स्वयं इंजीनियरों के पास बरेंठकर बनवाया 


ध्श्र उन्मुक्त प्रेम 


था | इन नये मकानों में रामलाल की योजना के अ्रनुसार भोजनालय 
शिक्षणालय, क्लब, तेरने के लिये तालाब, फुटबाल व हॉकी खेलने के लिये 
मेंदान, कपड़े की दुकानें ओर अन्य सुविधा के सामान प्रस्तुत किये गये ये | 
चौड़ी सड़कें, ढकी हुई नालियां, फ्लश से घुलने वाली टट्टियां, प्रकाश के 
लिये त्रिजली ओर यह सब कुछ बहुत ही मामूली खर्चे पर | कारखानों 
में काम करने वालों को वेतन कम से कप्र पचास रुपया मिलने लगा । 

जब प्रेम प्रसृति-णह में गयी तब तक उसके बनवाये मकानों में लोग 
रहने लग गये थे | सफाई रखने ओर लोगों को साफ सुथरा रहने की 
शिक्षा देने के लिये एक पुथक महकमा खोल दिया गय्रा | इस महकमे 
के लोग मजदूरों के घरों में जाकर यह देखा करते थे कि वे लोग मकान 
को गन्दा तो नहीं रखते | जद्यां कद्दीं भी वे भूल करते उन्हें बताया जाता 
कि यह टीक नहीं है | 

प्रेम के घर लड़का हुआ | उसके लिये यद्द एक ओर समस्या थी। 
वह भलती भांति ज्ञानती थी कि लड़का गुलामरयूल का है ओर उसने 
इस विपय में सेठ साइबर को भी बता दिया था। अ्रव प्रश्न यह था 
कि दस सप्य्वादिता के पश्चात्‌ भी क्या वह उस लड़के को सेठ 
सादतव के घर रखे। जब वर प्रसति-णद से बाहर आई तो उसने सेट 
साहब से पूछ्ठा, “इस लड़के को में अपने पास रखना चाहती हैँ। आप 
इस विपय में क्या समभझकते हूँ ?”! 

ध्यट बात मेरे सोचने की नहीं है। जैसा ठहुम उचित समझो कर 

दो । 
लड़दा वर्दी पलने लगा | 
ह्िनी के विवाद झा पूर्ण स्त्तान्त विदित 


पेपर गे पर 

चर इस सबसे तक शा 
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हे लुक था आर बद सेठ सादम ह विचारों में परियतन करने का यरन 
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मज़्दूरों के हित की योजना बनने के पश्चात्‌ जब कारखानों का 
पहला वेलेसशीट निकला तो समाचार-प्रों में इस पर भारी दीका-टिपणी 
हुई। हिस्सेदारों को एक प्रति शत लाभ बांय गया। कुछ दिस्सेदारों ने 
हिस्से बेचने के लिये बाज़ार में भेज दिये। सेठ साहब ने हिस्से स्वय॑ 
कुछ रामलाल के नाम, कुछ प्रेम के नाम थ्रोर कुछ प्रेम के लड़के 
प्रेममोहन के नाम खरीद लिये श्रोर इस प्रकार हिस्सों का दाम घटने 
नहीं दिया | 

तिजारती संसार में यह पहली उंस्था थी निसने हिस्सेदारों को इतना 
कम लाभ बांदा था | इसके अतिरिक्त वह भी घोषित किया था कि शेप 
लाभ मजदूरों को जीवनोपयोगी सुविधायें देने में व्यय होगया है श्र भविष्य 
में होता रहेगा। इस घोपणा ने व्यापार-मएडल में हलचल मचा दी । वेंकों 
में सूद इससे श्रधिक मिलता है श्रौर बैंकों से उपया इससे अधिक सूद 
पर ही मिलता है। ऐसी अवस्था में कीन सरमायादार अथवा वेक है 
जो सेठ धन्नाराम के कारखानों में रुपया लगायेगा १ इस विपय में पूँजीपतियों 
के समाज में चर्चा चल पड़ी। समाचार-पत्रों के संवाददाताश्ों ने सेठ 
साहब से मिलकर इस विपय पर उनके वक्तव्य लेने आरम्भ कर दिये | 

सेठ साहत्र के वक्तब्यों में युक्ति यह होती थी कि पूंजी, प्राकृतिक 
उपज, और मनुष्य की मज्ञदूरी ये तीनों मिलकर बना हुआ माल निर्माण 
करते हैं | इनमें पहले दो साधन अर्थात पूंजी ओर प्राकृतिक उपज 
स्वथमेव गोण हैं । मुख्य साधन मनुप्य का परिश्रम है। इस कारण 
उपज का मुख्य फल परिश्रम करने वालों को मिलना चाहिये। पूंजी का 
भाग सबसे न्‍्यून है | 

संवाददाता पूछते थे,''जत्र तक देश में पंजीवाद है तब्र तक आपको 
इतना सस्ता रुपया नहीं मिल सकेगा |” > 

अमुक्ले,” सेठ साहब का उत्तर होता था, “मनुष्य का सर्वोत्तम 
परिश्रम प्राप्त हो जायेगा और यह पूँनी उत्पन्न कर देगा। मैं अत्र 
मज़दूर-बेंक खोल रहा हूँ। इस प्रकार एक ओर तो कारखानों को पूंजी । 
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मिल सकेगी ओर दूसरी ओर मज़्दरों की आय बृद्धि हो सकेगी |?! 

“ज्षत्र मज्दरों को बादर के बकों में अधिक सूद मिलेगा तो वह 
आपके चकों में क्यों जमा करायेगे १? 

“में समझता हूं जब्र उनको मालूम होगा कि यह रुपया केवल 
उनकी उन्नति के लिये द्वी प्रयोग में लाया जायगा तो वे कहीं अन्य 
स्थान पर जमा नहीं करायेंगे | में उनके मस्तिष्क में यह बात बैठा देना 
चाहता हैँ कि एक भी पाई जो वे बाहर के च्कों में जमा करायेंगे वह 
उनके मज्दूर भाइयों के परिश्रम के फल को लूटने के लिये प्रयोग में 
लाबी जायेगी | आत सीधी है । मक़दूरों को तीन आना सेंकड़ा सूद मिल 
सकेगा। परन्तु प्रत्येक तीन आना सूद देने के लिये बैंक अथवा पृजी- 
पति जो बक से दयया उधार लगे मज्ञइरों की मज़दरी में से आठ या दूस 
थाना निकाल लेंगे | मक़दूर श्रेणी को उन बेकों से व्यापार करने से लाभ 
नहीं दोगा ।7 

संवाददासाओं के पूछने पर, कि शेष लाभ को वह क्रिस प्रकार 
महदयों के दित में प्रयोग करते है, सेठ साहब ने कद्ा, “भें एक कारखाने 
का उत्तान्त आपको बताता हें | कृष्णा घिनिंग एग्ट बीविंग मिल का 
प़सान्त लीजिये | विछुले बंप इस मिल में सादे बारद शत शुत्त के दिसाव 

छाभ बांदा गया था। इृसम छल प न सलाम लगा | इस बे 
में एक प्रति शन लाने बांटा है उसका झअथ यह हुझया कि कारखाने 
सब खर्च निरालमर, मेने कि विद्धुल बंध निताले से हमने दो लाग्स 
से दशर गपाा इसा छिया । एस दो लागा तीस इजार में हमने उन लोगों 
हि में बतने लेते थे पाचन सा झपया खतने फर छुीम 


म्या । 7 लोग पांच झोर चार सी के भीनर 
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मज़दूरों का वेतन पचास रुपया माहवार से कम था। झ्ौसत वेतन तीस 
उपया है| हमने इन सबका वेतन पचास रुपया कर दिया है। इस 
प्रकार हमें एक लाख चोवालीस हज़ार अधिक देना पड़ा है | हमने इस 
मिल के मज़दूरों के लिये अस्पताल खोला है ओर उसका बजट चालीस 
हज्ार रुपये का है । बच्चों के लिये स्कूल है। उसका बजट चोनीस हज़ार 
रुपया है। एक बच्चों का क्लब है, उसकी सहायता के लिये सोलह हकज्ञार 
रुपया निश्चित किया है। मज़दूरों ओर उनकी त्तियों के मनोरञ्ञन के 
लिये सहायता सोलह दज्ञार निश्चित की है। मज़दूरों के क्षाररों में 
बिजली, पानी ओर अन्य सफाई रखने के प्रबन्ध के लिये बीस इज्ार। 
सांके मोजनालयों को सहायता बीस हज्ञार रुपया | इस प्रकार दो लाख 
नव्बे दज्ञार में से हमने दो लाख अस्सी हज्ञार रुपया वापिस बांद दिया 
है | दस दज़ार रुपया इमने मज़्यूरों के किसी आपत्तिकाल के लिये 
सुरक्षित रख दिया है । 

“बच्चों को स्कूल में उद्योग-बंधों की शिक्षा भी साथ-साथ दी जाती 
है और तीसरी श्रेणी के बच्चे स्कूल में फोस देने के स्थान में स्कूल से कुछ 
आय ही करते हैँ | इस प्रकार मज़दूरों के बच्चों को दसवीं भरे णी तक शिक्षा 
लेने में कुछ आय होती है| 

“्चच्चों के क्लत्र में बच्चों में संस्कृति उत्पन्न करने के साधन उपस्थित 
किये गये हैँं। वहाँ बच्चों में संगीत, चित्रकला आदि द्वारा आत्मोन्नति 
करने की सुविधार्यें दी गई हैं । 

“बड़े लोगों के मनोरञ्जन के लिये, व्यायामशालायें, फुटबाल, हॉकी 
आउन्ड, तेरने को तालाब, सिनेमा और थियेटर-द्वल बनवाये हैं। प्रत्येक ' 
स्थान पर जाने के लिये एक आना प्रति व्यक्ति प्रति दिन की फीस रखी 
है, जो मज़दूर स्वयं देते हैं ओर उनका घाटा इस मद्द के सहायता-फंड़ से 
पूरा किया जाता है | | 

“सारे भोजनालयों में भोजन साफ, पीष्टिक और सस्ता दिया जाता 
है। भोजन मशीनों से बनता है, मशीनों से वितरण होता है। बतेन 
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मशीनों से धुलते हें। इस प्रकार दो हज्ञार के लगभग मनुष्य इकट्रे बेंठ 
कर खा सकते हैं। एक समय के भोजन का दाम एक आना है | चाय के 
लिये दो पैसा देना पड़ता है। इसमें अमी जो कुछ हानि होती है वह इस 
मद्द के सहायता-फंड से पूरी की जाती है। मज़दूर अब घर घर में चूल्हा 
नहीं फू कते । उनकी स्त्रियों के लिये दर्जी-स्कूल, धोन्ी-स्कूल इत्यादि खोल 
दिये हैं श्रोर फिर उनको कपड़े सीने इत्यादि का काम दिया जाता है और 
साथ ही कुछ योग्य स्त्रियां कारखानों में काम करती हैं। वहां उन्हें वेतन 
मिलता है जिससे एक मज्ञदूर-परिवार की आय और भी बढ़ गयी है । 

“इस प्रकार मज्ञदूर अति संतुष्ट हैं ओर काम भी पहले से अच्छा 
ओर अधिक करते हैं|” 

“परन्तु जिन लोगों का बेतन आपने कम कर दिया है वे आपके 
कारखानों में काम केसे करेंगे ९? 

“इन लोगों की संख्या बहुत कम है । केवल दस आदमी ऐसे थे जिनका 
वेतन पांच सो से ऊपर था। और चालीस के लगभग ऐसे थे जिनका 
वेतन चार सो ओर पांच सो के भीतर था | पहले तो इन लोगों में हल- 
चल मची थी, परन्तु जब इन लोगों को उन सब सुविधाओं का पता चला, 
जो मज्ञदूरों को इस बचत से मिली हैं, तो वे अब पहले से अधिक संतुष्ट 
हैं। उदाहरण के तौर पर हमारे एक उपमेनेजर मिस्टर कपिला हैं। वह 
सात सो मासिक वेतन लेते थे और प्रति मास ऋणी होते जाते थे | उनका 
भोजन का खो अढ़ाई सो मासिक था । घर में वह स्वयं, उनकी स्त्री और 
दो बच्चे हैं । अब भोजन पर उनका सोलह रुपये महीना ओर चाय पर आठ 
रुपये महीना खर्च होता है । लगभग पचास रुपया मासिक वह मक्खन; 
फल इत्यादि पर श्रौर अधिक खर्चे करते हैं। इस प्रकार केवल एक ही 
मह में दो सो रूपया महीना के लगभग बचा लेते हैं | पहले सिनेमा देखने 
के लिये शहर * जाया करते थे | एक बार वहां जाने के लिये बीस रुपया 
के लगभग उनका खर्च हो जाता था | यदि मास में दो बार भी जायें तो 
चालीस रुपवा खर्च होता था। अब हम प्रायः सत्र अच्छी-अच्छी तसबीरें 
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यहां मंगवाते हैं और मिस्टर कपिला को चालीस रुपये के स्थान में आठ- 
दस आना व्यय करना होता है। मिस्टर कपिला भव पांच सी रुपया 
मासिक में लगभग दो से बचाते हैं।” 

यह वक्तव्य जन्र समाचार-पत्रों में छुपा तो देश भर में सेठ घन्नाराम 
की चर्चा होने लगी | साम्यवादी श्रोर पू जीपति दोनों विचारों के लोग 
कारखाने और मज़दूरों की वस्तियां देखने के लिये आने लगे। देश भर 
के उन लोगों के लिये, जो देशोन्नति में योग देना चाहते थे, सेठ साहब 
के कारखाने तीर्थ-स्थान बन गये | 

इस सत्र परिवतनों में प्रेम की प्रेरणा ओर रामलाल का उत्साह 
मुख्य अंग थे | 

[२] 


नरगिस के बच्चा होने वाला था | ज्यो-ज्यों उसके पेट का आकार 
बढ़ता जाता था उसके मन में एक भारी आशंका बेठती जाती थी | वह 
समझती थी कि वह कुरूप होती जाती है श्रोर उसका प्रभाव बिह्वरीलाल 
के मन से मिट्ता जाता है | त्रिद्रीलाल में ज्यों-ज्यों प्रीढ़ता आती जाती 
थी त्यों-स्यों बद और अधिक प्रभावशाली होता जाता था। उसके शरीर 
का आकर्षण भी बढ़ता जाता था ओर उसके मुकाबले में नरगिस का 
वर्ण फीका पड़ता जाता था| वह इस परिवतेन को श्रनुभव कर रही 
थी और इसके साथ साथ वह बविद्यरीलाल के व्यवहार में भी परिवर्तन 
अनुभव कर रही थी | 

बम्बई के एक विख्यात कम्यूनिस्ट मिस्टर सकलतवाला लाहौर 
पधारे थे ओर उनके स्वागत के लिये लाहीर नगर के निवासियों की 
झोर से एक चाय-पार्टो का प्रबन्ध किया गया था। ठाउन-हाल के 
विशाल मेंदान में लगभग पांच सी महमानों के बेठने और चाय इत्यादि 
खान-पान का प्रचन्ध था। बिदह्दरीलाल ओर नरगिस भी इनमें थे। प्रेम 
ओर सेठ धघन्नाराम भी उपस्थित थे। नरगिस की शअ्रवस्था ऐसी थी कि 
धह अधिक घृम नहीं सकती थी। इस कारण उसे एक कुर्सी पर बैठा 
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विहारीलाल मित्रों से मिलने के लिये इधर उधर घूम रहा था | 

बिहारीलाल प्रेम से मिल्ला ओर पांच मिनट के लगभग उससे बातें 
करता रहा | फिर वह एक ओर मंडली में जा पहुँचा था। मिस थापर 
थीं ओर उसके कुछ मित्र | नरगिस दूर कुसीं पर बेठी इस मंडली को 
हंसते हुए. देख रही थी ओर बिहारीलाल इस मंडली में खड़ा हंसी-मज्ञाक 
में सम्मिलित था | यहां दस मिनट के लगभग दिल बहलाकर बिहारीलाल 
मिस्टर सकलतवाला से मिलने जा पहुँचा | वहां चार पांच मिनट की 
बातचीत के पश्चात्‌ वह रामलाल और रज्िया से मिलने लगा। रज्ञिया 
से बातें करने जत्र बैठा, तो दावत लगभग समाप्त होगयी थी, तब भी 
वह बेठा बातें करता रहा | 

नरगिस अकेली बेठी बेठी उकता गयी थी। वह अपनी विवशता 
और बिद्दरीलाल की लापरवाही से अ्रति दुखी थी। उसके सम्मुख भी 
चाय आई और उसने अकेले बेठे पी ली | प्रेम का ध्यान इधर गया 
तो वह उसके पास वातें करने जा बैठी | उसने पहुँचते ही पूछा, “मिस्टर 
बिहारीलाल कहां हैं १?” 

“यहीं कहीं होंगे |? 

प्रेम उससे उसके स्वास्थ्य के विषय में पूछने लगी | पश्चात्‌ उसके 
माता-पिता के सम्बन्ध में बातचीत होने लगी। “आपके वालिद साहब 
अब कहां रहते हैं !” उसने पूछा । 

“ग्राजकल वे बन्‍्नू में हैं | गुलामरसूल के जख्मी होने से वालिद 
साहब का बज्ञीर शेरगुल से झगड़ा होगया है, और वह अपना गांव 
छोड़कर बन्‍्नू में आ बसे हैं | वहां पर मेरे चाचा के घर वालों के साथ 
भी ठीक नहीं बनती । इससे उनका इरादा अब लाहौर में आकर बसने 
का है|? 

“क्षब तक यहां आजावेंगे ?”? 

“क्रैनाल रोड पर एक ज्ञमीन का टुकड़ा उन्होंने लिया है | कोठी 
घनवाकर ही यहां आवेंगे |”? ह 
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“यहां हिकमत करेंगे ९? 

(उनका इरादा तो यही है। हिकमत करना हमारा खानदानी काम 
है श्रोर फिर श्रव्याजान को यही काम करते हुए चालीस साल से ऊपर 
होगये हैँ ।” 

इस समय चिद्यारीलाल रज्ञिया के साथ दहलता हुआ दिखाई दिया। 
प्रेम और नरगिस दोनों ने देखा | नरगिस के माथे पर एक क्षण के 
लिये बल दिखाई दिया | प्रेम ने इसे देख लिया था और उसके मन के 
भावों को समझ गयी । उसने कहा, “में उनको बुलाऊं १? 

“किनको १” नरगिस ने चीककर पूछा | 

तैमिर विहारीलाल को ९”? 

ध्क््यों १? 

/उसे यहां रहना चाहिये |”? 

“नहीं, कोई जरूरत नहीं । में यहां अच्छी तरह से हूँ ।” 

विहारीलाल लॉन में घूमता रह्य। कुछ सरदी होगयी थी और 
नरगिस बेठी बैठी यक गयी थी। वह मन में सोच रही थी कि वह अ्रव 
नीरस होगयी है जिससे उसको छोड़कर ब्रिह्रीलाल दूसरी औरतों के पीछे 
पीछे घूम रहा है। यह विचार उसको अत्यन्त दुख देने वाला सिद्ध हो 
रह था। 

मेहमान जाने आरम्भ होगये थे। त्रिह्दरीतलाल और मिस थापर 
दोनों नरगिस के पास आये। विहारीलाल ने कहा, “नरगिस डियर ! 
मैंने प्रेम को अपनी मोयर-गाढ़ी में तुम्हें ले जाने को कहा है। वह तुम्हें 
गाड़ी में गली के बाहर तक छोड़ आवेंगी | मेंने इनके साथ (मिस थापर 
की ओर संकेत कर कहा) क्लत्र एक काम से जाना है। 

नरगिस ने एक लम्पी सांस खींची ओर कहा, “अच्छी बात है |”? 

बिद्दरीलाल उसे प्रेम के पास ले गया। प्रेम ने नरगिस की बांह में 
बांह डालकर कहा, “चलो, हम चल रहे हूँ ।”? 

नरगिस और प्रेम गाड़ी के पीछे बैठ गयीं और सेठ साहब आगे 
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ड्राइवर के पास | जब गाड़ी चल पड़ी तो प्रेम ने पूछा, “आप कहां 
रहती हैं ९? 

“वहीं उनके अपने मकान में ।? 

“विप्रला ९? 

“बह, सुधा ओर बा० रामलाल आजकल फिरोजपुर रोड' वाली 
कोठी में रहते हैं | विमला के पिता पं० विलासराय भी आजकल यहां 
आये हुए हैं।” 

प्कुछु काम है ९? 

“हां, सुना था कि एक सुकदमे के लिये यहां ठहरे हैं। सियालकोट 
में एक लड़की को भगा ले जाने का मुकदमा था | उसमें पुलिस वालों 
ने कुछ अनियमित बातें की थीं ओर नागरिक अधिकार रक्तुक संख्या 
इस मुकंदमें' को लड़ रही दे | परिडत जी इस मुकदमे के सिलसित्ले में 
तये हें 0 

“विमला से आपका मेलजोल है कया ९? 

“ज्ञव वह मोहल्ले में रहती थी तो प्रायः नित्य में उससे मिलने जाती 
थी । सुधा बहिन बहुत ही प्रेममयी हैं | उससे जिस किसी का भी परिचय 
होता है वही उस पर मोहित हो जाता है|” 

“विमला आपको केसी जंची हैं??? 

“वह अज्ञीबो ग्ररीव औरत है। अब में उसका पूरा किस्सा जान 
गयी हूँ । छक्के उसकी फयाजदिली पर रश्क़ होता है |” 

प्रेम ने मुस्कराते हुए कहा, “में उसे दकियानूसी ( पुराने गले सड़े ) 
खयालात रखने वाली श्रोरत समझती थी | वह सब हिन्दू औरतों की 
तरह भगवान की भक्ति; ठाकुर पूजा, ब्रत, नियम, धर्म, रीति-रिवाज, पति 
बत धर्म इत्यादि बातों को मानने वाली है। इस पर भी वह कभी कभी 
ऐसी बाते करती हे जो नवयुग की शिक्षित और उन्नत स्त्रियों के मी 
कान कतरने वाली होती हैं | में तो उससे एक बार मिलकर उसके मन 
का रहस्य जानना चाहती हूं | क्या वह अच्छे काम लोगों में बदनामी 


ही 
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के डर से करती दे या अपने ज्ञमीर ( आत्मा ) की आवाज़ से ।” 
[३) 

इस समय मोटर नरगिस की गली के बाहर जा पहुंची थी | प्रेम की 
” संगति से मरगिस का मन प्रसन्न था। अ्व वह अकेली रह गयी थी। 
घर में बैठी २ बहुत उदासी अनुभव कर रही थी। उसके मन में यह 
बात भल्ी भांति अंकित हो गयी थी कि विहारीलाल का मन उससे 
उचाट होगया है| विमला ने. उसे अपनी पूर्ण कथा बताई थी। उसने 
बताया था कि केसे वह प्रेम से मित्रता कर उसे भूलने लगा था और 
श्रंत में उसे अकेली छोड़ प्रेम के पास जाकर रहने लगा था। यही, बात 
अब उसे अपने साथ होती प्रतीत होती थी | वह सोचती थी कि यदि 
उसके साथ भी वही व्यवद्वार हुआ जो विमला के साथ हुआ है तो वह 
तो उनकी जान ले लेगी । उससे यह सहन नहीं हो सकेगा कि वह बिमला 
को भांति त्याग दी जाय | फिर वह सोचती थी क्या विमला को उन पर 
क्रोध नहीं श्राता | यदि आता है, जो सर्वथा स्वभाविक बात है, तो 
वह चुपचाप सहन क्‍यों करती है ! क्या वह विहारीलाल से प्रेम नहीं 
करती थी। शायद नहीं करती होगी | उसका विवाह तो कोई प्रेम-विवाह 
नहीं था | माता-पिता ने कर दिया और होगया। मेरा विवाह तो उनसे 
प्रेम हो जाने का परिणाम है| 

परन्तु प्रेम के व्यवहार से वह चकित थी । बिहारीलाल जैसे सुन्दर 
युवक को छोड़ कर एक बूढ़े से विवाह कर बेंठी है। यह भी किसी दूसरे 
की प्रेरणा से नहीं, प्रत्युत स्वेच्छा से । 

इन्हीं विचारों में वह रात भर बैठी विहारीलाल की प्रतीक्षा करती 
रही । प्रभात हो गया । सूर्य की लालिमा आकाश पर दिखाई देने लगी। 
नरग्रिस को अब क्रोध के स्थान चिन्ता सताने लगी थी | मिस थापर लाहौर 
के एक उच्च परिवार की लड़की थी ओर इंगलैण्ड से शिक्षा प्रास्त कर 
आई थी | वह नगर के एक हाईस्कूल की सुख्याध्यापिका थी। ऐसी 
परिस्थिति में नरगिस यह समझती थी कि मिस थापर रात भर क्लब में 


ध१र उन्मुक्त प्रेम 


नहीं बेठी रह सकती | तो वे कहां रहे हैं ! 

इतने में मकान का दरवाज्ञा किसी ने खठखठाया | वह उठी और 
नीचे जा दरवाज़ा खोला। बिहारीलाल खड़ा था। वह अति ग्रसन्न-वदन 
था | नरगिस ने उसे भीतर आजाने के लिये मार्ग छोड़ दिया । बिहारी- 
लाल भीतर आा सीधा ऊपर चढ़ गया | नरगिस ने भी दरवाज्ञा बन्द्‌ किया 
और पीछे पीछे ऊपर पहुँची | विह्रीलाल ने उसे देख कहा, “नरगितत 
ज़रा चाय बना दो | फिर मेँ सोना चाहता हूँ |” 

नरगिस ने माये पर त्योरी चढ़ा कर कहा; “रात भर इन्तज्ञार करती 
करती थक गयी हूँ । अ्रत्र मैं सोना चाहती हूँ। ज़रूरत हो तो अपने आप 
बना लीजिये ।”? 

बह अपने बिस्तर पर जाकर लेट गयी और मुख कपड़े से ढांप लिया । 
बिहारीलाल समझ गया कि वह्द नाराज़ होगयी है| वह कुछ देर तक तो 
उसे देख मुस्कराता रहा फिर धीरे धीरे उसके पास पहुंचा और मुख से 
कपड़ा उतार दिया । नरगिस रो रही थी। बिहारीलाल ने अचम्भा प्रकट 
करते हुए पूछा, “नरगिस रो रही हो ९? 

नरगिस ज्ुप रही और करवट बदलकर मुख दूसरी ओर करने लगी । 
बिहारीलाल ने वांह गले में डाल उसे करवट बदलने नहीं दी | “नहीं 
बोलोगी मेरी रानी १” उसने फिर पूछा। 

“नहीं बोलना चाहती | मुझे छोड़ दीजिये।” 

“पर आखिर क्‍यों ९? 

“श्राप रात भर कहां रहे हैं ९? > 

“मिस थापर के यहां त्रिज खेलने लगे थे | मेरा विचार था रात के 
ग्यारह बजे तक लीट आऊंगा, परन्तु आज रविवार है। दफ़॒र तो जाना 
नहीं या और खेल इतना दिलचस्प होता गया कि खेलते खेलते दिन 
होगवा | अत्र वहां से सीधा ही चला आ रहा हूं ।” 

“अच्छा छोड़ो म॒ुके। मैं आपसे नहीं बोलूंगी। जानते हैं मेने रात 
खिड़की में बेंठे चेंठे गुज्ञार दी है ।”? 
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४तुर्ह ऐसा नहीं करना चाहिये।” 
“ओर आपको रात-रात भर घर से बाहर रहना चाहिये ९” 
: मेरी छोड़ो । यदि कोई तकलीफ़ होगयी तो लेने के देने पड़ 

जायेंगे |”? 

“श्र में आपके पास नहीं रहूँगी।” 

ध्प््ष्यों ष्टः 

“श्राप वेदद हैं, वेरहम हैँ" ५” नरगिस का क्रोध अब उब्रल रहा 
था और वह उसे अपने में छिपाकर नहीं रख सकी |” 

#यह मेरे विपय में नई बात है, जो भूठ है |” 

“नई और भूठ ! नहीं।| मुझे आपका विमला के साथ सलूक 
मालूम हो चुका है। आपने उसे घर से निकल जाने की आश। दे दी थी |”? 

“बह अपने पाप के घर जा सकती थी। मुझे उसके चरित्र पर 
सन्देह होगया था [? 

“जो वेबुनियाद था |” । 

“उस समय वह ठीक ही मालूम होता था ।”? 

“परन्तु जब अपनी ग़लती मालूम होगयी थी, तब आपने मुआ्लफी 
मांगी थी क्या, और उसे घर लाने की कोशिश की है क्या ९?” 

“बह झब मुझसे कई गुगा अधिक धनी होगयी है श्रोर फिर 
ठुद्दारे साथ उसे केसे ला रखता ९” 

“कितनी फिज्रूल की बात है। वह तो अपने गुज़र के लिये अभी भी 
नोकरी करती है ओर मुझसे आपने कभी पूछा ही नहीं ।” 

#तो अगर मेरी रानी यही चाहती हैं तो में अभी जाकर उसे ले 
आता हूँ। में मिन्नत समाजत कर उसे मना लाऊंगा [” 

“जी नहीं । वस रहने दीजिये। अब आपको मिस थापर मिल गयी 
हैँ। अब आपको हम लोगों की क्षरूरत ही क्‍या है ९? 

“नरगिस !” विद्यरीलाल ने कुछ क्रोध में कहा । 

“क्रोध करने से कुछ नहीं बनेगा । में जो कहती हूँ टीक कहती हूँ | 
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मेरा कहने का मतलब है कि आपको दिल बहलाने को मिल गयी हैं ओर 
हम ओरतें गुनहगार हैं कि ज़रा सा शक हो जाने पर भी घर से निकाल 
दी जाती हैं |”? 


बिहारीलाल ने सफाई देते हुए कहा, “नरगिस, ठुम उस वक्ला की 
मेरे दिल की हालत को नहीं जानतीं। इससे कहती हो | बात यह थी 
कि प्रेम से मेरा बहुत प्रेम था और मुझे शक होगया था कि उसका 
ताहलुक गुलामरसूल से है । इधर विमला पर भी शक होने लगा तो 
मेने प्रेम के दिल पर यह नकश करने के लिये कि में गुलामरसूल से 
सख्त नफरत करता हूँ विमला पर गुस्सा ज्ञाहिर किया था |? 

“खूब | चहुत अक्लमन्दी की आपने | 'घोड़े की बला तबेले पर! | 
यही तो इन्साफ़ है। कसूर किया प्रेम ने ओर डाटने लगे विमला को। 
छोड़िये इन बातों को । में अब यहां रहना नहीं चाहती । मुझे बन्नू पहुँचा 
दे! 

“बहीं यूसुफ के पास !? 

“आपसे तो वह बद्रजा वेहतर है |” 

“श्रोह [”बिद्दरीलाल गम्भीर विचार में तल्‍्लीन होगया | कई मिनट 
तक वह नरगिस की खाट पर बेठा इन्तजार करता रहा | आखिर वह खड़ा 
होगया ओर पूछने लगा;““नरगिस, तो अब तुम किसी प्रकार भी यहां नहीं 
रह सकतीं ९” 

“में यहां अकेली महसूस करती हूँ । इस तकलीफ़ के वक्‍त में मुझे 
आपको मदद का भरोसा नहीं रहा | में अपने वालिद साहब की निगरानी 
में रहना चाहती हूँ ।” 

“अगरचे में यह नहीं चाहता, इस पर भी तुम्हारी ख्वाहिश मेरे लिये 
हुक्म का दजा रखती है |”? 

इतना कद चिद्दरीलाल ने भिजली का स्थेव जला लिया और चाय 
बनाने लगा। 
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[४] 

इस पर भी नरगिस बन्‍्नू नहीं जा सकी | नरगिस के माता-पिता को 
जत्र मालूम हुआ कि वह उनके पा आकर रहना चाहती है तो वे स्वयं 
लाहोर आगये | बनन्‍नू में यूसुफ के माता-पिता के घर वह नरगिस को 
रखना नहीं चाहते ये। साथ ही गुलामरसूल का भय लाहीर से बन्‍्नू में 
आधिक था | 

नरगिस लाहौर से जाने की तेयारी ही कर रही थी कि हकीम साहब 
वहां आ पहुँचे | हकीम साहब ने बीडन रोड पर एक बहुत खुला मकान 
भाड़े पर ले लिया श्रीर नरगिस को ले वहाँ रहने लगे। हकीम साहब को 
विद्दरीलाल का अपनी पहली बीवबियों से व्यवहार का पता मिला तो वह 
उससे मिले ओर पूछुने लगे कि उसका नरगिस के सम्बन्ध में क्‍या 
विचार है ? 

विद्रीलाल ने अपनी सफाई उपस्थित कर दी, “जहां तक नरगिस 
का सम्बन्ध है, में उससे नाराज़ नहीं हूं। उसकी नाराज़गी की वजह सिफ 
इसद्‌ है। में लोगों से मेल-जोल छोड़ नहीं सकता | मेरे मिलने वालों में 
पुरुष भी हैं और स्त्रियां भी |? 

हकीम साहब इस प्रकार की सफाई से संतुष्ट नहीं हुए | उन्होंने कहा, 
“देखिये मिस्टर विह्वारीलाल | जब आप रात-रात भर ऐसी ओरतों के घर 
रहते हैं जो शादीशुदा नहीं हैं ओर अकेली रहती हैं, तव आपका उन 
शरतों से नानायज्ञ ताल्लुक होना माना ही जायेगा [? 

“ताजायज्ञ के मायने में नहीं समझा,” विहारीलाल ने विवाद करने 
के भाव से कहा | 

धग्रादमी ओरत का ताल्लुक बिना शादी किये हो तो वह नाजायज्ञ 
कहाता है ।” 

“में समझता हूँ यह बात ग़लत है। शादी की रसम : का होना या 
न होना ज्रूरी नहीं है। आदमी और औरत का ताल्‍लुक जब, भी हो, , 
जैसे भी हो, जहां भी हो, कुदरती है। इसमें जितनी भी पाबन्दियां 
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सोसायटी ने लगाई हैं वह इन्सान की फितरत (स्वभाव) पर जबर किया 
गया है।” 

इस कहने का अथ हकीम साहब उममते थे और यदि वे बज्ञीरस्तान 
में होते तो बिहारीलाल को कत्ल कर नरगिस की शादी किसी और से कर 
देते | इस समय उन्होंने चुप रहना ही उचित समझा | नरगिस नीवे 
महीने में जा रही थी। 

हकीम साहव प्रेम से मिले | विमला तो नरगिस से प्रायः मिलने 
आती थी। प्रेम के विचार यद्यपि बिहारीलाल की तरह ही थे, परन्तु 
उसका व्यवहार कुछ भिन्न था। हकीम साहब को सेठ धन्नाराम के भी 
दर्शन हुए थे, ओर उन्होने प्रेम से कहा, “देखो बेटी प्रेम, जब ॒भी कोई 
आदमी बिना शादी किये तुम्हे इन चूढे सेठ साहब के पास रहते 
देखेगा बह तो फोरन यह कहेगा कि तुम इनकी जायदाद हज़म करने के लिये 
ऐसा कर रही हो | बूढ़ा जल्दी-जल्दी अपनी कत्र की ओर भागा जा रहा 
है, इसमे मी तुम्हारा उसके पास रहना एक भारी वजह हे ।” 

“लोग क्या समझते हैं, और क्या नही समझते,” प्रेम ने गम्भीर 
हो उत्तर दिया, “में यह जानना नही चाहती ओर न ही इससे डरती हू । 
दुनिया में, अकसर, लोग बिना विचार किये सिफ रस्मो-रिवाज से अ्न्दाज 
लगाकर ही अपनी अयनी राय कायम करते हूँ | ऐसे नासमक लोगो को 
राय से अक्लमन्दो को अपने कामों का फेसला नहीं करना चाहिये । 
में जानती हूँ ओर सेठ साइबर भी जानते हैं कि मैंने उनसे कभी 
कुछ नही मागा। सेठ साइब की वबसीयत में मेरा नाम तक नहीं है ।” 

“तो फिर क्या बात है कि तुमने विद्दरीलाल को छोड़ सेठ साहब की 
बीवी बनना मंजर किया है ?? 

“पर सेट साहब से मुहब्बत करती हूं |? 

“ओ्रोद्द | यह अजीब मुहब्बत है |? 

#हा | मुदत्यत किसी के सास वस्क ( गुण ) की वजह से की जाती 
ऐ। बट नहीं कि जिसमानी सेहत ही एक वत्क है। और भी कई बातें 
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हो सकती हैँ जिनकी वजह से कोई किसी को मुहब्बत कर सकता है |”? 

विमला के विचार दूसरे ही थे | एक दिन प्रेम नरगिस से मिलने 
आई तो विमला भी वहां बैठी थी | विमला को जब्र से पता चला था कि 
वह अपने आपको अकेली अनुभव करती है तो वह प्रायः रविवार 
को, जब खद्दर भण्डार बन्द होता था, नरगिस से मिलने आजाया करती 
थी। प्रेम ने पूछा, “बिह्रीलाल कभी यहां आता है या नहीं १? 

#तहीं,”? नरग्रिस का उत्तर था, “उन्हें मिस थापर से अ्रवकाश ही 
नहीं मिलता ।” 

प्रेम हंस पड़ी | विमला ने कहा, “नरगिस बद्विन, इन बातों को मन 
से निकाल दो, क्योंकि मन में गुस्सा रखने से उन्हें तो हानि होगी नहीं | 
ठुम अपनी सेहत बिगाड़ लोगी |” 

“पर बहिन, मभसे तो यह बात मन से निकाली नहीं जा सकती में 
इन्सान हूँ, हेवान नहीं हूँ | मुझे अपने साथ की गयी वेइन्साफी कभी भी 
भूल नहीं सकती ।” 

“परमात्मा से प्राथना की जाय तो कोई भी बात मन से निकाली जा 
सकती है। हम दूसरों के लिये मन में नाराज़ग़ी रखकर श्रपने मन को 
दुखी रखते हैं| दूसरे किसी का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते | ऐसी अपने 
को नुकसान पहुंचाने की बात करनी ही क्‍यों चाहिये ९”? 

“में लाचार हूं,” नरगिस ने कह्दा। “मैंने गुलामरसूल के पेट में 
छुरी घोंप दी थी, सिफ इसलिये कि वह मेरी इस्मत बिगाड़ना चाहता 
था और इस शरीफ आदमी ने तो मेरी इस्मत बिगाड़ ही दी है। 
इसके लिये में उसे केसे भूल सकती हैँ ?”? 

“देखो नरगिस बहिन, यह तो केवल विचार-भेद के कारण ही 
है | प्रेम करने वालों को तो प्रेम इसलिये करना है कि ऐसा करने से 

उन्हें सुख मिलता है, न कि ऐसा करने से उनसे प्रेमी प्रेम करने लगेगा। 
जत्र प्रेम किसी बदले के लिये किया जाय तो वह व्यापार हो जाता है | 
प्रेम व्यापार से बहुत ऊंची वस्तु है |” 
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इस पर प्रेम ने पूछ लिया, “बिमला, नाराज्ञ न होना । में एक बात 
पूछती हूँ | क्या तुमने कभी किसी से प्रेम किया भी है ! में तो तुम्हें उन 
ठाकुरों की भांति पत्थर की बनी पाती हूँ जिनकी तुम पूजा करती हो |” 

“उन अर्थों में, जिनमें तुम समझती हो, मैंने कभी प्रेम नहीं किया । 
में अपने विचार से तो एक से अधिक लोगों और वस्तुओं से प्रेम करती हूं ।”? 

“श्रोह [” प्रेम हंस पड़ी ओर पूछने लगी, “भला सुनूं कि तुम किन 
किन से प्रेम करती हो १”? 

“सबसे प्रथम अपने पिताजी से | दूसरे दर्ज पर मेरी माता है। 
दोनों से अगाघ प्रेम रखती हूँ ओर मुझे अपने पूज्यदेव भगवान की 
मूर्ति में भी तो अपने पूज्य पिता के ही द्शन होते हैं | बाबू बिहारीलाल 
से मेरा प्रेम, जब से हुआ है कम नहीं हुआ मैं सदेव उनका हित- 
चिन्तन करती रहती हूं । भैया मोहनलाल हैं | वह मुभसे बहुत स्नेह 
करते हैं और में समभती हूं कि वह बहुत ही भद्र पुरुष हैं। मेरा कोई 
भाई नहीं या | इस कमी को उन्होंने पूरा कर दिया है। अब मेरा प्रेम 
तागरिक अधिकार रक्षक संस्था? से भी होगया है |”? 

प्रेम ने अभी भी मुस्कराते हुए कहा, “ठम्हारी प्रेम की व्याख्या 
अनोखी प्रतीत होती है 

#हं, में समझती हूँ, जब हम किसी में कोई गुण देखते हैं. और 
बह गुण हमें इतना अच्छा प्रतीत होता है कि वह हमारी झ्रात्मा को तृत् 
करता हैं, ओर उस गुण को हम अपने इतना समीप करना चाहते ई 
कि उसे अपने गुणों का अंश बना लेना चाहते हूँ तब हम शुणणी से प्रेम 
करते हैं| इसमें गुणी के करने की कोई वात नहीं, जिज्ञासु के स्वयं ही करने 
की बात है। यह वासना से सवंधा पृथक और भिन्न वस्तु है| वासना में तो 
सदेव कुछ प्रात करने की इच्छा बनी रद्दती है| इससे सम्बन्ध रखने वाली 
किसी बात को ग्रेम कहना, प्रेम के मूल्य को बहुत कम कर देना दे ।” 

प्रेम ने अब गम्भीर द्ोकर कह्दा, “में प्रेम को त॒म्दारे अथों में दी 
सममभतती हैं | केवल इतना भेद मानती हूँ कि वासना श्रीर फिर सम्भोग 
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प्रेम की उग्रतम अवस्था का नाम है। जब हम वास्तव में किसी से प्रेम 
करते है तो उसके किसी गुण पर मुग्ध होकर ही करते है, परन्तु सम्भोग 
उस बहते हुए प्रेम की अ्रन्तिम अवस्था है।” 

“मैं इसे प्रेम से भिन्न बात समझती हूँ। सम्भोग एक ऐसा काय है ' 
जिस पर समाज ओर विज्ञान का आधिपत्य होना चाहिये । परन्तु प्रेम तो 
केवल एक मनुष्य के मन की बात है| इस पर किसी दूसरे को अधिकार 
देना निजी स्वतन्त्रता का गला घोटना है। में जिससे चाहूँ प्रेम करू, जिस 
का चाहूँ उसका अ्नुकरण करूँ, जेसे गुण मुझे पसन्द आये अपने में 
धारण करू और जिन विचारों को चाहूं मानू, परन्तु सम्भोग में दो व्यक्ति 
परस्पर व्यवहार करते हैं ओर उस व्यवहार का परिणाम भावी समाज के अंग 
बनते है। प्रत्येक ऐसे काम में, निनमें एक से अधिक लोगों का परु्पर है। प्रत्येक ऐसे काम में, जिनमें एक से अ्रधिक 
वास्ता पड़े, समाज नियम श्रर्थात्‌ कानून बनाता पड़े, समाज नियम श्रर्थात्‌ कानून बनाता है। यदि ये कानून न 
बनाये जाय तो भारी उपद्रव हो जाने का भय है । जिसकी लाठी उसकी 
मेंस, वाली बात हो जायेगी । समाज की मलाई इस बात में है कि विवाह 
स्वस्थ, सबल, सुन्दर, ओर बुद्धिशील जोड़ों का हो | इसके अतिरिक्त लोगों 
को विवाह कर सन्तान उत्पन्न करने की स्वीकृति न दी जाय | ऐसे लोगों के 
भोग-विलास को सीमित कर दिया जाय | समाज की भलाई से ही 
व्यक्तिगत मलाई की आशा हो सकती है |” 

“यह नियम तो अति कठोर ओर अन्यायपूर्ण होगा। भोग-विलास 
पर प्रतिबन्ध लगाने से लोगों में कामुकता ओर भी अ्रधिक बढ़ेगी ।” 

“नहीं, यदि नियम को चलाने वाले मनुष्यों की दुर्बलता का ध्यान 
रखकर इसे चलायेंगे तो किसी उपद्रव की आशंका नहीं है। सौन्दर्य, 
बुद्धिमत्ता ओर शक्तिमान होने का मान ऐसा रखा जाये कि नब्बे प्रति- 
शत लोग योग्य लोगों में माने जाये तो दस प्रतिशत वे जो प्रायः रोगी होंगे 
सन्तानोत्त्ति नहीं कर सकेंगे | सबसे अधिक आवश्यक बात तो यह है 
कि विवाह सम्बन्ध जहां तक सम्भव हो, स्थायी होना चाहिये। केवल 
विशेष परिस्थिति में ही इसको तोड़ने की स्वीकृति होनी चाहिये |” 
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विवाह अ्रसफल रहा | उसने रीति-रिवाज तोड़कर विहारोलाल से विधाह 
किया । वह भी अतफल रहा। फिर नरगिस का विवाह उससे हुआ | वह 
भी असफल होता प्रतीत हो रह दै। प्रेम जब इस इतिहास पर सनन 
करती थी तो एक ही परिणाम पर पहुंचती थी कि बिदारीलाल के विचार 
ठीक नहीं है | उनमें क्‍या खराबी है १ जब इस प्रश्न पर सोचती थी तो 
उसे ऐसा प्रतीत होता था कि बिहारीलाल वासना के पाछे जाने को 
अपना अधिकार पानता है| वह स्वयं भी किसी समय ऐसा ही समभंती 
थी। उस समय वह वासना को प्रेम समझती थी ओर वासना की तृप्ति 
को प्रेम की पराकाष्ठा समझती थी | विमला से वार्तालाप कर उसे इस 
धारणा पर सन्देह होने लगा था। विमला का कहना था कि वासना प्रेम 
नहीं है | वासना की तृप्ति को समाज के और आयुर्वेद के नियमों के 
श्रधीन रखना चाहिये | वासना की तृप्ति को पूर्ण स्वतन्त्रता देना जहां 
समाज में उच्छुद्डलता उत्पन्न कर सकता है, जैसे गुलामरसूल के नरगिस 
के साथ व्यवहार ने किया, वहां यह व्यक्तिगत हानि करने वाला भी है। 

वह अपने व्यवह्दार पर भी विचार करती थी। जब तक वह प्रेम 
ओर वासना में भेद नहीं मानती रही तब तक वह भी निष्फल जीवन 
व्यतीत करती रही है। उसने भी अपने जीवन में सार्थकता का अनु भव 
तब ही किया था जब बह प्रेम को वासना से पृथक कर सकी थी। 

[५ |] 

नरगिस के प्रसव के दिन समीप होने पर हकीम साहब को कुछ 
चिन्ता होने लगी थी। वह अ्रति हुर्बंल होती जाती थी | हकीम साहब 
स्वयं ओपधि देते थे, एक लेडी डाक्टर का प्रबन्ध भी था। इस सब देख- 
भाल का कुछ भी परिणाम नहीं हो रहा था| समयसे पूर्व ही लेडी डाक्टर 
ने कह दिया कि बच्चा ठेढ़ा है ओर बिना श्रॉपरेशन के बाहर आ नहीं 
सकेगा | ऑपरेशन के लिये अस्पताल का स्थान ही उचित समझता गया | 

नरगिस ऑर्रेशन से बहुत डरती थी। उसने विमला और सुधा को 
बुलाकर एक बार बिहारीलाल से मिलने की इच्छा प्रकट की | उसने 
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कहा, “में नहीं जानती कि जिन्दा लौटूंगी या नहीं | इसलिये उनसे अपने 
कसूर की माफी मांगना चाहती हूं! 

राय करके मोहनलाल को बिहारीलाल के पास भेजा गया । 

जब मोहनलाल बिद्वारीलाल के पास पहुँचा तो वह बिजली के स्टोव 
पर अपने लिये चाय बना रहा था। समीप ही एक तिपाई पर चाय के 
बर्तन साफ कर रखे थे | मक्खन और टोस्ट एक प्लेट पर रखे थे। मोहन- 
लाल को देख बिहारीलाल ने उठकर उसका आदरपूर्वक सत्कार किया । 

“आइये वा० मोहनलाल | आइये, केसे आना हुआ १”? 

मोहनलाल ने नरगिस की अवस्था बताई और कहा, “आपको 
चलना चाहिये |”? 

बिहारीलाल ने केटली फो) जिसमें पानी उबलने लगा था, चूल्हे से 
नीचे उतारकर मेज़ पर रख दिया। पश्चात्‌ उसने मोहनलाल से पूछा; 
“ऋ्राप चाय पीनियेगा १? 

“पहीं, धन्यवाद | आप शीघता करें । यदि ऑपरेशन के पहले आप 
पहुँच सके तो बहुत अच्छा होगा ।” 

बिहारीलाल ने चायदानी में पानी डाल कुछ चाय की पत्ती डाल'दीं 
ओर उसमें एक टुकड़ा मिश्री का डालकर हिलाने लगा | श्रत्र उसने टोस्टों 
को मक्खन लगाना आरम्म कर दिया । इस सत्र समय में वह अपने मन 
में कुछ मनन कर रहा था। एकाएक उसने मोहनलाल की शांखों में 
देखते हुए. पूछा/“आप इस मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं ९” 

“वमला के कहने को में ठाल नहीं सका | इस कारण चला आया 
हूं। और फिर आपसे भी तो कुछ मेल-मुलाकात है ।”? 

“मेरी बात छोड़ो । में यददी पूछ रद्द हूँ कि विमला के कहने को आप 
टाल क्यों नहीं सकते १? 

“बह मेरी बहिन है ।? 

“लादीर में लाखों औरत ओर भी रहती हूँ | विमना द्वी आपकी 
बहिन क्यों हुए १ आप साफ क्यों नदीं कदते कि विमला सुन्दर है और 
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आपको उसका सॉन्दर्य देखना पसन्द है ९”? 

मोहनलाल ने विद्यरीलाल की विकृत बुद्धि पर अचम्भा प्रकट करते 
हुए कहा,“अगर में कहूँ कि श्रापका कहना टीक है तो क्या आप नरगिस 
को देखने । नहीं जाइयेगा ९? 

त्रिदह्दरीलाल श्रवः सरूकी लगा लगाकर चाय पी रहा था। उसने 
प्याले को मेज पर रखते हुए कह्य, “में, नहीं जाऊंगा। में तो केवल 
आपकी दिलचस्पी का कारण जानना चाहता था । सो मेरा अनुमान ठीक 
है कि इस लोक-सेवा में भी एक सुन्दरी के सौन्दर्य का द्वाथ है [? 

“मिस्टर विहारीलाल, में त॒म्दारे आशय को समभता हूँ | परन्तु 
तुम हम लोगों के रहन-तहन की फिलासफी को नहीं समझ सकते | जानना 
चाहते हो, तो लो सुनो । पुरुष और स्त्री में लेंगिक आकर्षण 
(565०४ 9(६:६०६०7) सदैव होता है; परन्तु लेगिक सम्बन्ध एक पुरुष 
का एक ही स्त्री के साथ रखने में समाज को लाभ प्रतीत होता है । हमारा 
समाज विज्ञान के इस नियम को भली भांति समझ चुका है | इस कारण 
उसने कुछ ऐसे विचार ओर आदश्श वना रखे हैं जिससे यह लैंगिक 
सम्बन्ध एक ही पुरुष अ्रथवा स्त्री तक सीमित रहे। विवाहित स्त्री के अतिरिक्त 
प्रत्येक स्त्री को मां श्रथवा बहिन मान लेना लेंगिक आकर्षण को पवित्र 
कर देता है, क्‍यों कि तब उनसे हमें लेंगिक सम्बन्ध रखने में मन में ग्लानि 
पैदा होती है | इस ग्लानि को तुम भले ही नकली, कृत्रिम कहो, भले दी 
समाज की ओर से धोखा समझो; पर है यह हम लोगों के मन में धंसी 
हुईं | इससे समाज में विराट शान्ति ओर सुख स्थापित है | तुमने अपने 
कुसंस्कारों ओर कुशिक्षा के कारण समाज की प्रत्येक बात को ग़लत सभक्त 
लिया है | तुम अपने नये नियम बनाना चाहते हो और छोटी बुद्धि के 
कारण पग-पग पर ठोकर खाते हो |” 

इतना कहते-कहते मोहनलाल उठ खड़ा हुआ | उसने जाने से पूर्व 
एक और यत्न किया, “में जाता हूँ | नरगिस मेंटर्नियी हस्पिट्ल में गयी 
है। यदि तुम मिलना चाहो तो वहां आजाना |”? 
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विहारीलाल नहीं गया, परन्तु प्रकृति के नियम उसकी इच्छा अनिच्छा 
की प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे | नरगिस के ऑपरेशन हुआ और लड़का 
उत्पन्न हुआ | 

दूसरे दिन नरगिस को पूर्ण चेतना हो गयी थी । उसे अस्पताल 
में स्पेशल वार्ड के एक कमरे में रखा हुआ था | उसके समीप ही एक 
खोले में शिशु चुपचाप लेटा था। विसला नरगिस की सेवा-सुश्षषा के 
के लिये वहां उपस्थित थी | प्रेम ओर सुधा भी दिन में दो तीन चक्कर 
काट जाती थीं। 

विमला नरगिस को पीने को दूध दे रही थी। नरगिस मुस्कराई। 
विमला ने प्रश्नभरी दृष्टि से उसकी ओर देखा। नरगिस ने शिशु के 
खठोले की ओर देखा । “श्ोहद,” विमला ने कहा,''कितना सुन्दर मालूम 
होता है |”? 

#हां,? नरगिस ने कहा | फिर एकाएक माथे पर त्योरी चढ़ाकर पूछा, 
"वे आये थे |? 

“न्नहीं ९? 

“शुक्र है खुदा का ।? 

“क्यों १”? विमला ने चिन्तित भाव में पूछा | 

“पोसों की किस्मत में पुत्र देखने का सुख नहीं बदा | हम ओरतें 
ही इस सुख की कीमत लगा सकती हैं। उफ | कन्न की तकलीफ़ याद 
कर मेरा पसीना छूटने -लगता है, लेकिन नतीजा जो हुआ है वह उस 
तकलीफ को मी भुला देने की ताकत रखता है? 

#क्ष्या पुत्र का मुत्त देखना इतना सुखप्रद है कि कल की बेदना 
भी भूल गयी हो ?”? 

(हां [? नरगिस ने प्र मे भरी दृष्टि से चालक के गोल-गोल बड़े मुख 
को देखने हुए कहा ।/क्यों मन खुशी से भर जाता है कद नहीं सकती |”? 

[६] 


प्रेम ने चिकित्ता का काम आरम्म कर दिया था | सेठ साइत्र उसे 
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मना करते ये | परन्तु वह कहती थी, “में आपसे एक पाई भी लेकर 
खर्च नहीं करना चाहती | में देख रही हूं कि मेरा डेढ़ सो रुपये महीने में 
श्रव शुज्ञर नहीं होता | सबसे अच्छी बात मुझे मेक्टिस करनी लगी है ।” 

निसबत रोड पर एक स्थान भाड़े पर लेकर काये आरम्म कर दिया 
और यह काम कुछ ही महीनों में चलने लगा था। रात को सेठ साइबर 
के बंगले में रहती थी । उसका लड़का अ्त्र अढ्ाई वर्ष का हो गया था 
शोर उसके लिये उसने एक आया ( नौकरानी ) रख दी थी । जहां वह 
मजदूरों की भलाई के लिये सेठ साहब से नित्य नये प्रबन्ध करवाती थी 
वहां अपने चिकित्सा-कार्य में भी उनका ध्यान दिलाती थी । 

यद्यपि अ्रत्र भी वद मजदूरों की भलाई करना अपना मुख्य कार्य 
मानती थी, इस पर भी वह कम्यूनिस्ट पार्टी की सदस्य नहीं रही थी। 
उसके विचारों में परिवर्तन हो रहा था। वह विनाशात्मक कार्य के 
स्थान में रचनात्मक कारये को मुख्य मानने लगी थी। साथ ही विमला 
के आचार व्यवहार ने उसके मस्तिष्क पर गहरी छाप लगाई थी। वह अन्न 
हिन्दू फिलासफी का अध्ययन करने लगी थी। विमला की प्रत्येक बात 
को तो वह मानने के लिये तेयार नहीं थी, इस पर भी गीता और उपनिपदों 
की बातों को समझ वह चकाचोंध रह गयी थी। कभी २ वह अपने 
सन्‍्देहों को विमला के सम्मुख रखती ओर उसकी सीधी-सादी युक्तियों को 
सुन हेरान हुआ करती थी। एक दिन उसने कहा, “विमला बहिन ! 
माना कि ईश्वर है, और वह सृष्टि को एक नियम में रखता है, परन्ठु 
प्रश्न तो यह है कि उन नियमों का पालन करने के पश्चात्‌ उसकी 
पूजा करने की क्या आवश्यकता है !? 

“प्रकृति के नियमों का पालन करना ही परमात्मा की पूजा करना 
है,” विमला का उत्तर था । 

“तो यह ठाकुर जी की पूजा तुम क्‍यों करती हो ९” 

“में पूजा नहीं करती । मैं उपासना करती हूँ। पूजा ओर उपासना 
में भेद है | उपासना के अर्थ हैं समीप बेठना। में यत्न करती हूं कि 


ध 


घ्एद सम्मुक्त प्रेस 


भगवान के समीप बढ, अर्थात मन से उसके गुणों का चिन्तन करूँ। 
अच्छे गुणों के चिन्तन से अपने में अच्छे गुण उत्पन्न होते हैं। जब में 
कहती हूं, 'है भगवन, तुम दयालु हो? तो में स्वयं दया करने का 
अभ्यास अपने में डालती हूं। जब में कहती हूं, प्रभु त॒म न्यायकर्ता 
हो! तो में न्‍्याय-युक्त व्यवहार करने में यत्नशील होती हूँ |” 
इस प्रकार धीरे धीरे प्रेम के मन में परिवर्तन हो रहा था। इस 
परिवर्तन के साथ साथ वह त्रिहारीलाल से दूर और दूर होती जाती थी। 
जब से उसने निसब्बत रोड पर चिकित्सा-का्य आरम्भ किया था बिह्ाारी- 
लाल उससे मिलने का यत्न करता रहता था | उसके मन में प्रेम के 
व्यवहार का अर्थ यह समझ आया था कि उसकी सेठ साहब से अनन्रन 
होने लगी है | एक दिन उसके. मन में विचार आया कि प्रेम को पुनः अपने 
पास आने का निमन्त्रण देना चाहिये | यदि वह सेठ साहब से ऊन गयी 
होगी तो उसके पास आने पर राज्ञी हो जायेगी | वह प्रेम के पास अपना 
विचार प्रकट करने के लिये जा पहुँचा | 
7रीलाल को आया देख प्रेम ने पूछा, “बताइये, क्या काम है ९” 
“मेरी इच्छा है, आज मेरे साथ खाना खाश्नो | बताश्रो मंजूर है ९” 
“४ एक शत्तें पर,” प्रेम का उत्तर था | “वह यहकि सेठ साहब के 
ब्राप आजादये | वहां खाना हो? 
“मैं सेठ साइत्र से अलदृदा कुछ बातचीत करना चाहता हूँ ।” 
#ट्सकी कोई ज़रूरत नहीं है। उनसे मेरी कोई वात छिपी नहीं है [” 
“मेरा अनुमान था और अमी भी है कि तुम अत्र तक सेठ साहब 
से थक गयी होगी।” 
ध्यापका श्रनुमान ग़लत है ।7? 
ध्तुमने यट हकानदारी जो कर ली है |”? 
हप्रन्दर घिदारीलाल। आप एक बात नदी समझते | बद बद कि संतार 
में घन और पुर-न्‍नी के लेगिक सम्बन्ध के अतिरिक्त कद और भी दे । 


सादव से एक पाई ने लेती हुई भी उनको स्त्री बनकर रहती €ूं 


ध्प <. 


। 


+ 
हक 
+ 
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रामझा आपने ९? 

बिद्दरालाल अपना सा मुख लेकर चला आया ओर पुनः उससे 
मिलने नहीं गया | त्रिद्वरालाल को अकेले रहते हुए दो वर्ष के लगभग 
हो गये थे | उसके लिये मिस थापर जेसी किसी सोसायटी-गर्ल से अपनी 
वासना पूरी करने में कुछ श्रधिक कठिनाई नहीं पढ़ती थी | इस पर भी 
बह अपने आपको अकेला अनुभव करता था। दो वर्ष के ऐसे जीवन से 
थककर वह पुनः ग्रहस्थ-जीवन में रहने की इच्छा रखने लगा था। सुख 
और शान्ति के जो दिन उसने विमला के साथ गुज्ञारे थे, वह उसे रह रह 
कर याद आते थे और वह अपनी वतेमान अवस्था पर शोक करता था | 
नरगिस तो शराब का नशा थी | उतरने पर फिर उसे पीने की इच्छा हुई। 
जैसे शराबी नशे की अ्रवस्था में शराब को कोसता है, परन्तु शराब की 
दुकान के सामने जाते ही उसके पाव उसे दुकान के शअ्रन्द्र ले जाते हैँ | 
इसी प्रकार विहारीलाल जब॑कभी नरगिस को देख लेता ,उतावला हो 
उठता था | एक दिन उसने नरगिस को लारेंस गाडन में बच्चे को बच्चा- 
गाढ़ी में बेठाबे घूमते देखा । बढ उसके पास पहुंचकर बोला,“नरगिस !? 

नरगित ने घूमकर देखा ओर बोली,“आप हैं ? सनाइये |”? 

“यह तुम्हारा लड़का है ! क्या नाम रखा है १? 

“श्रकभर |? 

“ओह | बहुत सुन्दर है ।? 

मां का हृदय पुत्र की प्रशंसा सुनकर फूल उठा, परन्तु अपने .उल्लास 
को रोककर वह बोली,“सुन्द्र है या कुरूप, इससे आपको क्या १ मेरा है। 
जेंसा भी है मेरा है।” 

“क्या कभी कभी इसे देखने घर पर आ सकता हूँ ९”? 

“वालिद साहब कहते थे कि अगर आपने कभी वहां कदम भी रखा 
तो आपके पेट में छुरा घोंप देंगे !”? 

“अरे | यह क्‍यों ९? 


ध्ष्ट८ चन्मुक्त प्रेम 


“आपने उनकी लड़की की इस्मतद्री की है। उसे वेइज्ज़्त किया 
है? 

“सरगिस, मेंने तुम्हें घर से नहीं निकाला ।”? 

“यहां निकालने की बात नहीं है। आपने ओर आपकी सूरत-शक्ल ने 
उन्हें ओर मुझे घोखा दिया है | हमने समझा आप शरीफ आदमी हैं। 
मगर आप निकले कुछ ओर ही |”? 

#तो फिर केसे साब्रित करू कि में शरीफ आदमी हूँ !”? 

“बसे तो आप है नहीं। मिस आदमी को तीन-तीन बीबियों से भी 
सत्र नहीं उसकी वाचत क्या कहा जा सकता है ९” 

५तो फिर कुछ उभ्मीद्‌ न रखू' ९” 

“ग्राप विमला को मना लें न | जब वह मान जायेगी तो समझू गी।”? 

“विमला को क्यों मनाऊं ९? 

“इसलिये कि उससे आपकी शादी हुई है ९”? 

“शादी हुई है या गुलामी का पट्टा लिखा गया है। में उससे 
मुहब्बत नद्ीीं करता | 

“आ्राप किसी से मुह्त्बत करते भी हैँ ९? 

ध्हॉँ | तमसे |? 

८४म्रूठ ।? नरगिस ओर विद्यरीलाल सड़क के किनारे किनारे चले 
थे | नरगिस गाड़ी दकेल रही थी | त्रिह्दरीिलाल आगे की ओर 

व्रा चला जा रहा था | मूठ! का शब्द सुनकर खड़ा हो नरगित 

 विनीत भाव से देखने लगा | नरगिव भी खड़ी दोगयी थी। 

दागैलाल ने कद्ा, “कूठ नहीं नरगिस | ब्रिलकुल टीक कहता हैं | में 
तमसे अज्दद सुड्ब्बत करता है |? 


, 


6 झनी भी करती हूँ कि आपकी सुदब्यत मुझसे सच्यी नहीं दै। 


ल्‍ 


क्या खाविन्द का बफ़ादारा मुटब्यत का एक लाज्षमी सुज्ञ नहीं है १? 
लिषादारी किन मायनों (६ अ्रथों ) में ?? 


0७४४8) कहने 


तर्ली की अपना मांचद्िन समझकर |? 


जारए 
देग्वता 
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“यह कैसे हो सकता है ! अगर संसार भर की युवा स्त्रियों को में 
अपनी बहिन बना लूं तो भारी मुसीब्रत खड़ी हो जायेगी ।” 

“कुछ भी हो | ऐसा होना निद्यायत जरूरी है वरना आपसे मेरी 
आखिरी आदावस़ है |”? 5 

निदह्रीलाल चुप कर गया | भव फिर दोनों चल पड़े थे | नरगितत 
चलती चलती वापिस माल पर पहुँच गयी थी । उसने कहा, “आप भेरे 
साथ न चलें | अ्गरचे में आपसे नफरत करती हूं इस पर भी में आप 
का कत्ल किया जाना ठीक नहीं समझती |? 

ेल्‍ भ्स््यों !? 
“इसका जवाब फिर कभी दू गी । आाइन्दा मुझे कहीं देखकर बुलाइयेगा 
नहीं, वरना गुलामरसूल वाला अंजाम होगा | शायद उससे भी बुरा हो |”? 

त्रिहारीलाल यहां से भी निराश हो विमला के पास पहुँचा। इस 
बार उसने पं० विलासराय की सहायता मांगी | वह गुजरात गया। वहां 
पंडित जी से मिला और पिता की लड़की के लिये हित करने की भावना 
को जगाने का यत्ष किया | पंडित नी चहुत ही सीधे और पुराने विचार 
के आदमी थे | उन्हें विहारीलाल पश्चाताप करता हुश्रा प्रतीत हुआ | 
इस श्र उन्होंने पूछा, “दूसरी स्त्रियों का क्‍या करोगे ९? 

“वे मेरे पास आकर रहने के लिये तेयार नहीं ।” 

इस उत्तर ने पंडित विल्लासराय को सचेत कर दिया । वह कहने लगे, 
“देखो वेट भिहारीलाल, मुझे श्रपनी लड़की को सुखी देखकर सुख ही 
हो सकता है| परन्ठ विमला तुम्हारे साथ रहकर सुख अनुभव करेगी 
अथवा तुमसे प्रथक रहकर, यह वही बता सकती है । मेरा, बिना उसकी 
इच्छा जाने, अपनी ओर से उसके दुख की ओपधि निश्चित कर देना 
उचित नहीं जान पड़ता | में चाहता हूँ कि आप दोनों में हेल-मेल वना 
रहे, परन्तु यह तुम्हारा और विमला का काम है, मेरा नहीं | 

इस पर भी पंडित जी ने विहारीलाल को विमला. के नाम एक 
चिट्ठी लिखकर दे दी । इसमें उन्होंने लिखा, “प्रिय वेटी विमला, 
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विह्रीलाल आज मेरे पात आया है और वह चाहता है कि तुम पुनः 
उसके घर जाकर रहो | में इसमें उसकी सफारिश नहीं कर रहा, परन्ठ 
प्रकृति के नियमानुकूल ही कह रहा हूं कि ख्री अपने पति के घर ही 
शोभा पाती है !” 

बिहारीलाल इस चिट्ठी को लेकर विमला से मिला | विमला ने चिट्टी 
पढ़ी और अ्रचम्मे में पूछुने लगो, “आप पिताजी से मिलने क्‍यों गये थे ! 
मैंने उनको अपना और आपका पूर्ण इत्तान्त नहीं बताया । उनको केवल 
यह विदित है कि आपने दो विवाह ओर कर लिये थे और इसके 
अतिरिक्त कुछ नहीं |” 

“श्रोर है भी क्या १? 

“ विवाह कर लेना कोई बात नहीं, परन्तु जिन विचारों के आधीन 
आपने विवाह किये हैं ओर जिन विचारों के अनुसार आप पिछले ढाई 
बर्ष से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वह है वास्तविक बात | क्‍या ऐसी 
परिध्थिति में और ऐसे विचारों के आपके मस्तिष्क में रहते हुए कोई स्त्री 
ख्रापके पास रद्द सकती है ? एक मुसलमान श्रीरत, जे श्रपनी तीन सोतमनों 
को सदन कर सकती है, वह भी आपकी उच्छुद्धलता पसन्द नहीं करेगी | 
में आपकी सी हैं | मेस धम आपका आदर-सम्मान करना है, परन्तु 
टुसका अश्रथ यद्द नहीं कि जी बात मुझे पसन्द नहीं, वह मे पसन्द करने 
लग। में, चादे जीवन कितना भी नीरस क्यों न हो, सत्य, धर्म ओर 
समाज के रीति-रिवाज के अनुकूल उसे रखना चाहती हूँ ।”? 

(तो क्या तुम यह चाहती द्वो कि में अपने जीवन भर के उन सभी 
विचारों को, निर्नँ मे मनुष्य-समाज की उन्नति का कारण समझता हैं, छोड़ 

' | # यह बचन दे सकता हैं कि जब तक तुग्दारे साथ रहेंगा एक स्त्री- 
पर दृद् स्ट्टूगा, परन्तु में अपने विचारों को गलत समझकर छोड़ न 
|! 


धत | पि 


हदिटी तो बात इ। सस श्राप परारः गुजर नहीं दीं सकता। एक 
धार शआरापस छाट् दिस जाने हर मुक्त आते दुष्स दश्वा था। मे पुनः वा 
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बात फिर दुदराना नहीं चाहती | में आपकी सत्यवादिता पर अति प्रसन्न 
हूँ, परन्तु इसके साथ ही में मी अपने मन की अवस्था सत्य-सत्य द्वी बता 
देना चाहती हूं |? 

विद्रीलाल अपने आपको अपने विचारों की वेदी पर बलि समझता 
हुआ अपना सा मुख लेकर चला गया । 

[७] 

विद्दरीलाल ने नौकरी छोड़ दी | रामलाल ने जब्र कारण पूछा तो 
बोला, मेरे श्रकेले के लिये वहुत लम्बे-चोड़े खर्चे की आ्रावश्यकता 
नहीं | में एक दो घण्टे ट्यूशन कर अपने लिये पर्याप्त कमा लूंगा।”? 
यथार्थ बात यह थी कि चिहारीलाल का चित्त इतना उदास रहता था कि 
वह किसी काम में चित लगा नहीं सकता था। वह सोचता था कि 
उसने कोई खराबी की बात नहीं की, किन्तु फिर भी नरगिस उससे नफरत 
करती है। विमला उसकी परवाह नहीं करती आरर प्रेम ? प्रेम के विपय 
में उसे सन्देह होता था कि वह उसको परवाह करती है अ्रथवा नहीं । 
उसने कई बार प्रेम से बातचीत करने के लिये यत्न किया | परन्तु एक 
ठंडी सांस के अतिरिक्त उसे कुछ उत्तर नहों मिला । चच्र चिह्दरीलाल ने 
नीकरी छोड़ी तो रामलाल ने 'नागरिक अधिकार स्क्षक संस्था? की 
बैठक में इसका उल्लेख किया । विमला को इस बात से सत्रसे अधिक 
दुःख हुआ | वह समभती थी कि उसने यह भूल की है| वह यह 
जानती थी कि विहारीलाल अपने मन की वर्तमान अ्रवस्था में लड़के 
पढ़ाने का काम नहीं कर सकता | इससे उसने समझता कि वह भूखों 
मरेगा | बविहारीलाल होटल में खाना खाता था ओर नौकर से घर का 
काम-काज करवाता था | यह एक भारी खर्चा था जो उसने चांध रखा 
था। यह सत्र विमला को विदित था। इससे उसे भारी चिन्ता लग 
गयी | अश्रगले दिन बद मिहारीलाल से मिलने घर गयी । दिन के आठ 
बज चुके थे, परन्तु चह अभी सो रहा था । घहुत दरवाज़ा खटखठाने पर 
उसकी नींद खुली | उसने दरवाज्ञा खोला तो विमला को.वहां खड़ा देख 
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चकित रह गया | विमला घर के भीतर नहीं गयी। दरवाज्ञे के बाहर 
खड़ी रही | आखिर बिह्ारीलाल ने पूछा, “क्या है विमला ९” 

“आपसे मिलने आई हूँ।” 

ध््््यों श्ः 

“यहीं खड़े-खड़े बताऊं या भीतर आने की आज्ञा देंगे ९? 

“ओह ] चली आओो, ऊपर आजाओ ।” 

“जैसी आशा ।? 

विद्दरीलाल ने बिजली के चूल्हे का स्विच खोल दिया ओर पानी 
की केटली उसके ऊपर रख दी | फिर बोला, “विमला वेठ जाओ न। 
चाय तो पियोगी ९” 

#नहीं,? बिमला ने बेटठते हुए कहा, “में चाय पीने नहीं आई |” 

“तो किस लिये आई हो ९? 

“आपने नीकरी से त्याग-पत्र क्‍यों दे दिया हे १” 

“मुक्त नौकरी करने की अरुरत नहीं |”? 

“ते साना-पीना केसे चलेगा ९?! 

“अ्रभी तो मेरे पास खाने को पर्याप्त हैं। घर पर आभूषण हैं, 
मकान भी है। यदि इसे बेचकर समझदारी से खाऊंगा ते। जीवन निकल 
जायेगा | आर फिर कुछ थोड़ा काम भी, नत्र कोई ट्यूशन मिलेगी, कर 
लेगा |? 

“४व्रिना काम के आप केसे जियंगे ९? 

विमला | मेने जीने के लिये नीऊरी नहीं छोड़ी | में जीवन के अंत 
तक शीत से शीस पर्टचना चाद्दता हैं ।”? 

धर्म लाभ दी वेग होगा 2? 
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मी कया लाभ ह ? मे नहीं जानता कि में किस प्रयोजन से 
नर्दयं और मे किसी का नहीं। माजिक का काम किया 
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या उसने देफ़र समझा लिया कि बढल्या चुफ नया। 
बम एसी उिये दाना संझे शा पर्नीद नहीं होता |? 
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देश के श्रमजीबियों के जीवन में एक नया अध्याय आरम्म किया गए 
है, परन्तु इसका श्रेय मुझे नहीं है | इसको करने वाली मेरी धर्म-पत्नं 
श्रीमती प्रेमदेवी जी हैं | में तो केवल हाथ की भांति काय करता रहा हैं 
वह दन सन् योजनाओं के चलाने में मस्तिष्क का काम करती रही हैं 
यदि इनके लिये कोई मान की भागी हैं तो वह हैं |”? 

ट्रंड यूनियन कांग्रेस का डेपुठेशन प्रेमदेवी के पास पहुँचा । म' 
उस समय अपने चिकित्सालय में थी। जन उसने इस मान-पत्र व 
प्रस्ताव सुना तो हंस पड़ी । कहने लगी, “मैंने यदि कुछ किया ह 7 
श्राप लोगों से मान-पत्र पाने तथ्य ग्राप लोगों की क्षणिक तातिय 
सुनने के लिये नहीं किया | यह सब कुछ करने के लिये मैंने अपने झाः 
को संसार की दृष्डि में नीच, पतित, ठग और छिनार बनना स्वीकार क्ित 
है । यद दसलिये नहीं कि अ्रदला-दॉल में खड़े होकर थ्राप लोगों की 
जी करते घरते छुद्ठु नद्वीं, दो मिनट की वाह वाह सुन सक॑ | अन्तरब्म 
की तुप्टि ही इस सब के लिये कारण चनी है। ग्ररीव मज़दरों को 
सुख, श्रानर्द ओर जीवन-सुविधाय प्राप्त करते देख, जो किसी समय धर 
बड़े बानकां की भा दूदने से मिलनी था, सुझभ परमानन्द मिल रहा # 


पड़ 


१६२ उन्मुक्त प्रेस 


ने हड़ताल की हुई है |? 

मोहिनी अपने पिता का नाम सुनकर चोंकी | फिर यह सोच कर कि 
प्रेम को उसका पूर्ण परिचय नहीं है वह गम्भीर हो बोली, “नहीं |” 

“ओ्रोह | तुम्हें यह विदित नहीं है कि लाहौर में एक भारी हड़ताल 
चल रही है ओर हड़तालियों के भूखों मर जाने की आशंका है |” 

“यह तो समाचार-पत्रों में पहा है कि हड़ताल चल रही है, परन्तु 
वे लोग भूखों मर रहे हैं नहीं जानती थी ।” 

“यह सत्य है| यदि उनके लिये काफी धन एकत्रित न हो सका तो 
आने वाले महीने की पहिली तारीख के बाद उनके पास एक पैसा नहीं 
रह जायेगा ओर उनके वाल-बच्चों के लिये जीना कठिन हो जायेगा |” 

“तो क्या किया जाय ९? 

“हम लोग उनके खाने-पीने का प्रबन्ध कर रहे हैं। में कुछ लोगों 
से चन्दा इकट्ा करने जा रही हूँ। ये बहिनें मेरे साथ हैं। ठुम भी 
इसमें कुछ दोगी ९? 

“हां, यदि आप यह बता दें कि वे अपने आप भूखों नहीं मर रहे |? 

“अपने आप भी भला कोई भूखों मरता है ?? 

“हां, यदि कोई बिना कारण नौकरी छोड़ दे तो दूसरे उसके लिये 
क्या कर सकते हूं १? 

प्रेम ने उत्त जित होकर उत्तर दिया, “मोहिनी, तुम बहुत समभदार 
लड़की हो | मेंने तुम्हें एक वार पहले भी बताया था | प्रायः बातें समीप 
से देखने से टेढ़ी-मेढ़ी ओर विक्षत दिखाई देती हैं | कारण यह कि वे 
अपने उचित वातावरण में नहीं देखी जातीं। प्रत्येक बात का मूल्य 
आंकने के लिये यह जानना आवश्यक है कि वह केसी परिस्थिति में चल 
रही है | इस समय तुम देखती हो कि धनी लोग, बिना प्रयत्न किये, 
केवल घन के आश्रय, लाखों रुपये इड़प कर लेते हैं, जो यथार्थ में 
मजदूरों के सु ओर आराम के लिये प्रयोग में लाये जाने चाहियें। 
ऐसी अवस्था में इस इड़ताल का प्रकट कारण चाहे ठीक न भी हो तो 
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के 


भी स्थायी कारण तो है दी। उस स्थायी कारण को मियमा प्रत्येक 
श्रमजीबी का मुख्य धर्म है। एक बार पहिले भी मने बह बात समझाई 
थी कि कई बार एक सिद्धान्त के प्रतिपादन के लिये व्यर्थ सी बात पर 
भंगड़ा खट्टा कर लोगों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित किया जाता है। 
कम से कम ये मजदूर हृढ़ताल कर, भारी हानि सहते हुए और अपने 
बाल-बच्चों को भूखा रहने के खतरे में डालकर, क्या यह विचार लोगों 
के मन में उसन्न नहीं कर रहे कि पैजीबाद अ्भीष्ट नहीं ओर इससे 
सुख और शांति स्थापित नहीं हो सकती ?? 

मोदिनी के मन में रामलाल की बातें आ रही थीं। चिना महनत 
के धन पदा नहीं हो सकता | धनी लोग श्रमजीवियों का भाग चालाकी 
से छीन लेते हैं । यह संसार में एक उलटी प्रथा के चल जाने से है। 
अब वह सोचती थी कि क्या इस इृद्धताल का प्रयोजन इतना विशाल है? 
क्या इससे इतनी बड़ी बात, सरमायादारी का नाश, की सिद्धि दो सक्रेगी ९ 
इस संशय के निवारण के लिये उसने पूछा, “परन्तु बहिन णी, क्या इस 
हड़ताल से पृ जीवाद का नाश हो जायेगा ?” 

५तर्वनाश करने के लिये तो देश-व्यापी हृड़ताल और शायद एक 
भारी विप्लव खड़ा करना होगा। यह तो केवल विचार-प्रसार के थ्रथ है |”? 

इस दिन जत्र मोहिनी प्रेम इत्यादि को घुमाकर वापिस ला रही 
थी तो उसने पूछा, “आज कितना रुपया इकट्ठा हुआ है १”? 

“केवल पांच सो बीस रुपया |? 

“तो इसमें दो सो मेरा शामिल कर ले |” 

“धन्यवाद )” प्रेम ने कह, “परन्ठु में तो समभती हूं कि तुम 
जेसी लड़की को तो इस काम में हमारा द्वाथ बंदना चाहिये। क्‍या ही 
अच्छा हो यदि तुम स्त्रय॑ चन्दा मांगने के लिये अपनी सेवाय हमारी 
संस्था को दे दो १? 

मोहिनी यद बात सुन गम्मीर विचार में पड़ गयी | वह मोटर 
चलाती गयी | प्रेम ने उसे चुप देख फिर पूछा, “क्या विचार है मोहिनी ? 
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१६४ उम्मुक्त प्रेम 


यह काम कर सकोगी १”? 


“प्रने कभी चन्दा मांगा नहीं है ,” मोहिनी ने अपनी कठिनाई 
प्रकट करते हुए कहा । 

“ग्रम्यास से सब काम हो सकते हैं |” 

“अच्छी बात । परन्तु एक बात है। वह यह कि में धनी आदमियों 
की कोठियों में चन्दा करने नहीं जाऊँगी | में गुमनाम काम करूंगी |” 

#तुम्हें' अपने घर वालों का डर है ९? 

“हां | अगर पिताजी की पता चल गया तो मेरी जान निकाल देंगे ।”? 

प्रेम ने कुछ सोचकर कहा, “अ्रच्छी बात है। मैं तुम्हें दो और 
लड़कियों के साथ कर दूगी, जो कॉलेजों में चन्दा करने जाती हैं |” 

इस प्रकार प्रेम बढ़े उत्साह से चन्दा एकत्रित करने का काम कर 


[ १३ ] 

एक दिन प्रेम श्रपनी साथिनों के साथ फिरोजपुर रोड की कोठियों 
में गयी | वहां जच्र चौधरी सलीमुल्लाखां की कोठी में पहुँची तो चौधरी 
साहब की लड़की, रज्ञिया बीत्री, कोठी के लॉन में एक खद्रपोश युवक 
के साथ व्हल रही थी | प्रेम के साथ तीन लड़कियां और थीं | वे सब 
रज़िया के पास जा पहुँची | युवक, जो खद्दर का पायजामा, कुर्ता और 
उस पर ऊनी कोशथी पहने हुए था, इनको आते देख एक तरफ खड़ा 
हो गया। प्रेम ने रज्ञिया को सम्बोधन कर कहा, “इड़तालियों की इमदाद 
के लिये कुछ दे |? इतना कह उसने रज्ञिया के द्वाथ में एक छुपी हुई 
अपील दे दी | रज्ञिया ने अपील पढ़ी ओर प्रेम तथा उसकी साथिनों 
को सिर से पांव तक देखकर मुस्कराते हुए पूछा, “आप मजदूर मालूम 
नहीं होती |! 

“नहीं, हम इृड़तालियों में से नहीं हैं | मगर उनके साथ हमदर्दी 
रखती हैं!” 

“आप अपनी जेब्र से कितना दे चुकी हैं १”? 


“रही थी। 
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“यारद से उपया ; प्रेम का उत्तर था | 

“तब्र तो आप बहुत अ्रमीर मालूम दोती ह ।? 

“यह मेंने प्रपने जब्र-ख्च में से दिया है। इसके अलावा मेरे 
वालिद साइबर ने पांच सी और दिया है। आप भी इन लोगों के बच्चों 
को खाने-पहनने को कुछ दीजिये |” 

इस पर वह खद्दरपोश युवक आगे आकर कहने लगा, “श्रगर 
हमारी इन लोगों से इमदर्दी न ही तो ।” 

#४उला एक गरीब, भृस्ते, नंगे थी र से किसकी हमददों नहीं 
होगी १९ 

#परन्तु जब ग़रीब अपनी मृखता से दारीत हो तो |” 

“एक गरीब की अपनी मृखता भी तो सामाजिक कुरीतियों के 
कारण हो सकती है| इसमें उसका अपना कम दोप हो सकता है |” 

रक्ञिया ने अ्चम्मा प्रकट करते हुए पृद्धा, केस हो सकता 
है ? कया दर एक श्रादमी की मुसीबत की ज़िम्मेदारी सुसाबटी पर है ९” 

४हां बहिन ,” प्रेम की वाणी में मनन्‍मोध्नी मिठास थी, “आप 
ही बताये कि श्रापने क्रिस स्कूल में तालीम द्वासिल की है ९? 
“मैंने ! कान्वेन्ट आफ जीसिज्ञ स्कूल भें ।? 
वहां पहले दर्ज में पहने के लिये आपको क्‍या देना पड़ता था १”? 
चीस रुपया मादवार |? 

“आपने तो इस बढ़िया स्कूल की बढ़िया तालीम पाई है। यद्द क्या 
इसका एक सींवां हिस्सा भी ग़रोब मक़दूरों के बाल-बच्चों के नसीब में 
है १ फिर आप उनसे अपने जितनी अक्लामन्दी की बात की क्‍यों 
उम्मीद करती हैं ?” 

४तो इसमें मुसायणी का क्या कयर है ९?! 

“यह कि उसने ऐसे कायदे बनाये हुए हैँ कि एक ग़रीत्र के 
लड़के को तरक्की करने की वे सव॒ सहूलियतें प्राप्त नहीं, जो एक अमीर 
के लड़के को हैं |”? 
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“जो इतनी बढ़ी फीस नहीं दे सकते उनके लड़कों को इतनी 
मंहगी तालीम केसे दी जा सकती है ?” 

“यही तो मैं कह रही हूं । मगर सवाल यह है कि क्‍यों नहीं दी 
जा सकती ? सिरफ इसलिये कि ग़रीक्रों के पास रुपया नहीं। रुपया 
क्यों नहीं ? इसलिये कि व॑ मूखे हैं | क्या आपका फरमाना यह है कि 
इस गोरखधंघे से मिकलने का उपाय ही नहीं। कुछ भी हो ये लोग 
मूखे इस कारण है कि इनको शिक्षा अच्छी नहीं मिल सकी | यदि एक 
रारीत्र का लड़का कम अ्कल है तो फिर उसका क्या दोष है ९” 

“तो फिर इस क्या कर सकते हैं ?? उस खदरपोश ने पूछा | 

रज़िया ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, 'दे' दो न दो-चार 
हज्ञार रुपया ताकि सेठ साहब की नाक में दम करने में आपका भी हाथ 
हो जाये |”? 

इस पर खद्रपोश ने मुस्कराते हुए. कहा; “दो-चार इज्ञार में नाक 
में दम नहीं हो सकता ।”? 

“ते और अधिक दे दीजिये ,” प्रेम का कहना था | 

“तो क्‍या सेठ साइबत्र की नाक में दम कर देना निदह्ययत्त जरूरी 
है ? क्‍या इसके बिना काम नहीं चल सकता १? 

“चल क्यों नहीं सकता ? परन्तु ऐसा करना सेठ साहब के अपने 
हाथ में है। वह सीधे मार्ग पर आजायें तो सत्र ठीक है ।”? 

“सीधा मार्ग कोनसा है १? 

“मन्ञदूरों की मांगे मान जाये |? 

“मज़दूरों की मांगे ठीक हैँ क्या ९” 

“इसमें भी मला सन्देह हो सकता है ?” 

“सेट साहब को सन्देद दे | तमी तो वह मानते नहीं।”? 

“बह तो कक्की स्वभाव के हे | उनके संस्कार उनको ठीक को ग्रलत॑ 
ओर ग़लत को टीक बताते हैं [” 

“आपके विचार ते न | उनके विचार से तो वह ठीक कर रहे हैं |” 
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५तो फिर सालस क्‍यों न डाल लिये जाये १” रज्ञिया ने पूछा । 

“मगर सेठ साहब मान जायेंगे क्‍या ?” प्रेम ने कद । 

“न मानेंगे तो लोगों में बदनाम होंगे। थआ्रपका पक्ष प्रबल रहेगा 
ओर फिर आपको चन्दा आसानी से मिल सक्रेगा |” 

प्रेम ह्वरा गयी थी। उसे इस बहस से बाहर निकलने का कोई 
मार्ग नहीं चूकृता था | प्रेम को चुप देख उसकी एक साथिन ने कहा, 
ध्यह तो ठीक है। परन्तु पहले आप इन गरीबों के साथ अपनी हमदर्द 
का सबून तो दे। सेठ साइच से तो पीछे निपट लेंगे ॥”? 

इस पर खदरपोश ने अपनी कोटी की अन्दर की जेब में से 
बढुआ निकालकर उसमे से सो सो के नोटों का एक बंडल निकाल 
प्रेम के हाथ में रख दिया। प्रेम ने नोट गिने | कुल चालीस थे। “चार 
हजार ?” प्रेम ने अचम्मे में पूछा । 

/इस समय ओर ज़्यादा नहीं है,” रामलाल ने नम्न स्वर में कहा | 

प्रेम ओर उसकी साथी लड़कियां अचम्भे में उस युवक को सिर से 
पांव तक देखती रद्द गयीं। खद्रपोश ने बात को पुनः बदल कर कद्दा, 
“तो क्या आप सालसों वाली बात स्वीकार कर लेगी ९? 

“यूनियन की कार्यकारिणी इस बात का निर्णय कर सकती है। 
परन्तु सेठ साइच को कीन मनायेगा १ वद्द तो हम लोगों को गालियां 
देते हैं |”? 

“उनको मनाने का भार इन पर छोड़ दीजिये,” खद्दरपोश ने 
रज़िया की ओर संकेत कर कहा। हि 

“इन पर ९” प्रेम ने रक्षिया को ध्यान से देखते हुए पूछा, “आप 
सेठ साहब को मना लेंगी १” ह 

रज़िया ने मुस्कराते हुए कहा, “उम्मीद तो है |”? 

“श्राप सेठ साहब की क्‍या लगती हैं ९?” 

“४ चड़की ( 

प्रेम ने श्रचग्मे से उसे देखा | रज्षिया ओर बह खद्दर॒पोश मुस्करा 
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रहे थे | प्रेम ने समझा कोई सम्बन्धी होंगे | उसने कहा, अच्छी वात 
है। आप सेठ साहब को मनाइये | कत्र तक पता लूँ ९? 

अब खद्दरपोश युवक ने कद्दा, “आप आज यूनियन में सालस 
डालने का प्रस्ताव कर एक दो प्रतिनिधि चुन कल हमें यहा मिलियेगा। 
हम उन प्रतिनिधियों को लेकर सेठ साहब से मिलाकर सालस चुन 
ठ्गे |? 

प्रेम चन्दे की रकम ओर सालसों का प्रस्ताव लेकर कोठी से बाहर 
निकली तो विस्मय में पड़ी हुई थी | वह नही जानती थी कि यह लड़की 
ओर खद्दरपोश युवक कोन हैं | उनके बात करने का ढंग अत्यन्त 
अधिकारपूर्ण था, मानों वे सेठ साहब के कोई सम्बन्धी हो। वह 
जानती थी कि सेठ साइव के एक लड़का ओर लड़की है। तो क्या यह 
रामलाल झौर उसकी वहिन हैं ? परन्तु यह कोठी तो बरिस्टर सलीमुल्लाखा 
की है | ये दोनों यहां केसे आगये ? 

हृटतालियों की द्लत चहुन नाजुक थी। दूसरे महीने का आरम्म 
हो चुका था ओर जितना रुपया कम्यूनिस्ट पार्टी ने एकत्रित किया था 

देले तीन चार दिन में ही समाप्त हो गया था | यूनियन के पास कुछ 

अपना फंड भी था। वह भी खतम हा जाने वाला था । इस पर 
हड़तालियों में वेकार रहने के कारण असंतोप बढ़ रहा था। सच लोग 
समझ रहे थे कि हड़ताल से कुछ लाभ नहीं हो रहा, ओर वे इकट्ट 
मिलकर हडताल खोलने का प्रस्ताव करने का विचार कर रहे थे। प्रेम 
दस असन्तोप को लोगों के मुख पर अंकित देख रही थी | इससे उसे 
सन्देद्र हो रहा था कि लोग कम्यूनिस्ट पार्टी का नेतृत्व अस्वीकार कर देंगे | 

यद्यपि इस लड़की ओर लड़के की वातों पर उसे कुछ मारी आशा 
नहीं थी तो भी मज्ञदूरों की ओर से इड़ताल बन्द करने की आशंका से 
डर रदी थी। वह समझती थी कि यदि हड़ताल तोड़नी ही है तो सालस 
डालकर तोइनी अधिक लाभप्रद होगी। अ्रतएवं उसने बूनियन के 
प्रधान से राय कर यूनियन की कार्यकारिणी की वटठक घुला ली ओर 
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उसके निर्णय के अनुसार वह और भांडासिंद दूसरे दिन फिर चीधरी 
लीगज्लाखां की फोर्टी पहेचे | 
[ १४ ] 
जत्र प्रेम और उसकी साथी लड़कियां चन्दे की रकम शोर सालसों 
के प्रस्ताव पर विस्मय ऋरती हुई कोठी से बाहर निकल गयीं तो खद्दर- 
पोश युवक ने रक्निय्ा से पूछा, “ये झापका जानती नहीं और नदी 
इन्होने आपका नाम पृद्धा है। तो ये कल किससे आकर मिलेंगी !! 

“शाबद आपको जानती हों |? 

अपरा विचार है कि नहीं जागतीं। अन्यथा गयवा लेते समय 
अवश्य कुछु कहती |” 

0तो में समझती हूं कि सालस टालने की बात न दो इनके अधिकार 
में होगी आर न ही इनकी इच्छा द्ोगी कि ऐसा हो जाये ।” 

“जी, ये दोनों बाते नहीं। तुम उसे नहीं जानती । वह है प्रेम, 
डाक्टर खन्ना की लड़की। दृडतालियों में उसकी खूच चलती हें । यदि 
वह चाहे ते। पिना क्रिसी शर्त के इृड़ताल बस्द हो सकती है । में सगमता 
हूँ कि वह चाहती भी यही है और वह कल यहां सालसों का प्रस्ताव 
लेकर अवश्य आवेगी ।? 

श्राप ऐसा क्‍यों समझते हैं ९! 

“हड़तालियों की द्वालत बहुत नाइक दो चुकी है शरीर यदि सुलह 
जल्दी न हो गयी तो इृड़ताली यूनियन को तोड़ काम पर आाजविंगे ।? 

“यदि ऐसा है तन्र॒ तो सालसों के प्रस्ताव को आवश्यकता नहीं 
थी । आपको बह प्रस्ताव नहीं मानना चाहिये ।”? 

“नहीं रक़्िया, यह टीक नहीं। हक्कीकत में मेरी हमदर्दी इन लोगों 
के साथ है। में चाहता हूँ कि इन लोगों को कम से कम नुकतान सहकर 
हड़ताल तोड़नी पड़े | यह प्रश्न केबल हृढ़ताल का नहीं, ग्रत्युत सरमायादारी 
ओर समाजबाद का है। इन यूनियन के मूर्ख सदस्यों के कारण 
समाजवाद के विरुद्ध जो बातावरण उत्पन्न हो रहा है में उसे नहीं 


8, ््‌ | 
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होने देना चाहता |” 

अगले दिन वे दोनों लॉन में खड़े प्रेम की प्रतीन्ञा कर रहे थे। 
खद्रपोश युवक को विश्वास था कि वह आयेगी | जब प्रेम मडासिंह 
को लिये हुए मोटर से उतरी तो युवक ने रज्ञिया की ओर संतोष की दृष्टि 
से देखा | रजिया ने पूछा, “यह साथ कोन है ९? 

“हमारे कारखाने का एक फोरमेन है| यह मुझे पहचान लेगा |”? 

“फिर १? 

“फिर क्‍या ? में कुछ चोरी चात तो कर नहीं रहा | मैंने सेठ साहब 
से रात बात की थी | उन्हें आशा नहीं कि ये लोग सालस डालने के 
लिये राज़ी हो जायेंगे इससे वह कुछ कुछ राजी हो गये थे ।”? 

इस समय प्रेम और मंडार्सिह समीप पहुंच गये थे । मंडा[सिंह ने 
ज्योंही खद्रपोश युवक की पहचाना वह भीगी बिल्ली वन गया | बह डरता 
था कि कहीं उसका अ्रपमान न हो | उसने हाथ जोड़कर नमस्ते की 
ओर कहा, “हजूर, मुझे मालूम नहीं था. . ..!”? इतना कह वह चुप कर 
गया | 

प्रेम अचम्मे में कंडासिंद का मुख देख रही थी। युवक ने पूछा, 
“मंडासिंद, क्या मालूम नहीं था १”? 

“कि हजूर ने घुलाया है |? 

“ओर मालूम होता तो न आते क्या ?? 

भंडामिंह ने बात बदल दी, “नहीं दजूर, किती ओर को भेज देता | 
में आपसे ऋगढ़ा नहीं कर सकता ओर बात भगड़े वाली है ।” 

प्रेम को जो सन्देद्द था वद्द सत्य प्रतीत होने लगा। उसने निश्चय 
करने के लिये पूछा, “क्या में आपका परिचय प्राप्त कर सकती हूँ ९” 

रज्षिया ने मुस्कराते हुए. कहा, “आप इनको नहीं जानतीं? थद्द 

साहब के साइबज्ञादे है |”? 

“ओद | और आपने चार दजार रुपया दिया है। इसका श्रर्थ में 
नहीं समझी |? 
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८४एसके श्र्थ तो सवथा स्पष्ट हैँ। मेरी सद्दानुभूति मजदूरों के साथ 
है | यद्यपि में हड़ताल को पसन्द नहीं करता, इस पर भी में मजदूयों की 
भलाई होती देखना चाहता हूँ | अब सालस डालकर हढ़ताल बन्द कराने 
का पत्ताव भी इसी विचार से है |”? 

इस समय रजिय्रा कोठी के भीतर कुसियां लियाने चली गयी थी | 
प्रेम ने पृद्धा, “और यह कौन है ९? े 

रामलाल ने उत्तर में केवल यद्द कद्दा, "मेरी मित्र है। बेरिस्टर 
साहब को पुत्री ४ |”? 

जब सब्र लोग आराम से कुर्सियों पर बेठ गये तो रामलाल ने पूछा, 
“आपकी यूनियन ने सालस डालने का प्रस्ताव कर लिया है ९”? 

“जी हां,” कण्दासिंद से कद्दा | सालसों के नाम तो सेठ साहब के 
सम्मुख निश्चय होंगे | यह निश्चय करने का अधिकार हमारी ओर से 
प्रेमदेवी जी को दे दिया गया है ।”? 

इस पर रजिया ने पूछा, “यदि सालसों के नामों पर समझीता न 
हो सका तो ९” 

तत्र में एक ओर राय दंगा | आप लोग हड़ताल बन्द कर दें 
झोर सत्र के सब लोग एकदम काम पर शआाजावें तो में आप लोगों की 
प्रायः सब माग स्वीकार करा दंगा |? 

“ज्ञुमा कर बाबू रामलाल | आप लोगों के वायदों का केसे भरोसा 
किया जा सकता है ।” प्रेम का कद्दना था | 

रजिया के माये पर त्योरी चढ़ गयी, परन्तु रामलाल ने उसे हाथ से 
चुप रहने का संकेत कर कहा, “तो न सही | आप सेठ साहव के पास 
चले और वहां सालसनामा लिख दिया जाये ।” 

प्रेम, रामलाल और मरंडासिंह केनाल रोड पर पहुंचे | सेठ साहब 
कहीं चाहर गये हुए थे ओर इनको उनके श्राने की प्रतीक्षा करनी पड़ी | 
मोटर में जब रामलाल के साथ प्रेम यहां आरही थी ओर यहां पर ड्राइज्ज- 
रूम में रामलाल से बातचीत करने पर प्रेम को हड़ताल की निरथ्थंकता पर 
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विश्वास हो गया | रामलाल ने अपनी आयोजना प्रेम को बताई और 
उसको कार्यरूप में लाने के लिये जो भी कार्यवाई वह कर चुका था वह भी 
बताई | अपने कथन के समथन में उसने कागज्ञात दिखाये। प्रेम को 
हड़ताल करने का शाक होने लगा | उसे ब्रिहरीलाल के कहने पर अब 
विश्वास हो गया कि रामलाल मजदूरों का हितचिन्तक है | 
जब सेठ साइब आये तो प्रेम हड़ताल बन्द कर देन के लिये उतावली 
हो उठी थी। वह चाहती थी कि रामलाल को शीघ्र ही अवसर मिलना 
चाहिये कि वह अपने विचारों को कायरूप मे बदल सके | रामलाल 
सेठ साहब के स्वभाव से जानकारी रखता था | इस कारण उसने प्रेम से 
चुप रहने का संकेन कर स्त्रय॑ बातचीत आरम्भ की | उसने कहा, 
“विता जी, ये लोग चाहते हैं कि सालस डालकर फेसला कर लिया 
जाय |? 
“क्यों ? सालसो से फेसला तो तब करना होता है जब दस बात में 
दह ही कि कीन कूठा और कीस राच्या है |”? 
ते क्या मजदूगे का पक्ष बिलकुल कूठा है?” फकषण्डासिह ने 
घहुत ही नम्नता से पूछा | 
"टा क्ृठा है,” सेठ साहब ने कहा, मेने ठुम लोगों को दृड्ताल 
करने को नहीं कद्दा | यदि तुम्ह कुछ कप्ट था तो उसके लिये तुमने अर्जी 
क्यों नही टी | जो लोग निकाले गये हैं वे फोर्मेनों के कहने पर ही तो 
मिलाल गये थे | सुनो मिलनी साइबर, कल चुपचाप सत्र मिलकर कारखानो 
में चले आशो। यदि सत्र दक्‍़ट्ट आश्रोंगे तो कारखाने खोल दिये जायेगे |? 
प्रेम और ऋषदामसिद इस फटकार से अत्यन्त निगश हुए। परन्तु 
गमलाल ने कटा, “पिता जी, ये लोग कदते है कि इन्होंने को! गलती 
प्‌ ली | इनकी मांगे सत्र की लत उचित हैं| आप ऋदते हैं कि इनकी 
गे डावत नहीं | दस मननेद में ही तो सालसों की श्रावश्यकता 
ग़ग पत्न सत्य का है तो साल हमें दी ठीक बताये । फिर 
हुसम एरसा और इस बस्ताव को अत्पीकार करना ठीक नदीं जंचता।! 


हे 
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“तुम तो गये हो | देखते नहीं कि अत्र इन . लोगों की नाक में दम 
थ्रा चुका है। यदि एक दो दिन तक ओर चुप रहा जाये तो इनकी 
हड़ताल स्वयं ट्रट जायेगी । क्या मे देख नहीं रहा कि कल इनके 
रसोइबर के लिये आय भी नहीं हे ९? 

“पर पिता जी, इनके पक्त के सत्य श्रोर कूठ दोने में; उनके पास 
रूपया है या नहीं, इसका क्या सम्बन्ध हे ? क्‍या गरोब कभी भी सद्याई 
पर नहीं हो सकते १” 

“में यह नहीं कहता | में कद्दता हूं कि यह सालसो बगरद का फगड़ा 
करने की क्या आवश्यकता दे ९? 

“अजन्र दो पाट्ियों में कंगड़ा हो और दोनों अपने अपने की सत्य 
माने ते सालस ही निर्णय दे सकते हैँ कि कीन ठीक है। जब भी एक 
प्रकार का सालस होता हैं| अन्तर केवल यद है कि वह सरकार की ओर 
से नियत किया जाता और उसकी नियुक्ति में दोनों का सहमत दोना 
अआावश्यक नहीं |” 

सेठ साहब ने कहा, “अ्रच्छी बात, में सेचुंगा ओर इस प्रस्ताव का 
उत्तर कल तक दू गा |? 

सेठ सादत्र को यह ज्ञात नहीं था कि रामलाल ने हृड़तालियों को 
चार हज्ञार सपया देकर उनकी हड़ताल में कुछु दिन के लिये पुनः 
जीवन डाल दिया है। 

प्रेम और भंडासिंह श्रति निराश ये | रामलाल ने उन्हें उदास 
देखकर कद्दा, “देखिये, झाप घबराइये नदीं। आपके रसोईघर का नित्य 
कितना खर्चा बैठता है ९” 

“लगभग एक दज़ार रुपया,” प्रेम का उत्तर था। 

“मेरा नाम बताइयेगा नहीं | में आपको इतनी रकम नित्य, जब 
तक दृड़ताल मान से समाप्त न हो जाये, दे दिया करूगा। में सालस 
डलवाने को चात मनवा लूगा।” 

रामलाल की बातों से प्रेम का साइस फिर बंध गया ओर उसने 

दि को 
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मोटर में सवार होते समय कहा, “बाबू रामलाल, आपका हम अत्यन्त 
धन्यवाद करते हैं | तो में कल आकर ख़बर लू १” 
“ख़वश्य ,? रामलाल ने बिंदा करते हुए. कहा । 
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चीथा भाग 


बह 
प्रम ओर विवाह 

जिन दिनों मजदूरों की हड़ताल हो रहो थी और नगर में उन 
लोगों के लिये चन्दा एकत्रित हो रद्या था, मोदनलाल रोड पर 
एक मकान में रात के साढ़े बारद्द बजे के लगभग मभंगड़ा हो रहा था । 
भंगड़ने वाले थे पिता और पुत्र | पिता थे थं० विशग्मरदयाल गे, 
आोरियेन्टल कॉलेज में तंस्कृत साहित्य के प्रोफेसर | पुत्र था अ्रविनाश 

गर्ग, गवर्मन्ट कॉलेज की ब्री० एस सी० श्रेणी का विद्यार्थी । 
पिता पहनता था बन्द गले का कोट, चूड़ीदार पायजामा, काली ऊनी 
टोपी, अर्थात्‌ अपनी पदवी के अनुकूल, परन्त॒ बहुत दी सादा पोशाक | 
पुन्न था पूरा फेशनेत्रल नवयुवक | उसके पास पांच प्रकार के गोप थे, 
दो दर्जन कालर, एक दजन नकठाई, श्राधी दजन डबल स्लीव कमीजें, 
ई कोर्ट और पतलूने | बूटों शोर सलीपरों के कई जोड़े थे। भांति भांति 
की डिज़ाईन की थुर्रत्रें, टेनिस सृट्, वाकिंग सूट, कॉलेज सूट, मिडनाइट 
सूट, लेग्रोरेटरी ओवर-ऑल, इत्यादि कई प्रकार की पोशा्के सदेव तेयार 
रहती थीं | साबुन, द्रथपेस्ट, तेल, इतर, पाउडर, क्रीम इत्यादि टायलेंट की 

सामग्री से एक अलमारी भरी हुई थी | 

यह नहीं कि अ्रविनाश गगे पढ़ता न हो | पढ़ता भी बहुत था | 
केवल एक बात थी | वह उपन्यास पढ़ता था । अंग्रेज़ी के उपन्यासों की 
उसके पास एक अलमारी भरी पड़ी थी श्रौर नित्य नये' खर्रीदे जा रहे 
थे | इस पर भी वह कॉलेज की पढ़ाई में पिछड़ा हुआ नहीं था | मेट्रिक 
में उसने वज्नीफा लिया था | एफ० एस सी० में वह प्रान्त के प्रथम दस 
विद्यार्थियों में था। श्रत्र बी०एस सी० की परीक्षा में भी बह प्रान्त में प्रथम 
आने की श्राशा रखता था | ईश्वर ने कुछ ऐसी बुद्धि दी थी कि जब 
कोई बात एक बार सुन लेता था तो उसे भूलता नहीं था | कॉलेज में जन् 
वह प्रोफेसर से पाठ सुनकर आता था तो वह उसके मस्तिष्क में ऐसे 
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लिखा जाता था, मानों पार पर खुद गया हो । 

पिता और पुन्न गें भारी अन्तर था। शिवा का झयना खच सेदी- 
कपड़े के शतिरिक्त पांच उपये मासिक भी नहीं था| उऊ किसी भी प्रकार 
का व्यसन नहीं था। सुत्रद सामना खाकर कॉलेज जाता था शार शाम को 
घर शाकर भोजन कर लेता था | जेबच्न म॑ कभी एक दपया ग्ग्या हो तो बढ़ 
वहां पढ़ा रद जाता था और प्रायः प्रोफेसर साटब को भूल दी ज्ञाता था 
कि उन्होंने जेत्र में कुछ रखा है। लड़का जीवन के उगमान में विश्यास 
रखता था। सिनेमा-रेस्टोरेंट में चाय-पानी, दोस्तों में दाबने, सिगार 
इत्यादि प्रत्येक प्रकार से ज्ीवन-निर्बाह को खोजा बनाने में बगा 
रहता था। 

इस रात पं० विशम्भरदयाल झपने पुत्र के रनन्‍मटन ने कुछ 
खिन्न हो गये थे। उन्हें पाच सी रुपया वेनन मिल्लता था। द्समें से 
शपने बीमे के लिये पचास रुपये प्रति मास दे देते | एक सी ठयया घर 
अन्न-दाने के लिये! एक सो रुपया अपनी स्त्री के जेब खर्च के लिये। 
पचास रुपया पुन्न की फीस इत्यादि के लिये ओर से रुपया उराके जेब्- 
खर्च के लिये | शेप एक सो के लगभग अबेंक में आपत्तिकाल के लिये 
भेज्ञ देते थे | यह उनका सौभाग्य था कि उनकी और कोई सन्तान 
नहीं थी। परन्तु जो कुछ उनकी स्थिति के लोग पांच बच्चों पर व्यय 
करते थे वह अधिनाश अकेले पर ही खच कर डालते थे | 

पं० विशम्भरद्याल की अविनाश का खर्चा कभी अखरा नहीं 
था। उनकी चिन्ता का कारण यह था कि बह इन दिनों जब कॉलेज 
जाता थातो रात को बहुत देर कर घर लौग्ता था| कई दिन से 
उसने शत का खाना भी घर पर नहीं खाया था | ओर पढ़ाई, जही कैसी 
भी वह करता था, आजकल बन्द थी। उसकी पढ़ने की मेज पर, कई 
दिन से, एक किताब खुली रखी थी | कई दिन से उसका वही एक पन्ना 
खुला हुआ दिखाई दे रहा था। इन दिनों अविनाश जब झाता था तो 
पिता प्रायः सो गया होता था| कभी कभी तो रात के ग्यारह बज जाते थे । 
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पं० बिशम्मरदयाल ने आज निश्चय किया था कि पुत्र से इस अनिवमित- 
पन का कारण पूछेंगे। वह लड़के के आने की प्रतीक्षा करते रहे। 
रात के साढ़े बारह बजे अविनाश आया | उसने दरवाज़ा खटखठाया। 
नोकर ने खोल दिया | वह अपने कमरे में पहुँचा तो श्रपने माता-पिता 
को वहां बेठे देख कुछ भिमका; परन्तु तुरन्त संभल कर पूछने लगा, 
“पिताजी, आप सोये नहीं ९? 

“तुद्भारी प्रतीक्षा कर रहे हैँ ,? माता का उत्तर था । 

“बयां 2 

“बह नानने के लिये कि ठुम घर दतनी देरी से क्यों आते हो !” 

आजकल एक विशेष काम में लगा हुआ हूँ |? 

पिता ने कहा, “वेद, चेंठ जाओ |” पुत्र ब्रेंट गया | पिता मे कहना 
जारी रखा, “में जानना चाहता हूं कि यद्द विशेष काम क्‍या है ?? 

“पिताजी, छुपाने की बात नहीं है | व्यर्थ में आपने इतना कप्ट 
किया | आप इतनी देर जागकर प्रातः चार बजे स्वाध्याय के लिये केसे 
जाग सकेंगे १? 

“मेरी बात छोड़ो। इस समय तुम्हारी बात हो रही दै। मेरा 
स्वाध्याय तो एक दिन के लिये रुक भी सकता है। यहां तग्दारा स्वाध्याय 
तो आठ दस दिन से रुका पढ़ा है | इस पुस्तक का एक सौ पचपन एप 
तुम समाप्त ही नहीं कर पाते | इसके अतिरिक्त कुछ कॉलेज का काम- 
धाम भी होता है या नहीं !? 

“पिताजी, कुछ दिन का काम और है। इसके समात्त होते द्वी सब 
काम फिर नियम से चल निकलेगा |” 

“यही जानना चाहता हूं कि वह क्या काम है १” 

“इड़तालियों के लिये चन्दा एकबन्रित कर रहा हूं ।” 

“हड़ताल | कसी हड़ताल !” पंडित विशम्भरद्याल संस्कृत साहित्य 
में इतने लीन थे कि देनिक समाचार-पत्र देखते तक नहीं थे उन्हें 
कालीदास पढ़ते पढ़ते रामयिक समाचार जानने को भ्रवकाश ही नहीं रह 
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जाता था | अविनाश यह जानता था | इस कारण उसने पंडित जी पी 
बताया, “सेट धन्नाराम के कारखानों में मजदूरों ने हड़ताल की हुई दे । 
उनके ओर उनके बाल-बच्चों के खाने-पहरने के लिये चीजों की आब- 


न 


श्यकता है | इसलिये हम लोग चन्दा एकत्रित कर रहे £ |” 

“तुम्दारा उन कारखानों के मजदूरों से क्या सम्बन्ध हे १” 

“मनुपष्यता का।” 

“मैं समझता हैँ कि तुम अपना समय व्यर्थ खो रहे ही ।? 

“में भी कुछ समझ रखता हूं, पिता जी | मेरे विचार से परोपकार 
में समय व्यतीत किया हुआ व्यर्थ नहीं जाता ।? 

“तुम्हें विश्वास है कि तुम मजदूरों का उपकार कर रटे हो | दृढ़ताल 
करने में प्रोत्साहन देना उपकार करना है या अपकार करना ९? 

“हडताल किसी लक्ष्य-सिद्धि के लिये की गयी है |” 

“त्ौकर जब मालिक की नौकरी करने जाता है तो उसे विदित द्वोता 
है कि उसे क्‍या मिलेगा | जत्र नोकरी कर लेता है तो फिर झगड़ा करने 
की क्‍या जरूरत है ? वह किसी भी समय नोटिस दे नौकरी छोड़ सकता 
है | इसमें तुम्हें ओर तुम जेसे लोगों को हस्ताज्षेप करने की क्या आव- 
श्यकता है। देखो अबि, ये वेहूदा बाते हैं। तुम्हारा काम है कॉलेज की 
पढ़ाई करना | जानते हो घर भर में तुम पर सत्रसे अधिक खर्चा हो 
रहा है। मेँ तुम्हें खर्चा कम करने को नहीं कहता | हां, यह तो अवश्य 
चाहता हूं कि इस खर्चे का उपयोग हो |”? 

अविनाश जानता था कि उसके पिता सामयिक, राजनीतिक और 
आशिक समस्याश्रों को नहीं समझ सकते | अ्रतएब उनसे इस विषय पर 
विवाद करना नहीं चाहता था। साथ ही चन्दा इकट्ठा करने के काम को 
छोड़ भी नहीं सकता था। इस कारण बहुत नम्नता से कहने लगा, 
“पिता जी, कुछ दिन तक ही तो यह काम चलेगा | पश्चात्‌ नियम से 
पढ़ने ओर रहने लगूंगा |? 

“एक दिन भी व्यर्थ खोना उचित नहीं |” * 
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(मेँ ग्रभी इस काम को छोड़ नहीं सकता ।? 

ध्प्क्र्यो श्र 

“मेरा एक मित्र है। में उसका साथ देना चाहता हैँ ।” 

मित्र फीन है ? तम्हारा 'सहपाठो है क्‍या ९! 
नहीं। उसने इसी वर्ष में मेट्रिक किया हे झ्रोर दिन्दी प्रभाकर की 
परीक्षा दे रह्य है ।”? 

“यह तो ठीक नहीं। तुम्दारी मेत्नी तो अपने जेसों से होनी चाहिये। 
बह तो तुम से आयु में भी कम होगा ।”? 

“जी हां | उसकी आयु पन्द्वद वर्ष के लगभग है ।? 

“तुम्हें उससे मैत्री रखते लजा नहीं आती ९”? 

“लजा की कोन बात है पिता जी !” 

“वह यह है कि वह तुम से आयु भें, शिक्षा में थ्रोर श्रनुभव में 
कम है । ठुम उसके पीछे लगकर अपना अमृल्य समय व्यर्थ खो रहे 
हो | त॒म्दारे लिये अपने कॉलेज की पढ़ाई अधिक श्रावश्यक हे ।? 

“में उससे मेत्री नहीं छोड़ सकता ।? 

८तुम्त अपना काम छोड़ सकते हो ९” 

“जब तक हड़ताल है |? 

“पूँ तुम्हें इड़तालियों की सहायता करने के लिये खर्चा नद्दीं देता |? 

“में जानता हूँ ।” 

“परन्तु तुम मेरी कमाई उसी में व्यय कर रहे हो |”? 

“जानता हूँ पिता जी [” 

“तो जब तक तुम यह काम करते हो तुम्द्दारा खर्चा बन्द |”? 

ध्प्जी १ 

“वह सत्र सामान, जो जीवन चलाने के लिये आवश्यक सामान से 
अधिक है, तुमको नहीं मिलेगा ।”? ४५ 

“जी।”? 


“अच्छी बात |? इतना कहकर पंडित जी कमरे से बाहर चले आये । , 
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8 
. अविनाश चन्द्र पिता के हठी स्वभाव से परिचित था | बह यह भी 
जानता था कि प्रायः सब्र संस्कृत पढ़े विद्वानों की साति उसके पिता भी 
केवल एक ही विचारधारा में चल सकते हैं। उसमे आदर नहीं निकल 
सकते | पं० विशम्मरदबाल का जीवन-सिद्धान्त था, गेदनत कर धन 
कमाना ओर उसे अपने लिये अथवा अपनी सस्तान के लिये व्यय 
करना । जिस समय, मास के आरम्भ में वह अपने पुत्र को जच-सन 
लिये एक सी रुपया मासिक देते थे तो उनका छृदय बल्लियोा उछुलता 
“था | जितना वह अपने पुत्र को बना-ठना देखकर प्रसन्न होते थे उतना 
ही आज वह अपने धन का दुरुपयोग द्वोता देख निसश हुए थे | यदि 
अधिनाश कह देता कि उसे सिनेमा देखने के लिये अश्रथवा एक दजन 
कालर खरीदने के लिये कुछ श्रधिक रुपया चाहिये तो बह प्रमन्नता से 
दे देते | परन्‍्तु अन्न तो अवस्था दूसरी थी। उनके पुत्र ने खर्चा नहीं 
मांगा था, प्रत्युत एक ऐसे मित्र के कहने के अनुसार चलने का दृट 
किया था, जिसे वह उससे छोटे दर्ज का समझते थे। लड़के ने हृठ 
किया तो पिता भी हठ पर उतर आया । 
इस पर भी पुत्र को आशा नहीं थी कि पिता कुछ अधिक समय तक 
हट रख सकेगा। अत्तए्व वह ब्रिना इस विपय पर अधिक विचार किये, 
कपड़े उतार सोगया | 
प्रातः उठ जब वह शौचादि के लिये गुसलखाने में गया तो पिता 
उसके कमरे में आया । उसका एक साधारण सा सूट, एक पुराना सा 
जूता, और पढ़ने का सामान बाहर के कमरे में ले आया | पश्चात्‌ उसके 
कमरे को बन्द्‌ कर ताला लगा दिया। 
अविनाश जब स्नान कर अपने कमरे में जाने लगा तो कमरे को 
ताला लगा देख चकित रह गया । धोती-कुर्ता पहने, हाथ में तोलिया 
ओर तेल की शीशी लिये खड़ा सोचने लगा कि ताले का अभिप्राय क्या 
- है। वह बाहर के कमरे में आया । पिता को अपनी किताब मेज पर सजाते 
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देख चकित रद्द गया । पिता ने पुत्र की ओर ध्यान नहीं दिया। नोकर 
से पत्र की वत्तए' बाहर के कमरे में सजवाता रहा। आपूिर पुत्र ने 
पूछु द्वी लिया, “पिता जी, मेरे कमरे को ताला "४7०" * |? 

(हां, मेंने लगवाया है। में समझता हैं कि ठुग्दारे मस्तिष्क में श्रमीरी 
घुस गयी है | में वह निकालना चाद्ता हूं तुम श्रत्र ऐसे ढंग से रहोगे 
जैसे रहते हुए मेंगे एम० औरो० एल० किया था। में अपने पिता जी के 
कमरे में उनकी दृष्टि के नीचे रहता था| बहुत साधारण कपड़े पदनता 
था। मेरे पास उपन्यास खरीदने को दाम नहीं होते थ। बहुत कठिनाई 

कॉलेज की पुस्तकें खरीद सकता था | दो समय रोटी लाता था ओर 
दो आना रोज जेब खर्च को मिलता था, निसमें से पेन्तिल इन्यादि भी 
खरीदता था ।”? 

“दो आना रोज ९! पुत्र ने अचम्मे में पूछा । 

#हां, दो आना राज | सप्ताद में एक बार धुले हुए कपड़े मिलते 
थे | इस कारण नुझे अपने कपड़ों को बहुत सावधानी से रखना द्वोता था।” 

अविनाश ने कद्ा, “पिता नी, दं) आने में तो गुज्ञर नहीं हो सकता | 
भला है आप यह भी न दीनिये।” 

अविनाश ने चुयचाप कपड़े पहने | यह सूट्ट उसके अपने विचार से 

आउट आफ फेशन! हो चुका था | वह इसे कवाड़िये के पास बेच देने 
. का विचार रखता था | आज उसे यही पहनने को मिला | 

जत्र कपड़े पहन चुका तो मां थाली में रोटी ले आई। पिता-पुन्र 
दोनों ने इक बेंठकर खाई | अत्र पिता ने दो आने के पैसे, मेजर पर, 
उसकी पुस्तकों के समीप रख दिये | अविनाश' ने किताब ले लीं। दो 
आने नहीं उठाये ओर कॉलेज चला गया | 

सायंकाल प्रयोगशाला का काम समाप्त कर वद्द "नीले गुम्बज़” की 
ओर चल पड़ा | वहां उसकी भेंट एक लड़की से हुई। उसके हाथ में 
चन्दा इकट्ठा करने की कापी थी। वह अविनाश को आया देख नमस्ते 
कर बोली, “श्राप आगये | श्रव बताइये किधर चलना है १”? 
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“आज 'कमशल जिल्डिद्धज्! में चलना दे |” दोनों उधर ही चल 
पड़े | मार्ग में लड़की ने कहा; “यह कोट फिर पहन आये |ैै। आप तो 
कहते थे कि किसी मिज़ारी को दे दंगे /? 

अविनाश ने उत्तर में केवल हूँ? कह दी ओर चलता गया। कई 
दूकानदारों ने चार-चार आना; आठ-आठ आना दिया और बहुतों ने 
इनकार कर दिया । इनको “न! सुनने का अभ्यास ही गया था, अतएच 
बिना इस बघात का विचार किये वे चन्दा एकत्रित करते गये। दो घण्टे 
घूमने के पश्चात लगभग पन्द्रह रुपये एकत्रित हो गये। पश्चात वे 
यूनियन के दफ्तर में रुपये जमा कराने चले गये | जब्र वहां से निकले 
तो लारेंस गाडंन की ओर चल पड़े | 

अविनाश आज विशेष रूप से चुप था | पहले दोनो में बहुत 
सहिष्णुता से बातें हुआ करती थीं। आ्राज अविनाश बातो का उत्तर 
हां-न में ही दे रहा था | इससे लड़की खीक गयी थी। आखिर 
उससे नहीं रहा गया | पूछने लगी, “क्या वात है आज 2” 

ध्कुछु नहीं ।” 

“ग्राप बोलते क्यों नहीं हैं ९” 

“कान्ता,” यह लड़की का नाम था, “हम कितने दिन से काम्त कर 
रहे हैं !? 

“आज नीोवां दिन है |” 

“हां, तो दमने कितना रुपया जमा किया है ९? 

“अआ्राज तक एक सो बीस रुपया जमा करा चुकी हूँ ।” 

“क्या तुम समझती हो कि इस छोटी सी रकम के लिये में भागा 
भागा आता हूं ९? 

“में जानती हूँ । क्‍या मैं आपसे पहले दिन की भेंट भूल सकती 
हूं १ उस समय आप कितने हास्प्रद प्रतीत होते थे। मेरे मस्तिष्क में 
उस समय का चित्र स्पष्ट रूप में अभी भी विद्यमान है | उस दिन मेरी 
सहेली चन्दा करने मेरे साथ नहीं थी | उसे उसके घर वालों ने मना 
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कर दिया था। में श्रकेली दी चल पड़ो थी। जब्र आपकी प्रयोगशाला में 
पहुँची तो केबल आपने दी पांच रुपये दिये थे | आपके एक साथी ने 
मुझे देख बहुत दी अश्लील भाव बनाये, जिस पर आपको लख्जा 
आगयी | आप मुझे प्रयोगशाला से बादर ले थ्राये श्रोर कहने लगे, 
आपको अकेले चन्दा करने कॉलेजों में नहीं आना चाद्िये |? 

“मँने पूला, क्यों! | तो आपने कहा था, इसके बताने की झावश्य- 
कता नहीं | क्या में आपके साथ साथ चल सकता हूं !! 

“मैंने फिर पूछा, क्यों !! तो आप बोले, “यद्द प्रकृति का नियम है 
कि पुरुष न्त्रियों की रक्षा करें |? 

“में ग्रभी उत्तर सोच ही रही थी कि आपने मेरे साथ साथ चन्‍्दा 
एकत्रित करने पर हृठ करते हुए. कहा, 'चलो, चलो । तुम अ्रभी 
बहुत छोटी दो | तुम्हें संसार का ज्ञान नहीं है । 

में चल पड़ी शोर तब से हम दोनों इकट चन्‍न्दा करते हैं| फि 
एक दिन तुमने मुझे प्रेम करने की वात कद्दी ओर पश्चात्‌ हमने विवाह 
कर लिया है ।” 

“तुम्हारी स्मसरणशक्ति बहुत अच्छी है। मेरा कहने का अ्रभिप्राय 
यह है कि मे तुम्हारे प्रेम में फँसा हुआ चला आता हैं | इस चन्दे के 
लिये नहीं | परन्तु तुम्हें प्रेम करते हुए ओर तुमसे प्रेम किये जाते हुए, 
भी में यह नहीं जानता कि तुम कौन हो १? 

“ग्रोह्द | केवल इतनी सी बात के लिये श्राप दिल ममोसकर बेठे 
हैं ! तो लो में अपना परिचय देती हूं मेरा नाम कान्‍्ता है। में अपने 
माता-पिता को लड़की हूँ | मेरे सब्र अंग पूर्ण हैं ओर आपके कहने के 
अनुसार में अति मुन्दर भी हूं। मे मेट्रिक तक पढ़ी हैँ ओर आगे हिन्दी 
प्रभाकर पास करने का विचार रखती हूँ। बताइये, मेरा परिचय पूर्ण 
हुआ या नहीं ९? 

“तुम कहां रहती हो ९? 

“अपने माता-पिता के पास |”? 
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“और वे कोन हैं १”? 

“यह तो फिर मेरे माता-पिता का परिचय हो गया | उनका परिचय 
आपने क्‍या करना है १ विवाह तो मेरा आपसे हुआ है। मेर माता-पिता 
का नहीं |”? 

“कान्ता, तुम नहीं समझती | कल रात एक घटना हुई है। बह 
यह कि मेरे पिता ने मेरा खा बन्द कर दिया है |” 

ध्प्क््यों ९ 

“इसलिये कि में तुम्हारे साथ घूमता हूँ ।” 

“तो उन्होंने हमें घूमते हुए देख लिया है !”? 

“नहीं | मेंने कहा था कि एक मित्र की, चन्दा एकन्रित करने में, 
सहायता करता हूं | इस पर उन्होंने पूछा कि वह मित्र कीन है। मेने 
बताने से इनकार कर दिया और उन्होंने खर्चा बन्द कर दिया ।?? 

“तो आपने बताया क्यों नहीं १? 

“क्या बताता ? बताने लायक कुछ मालूम ही नहीं था ।? 

था क्‍यों नहीं ! आप मेरा नाम जानते थे ओर कह सकते थे कि 
में आपकी विवाहिता हूं ।? 

“इसी का तो विश्वास करना था |”? 

“तो क्या उस दिन लारेंस गार्डन में जो परस्पर बचन हुए ये उन 
पर विश्वास नहीं है ? अथवा वह भूल गये हैं आप १९ 

“मूज्ा नहीं कान्‍्ता | सुझे स्मरण है कि मेंने कहा था, कितना ही 
अच्छा हो यदि हमारा विवाह हो जाये !” तो तुमने कहा था, “वाह | 
यह तो अ्रभी हो सकता है |” इस पर हमने परस्पर वचन दिये थे कि 
हम शआ्रापस में पति-पत्नी हैं और आजन्म रहेंगे |”? 

“तो क्या अब सम्बन्ध तोड़ना चाहते हो ९?” 

“नहीं | इसको जी नहीं चाहता | तुम बहुत अच्छी हो, परन्तु ठम 
श्रपना पूर्ण परिचय तो देती नहीं |”? 

“अपना परिचय तो दे दिया है। हां, अपने माता-पिता का परिचय 
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नहीं दिया । में वह परिचय देने का अधिकार नहीं रखती |” 

“तो फिर यद कैस होगा (? 

“क्या केंसे होगा ?” 

“पानों तुमको में अपने घर ले जाना चाहूँ तो कहां लेने आऊँगा 

उ5ज्व आपका अपना घर होगा में अपने श्राप चली आऊँगी |” 

“तो तुम्हारे माता-पिता आपत्ति न उठायेंगे ९? 

“बह क्या करेंगे ओर क्‍या नहीं करेंगे में न्दी जानती | न दी मुझे 
जानने की इच्छी है। यह उनका काम है, वह समय पर सोच लेंगे। हाँ, 
जब तक में बालिग नहीं हो जाती में आपके घर नहीं थ्रारऊँगी ।? 

“परे पिता इसको नहीं मानेंगे ।” 

“मेरा उनसे क्या सम्बन्ध है ! में जानना चाहती हूँ कि आप मुझे 
स्वीकार करते हैं या नहीं ?”? 

“मेँ ९ में ते तुम्दारा पति हूँ | भला तुम्हें अस्वीकार केसे कर सकता 

“तो बस ठीक है। मुझे किसी दूसरे से कोई सरोकार नहीं | प्रिय 
अधि,” कान्ता ने प्रेम भरी दृष्टि से उसकी शोर देखा, “छोड़ो, इन बातों 
को | आज कहीं नाश्ता नहीं होगा १? 

“ब्रह्ुत भूख लगी है १? 

मठ ध 

“शथ्राज पिता जी ने मेरे जेब खाली कर दिये हैं| वह कहते थे कि 
उनको विद्यार्यी-बीवन में जेब-ख्च के लिये दो श्राने रोज्ञ मिलते थे 
ओर मुझे भी अब यही मिलेंगे। मेंने दो आने लेना अपना अपमान 
समभा और बिना कुछ लिये चला आया हूँ।” 

“आपने बहुत श्रच्छा किया है| मेरे पास जेब में काफ़ी रपये हैं। 
चलिये एलफिन्सटन' में चले |”? 

“भूख तो बहुत लगी है | आज 'रिसै्त पीरियड? में भी मेंने कुछ 
नहीं खाया। जेब खाली थी। परन्तु म॒फे त॒म्दारे दाम से खाते लज्ा 


१८६ उम्मुक्त प्रेस 


लगती है |”? 
“छीः | आप केसी बातें करते है ? हम पति-पत्नी द। हमारी 
सपत्ति में भेद नहीं है ।” 
[३] 


अविनाशचन्द्र कान्‍ता के विश्वास भरे शब्दों से उत्साहित घर 
पहुँचा | रात के साढ़े आठ वज्ञ चुके थे | उसके पिता खाना खाने बेठे 
ही थे कि वह पहुँच गया | पिता ने देखते ही कहा, “अ्रवि आगये। 
आओ वेट | खाना तेयार है |” वह हाथ धो खाने पर बैठ गया | 

पंडित जी खाने के समय कोई कलह-क्लेश की बात करना पसन्द नहीं 
करते थे । अ्रविनाश यह जानता था। वह भी चुपचाप खाना खाता रहा | 

खाना खाने के पश्चात्‌ पिता-पुत्र दोनों बाहर बैठक में चले थआ्ाये | 
पिता भारतीय नाव्यकला पर एक पुस्तक लिख रहा था। वह उसे 
लिखने बैठ गया। अविनाश खड़ा रहा | पिता ने कह, “बेंठो और 
कुछ पढ़ो-लिखो |” 

“मेँ यहां बैठकर पढ़ नहीं सकता [”? 

ध्क्ष्यों ९? 

ध्यहां मेरा चित्त एकाग्र नहीं होगा |? 

“जानते हो, जब में पढ़ता था तो घर में मेरे तीन छोटे माई थे, 
जो सदा मेरी मेज्ञ पर कूदा करते थे | सौभाग्य अथवा दुर्भाग्य से यहां तो 
शोर मचाने वाला कोई नहीं है ।” 

* “मुझसे यहां नहीं पढ़ा जायगा, पिता जी |? 

“तो अब तुम्हारा कमरा तो तब्र खुलेगा जनब्र तुप नियम से रहना 
आरम्म कर दोगे |” 

“मियम का अभिप्राय आप बता ठे न |”? 

“देखो, चार वजे कॉलेज बन्द होता है | साढ़े चार बजे तुम्हें यहां 
आजाना चाहिये । जल-पान कर फिर जिमनेज्ञियम इत्यादि में अथवा 
घूमने जाना चाहिये। साढ़े छुः बजे घर पर आजाना चाहिये और 
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पश्चात अपना स्वाध्याव आरम्भ कर देना चादिये। साढ़े आठ बजे 
भोजन करना ओर फिर रात के ग्यारह बजे सी जाना; प्रातः पांच चजे 
उठकर तीन घण्टे फिर स्वास्याय करना, यद्द है नियम |? 

पता जी, कुछ दिन और ऐसा नहीं हो सकता। में अपने मित्र 
को अकेला नहीं छोड़ सकता | वह चन्दा एकत्रित करने का काम कर 
रद्द है और में समझता हूं मुझे उसके साथ रहना चाधश्यि |” 

“बह कोन है ओर तुम्हें क्यों उसके साथ रहना चाहिये १” 

“में श्रमी आपको बताना नहीं चाहता था | परन्तु आप यदि आज्ञा 

ते हं तो में बताता हूँ ।” 

#हं हां, बताओ |”? 

“बह मित्र एक लड़की है। मेरा उससे विवाद दो चुका दे |? 

“विवाह १” परिडत जी अ्रचम्मे में कुर्सी से कूदकर खड़े हो गये 
ओर भोंचक्के हो, अबाक, पुत्र का मुख देखने लगे | 

पुत्र ने खांसकर गला साफ करते हुए कद्ा। “हां पिता जी। नी 
दिन के लगभग हुए वद हमारे कॉलेज में चन्दा इकट्ठा करने आई थी। 
में उसे देग् डे ०४०७० ७४ 9०० [? 

“उसे देखकर उस पर मोहित दो गये ९? 

अविनाश ने खांसकर फिर गला साफ कर कहा; “में उससे प्रेम 
करने लगा | वद मुझे चाइने लगी। हम दोनों चन्दा एकत्रित करने 
जाते थे। मेंने उसे अकेले जाने से मना किया। उसने मुझे साथ ले 
लिया | फिर एक दिन हमने विवाह कर लिया |”? | 

पंडित जी का सारा शरीर क्रोध से कांपने लगा शोर उन्होंने अविनाश 
की मां को आवाज दी, “अजी झो | अविनाश की मां | जरा आना ।” 

मां पिता-पुत्र में कगड़ा सुन॒ रसोईघर से बाहर चली आई। उसे 
देख पंडित जी ने कहा, "सुना है कुछ ! तुम्हारे पुत्र ने विधाह कर लिया 
है। में जानना चाहता हूँ कि वह कीन सी मूल लड़की है जो इससे विवाह 
कर बेंठी है और किस परिडत ने इन बच्चों का विवाह किया है ९? 
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अविनाश ने मां को बोलने का अवसर ही नहीं दिया । वह चाहता 
था कि एक २ की बात का उत्तर दे | उसने आंखें नीची किये हुए कहा, 
“पंडित की आवश्यकता नहीं पड़ी, पिता जी। एक दिन दम दोनों 
लारेन्स गार्डन में बैठे थे । मैंने उससे कहा, 'कान्ता ] कितना अच्छा हो 
जो हमारा परस्पर विवाह हो जाये !! उसने कहा, भला इसम॑ क्‍या 
कठिनाई है। अभी हो सकता है ! मेंने पूछा, 'केसे !! उसने उत्तर दिया, 
बहुत साधारण बात है । आप कह दो कि मुझे पत्नी बनाते हो। में 
कह दू'गी में आपको पति बनाती हूँ |! इस पर मैंने पूछा, 'विना साक्षी 
ओर वेद मन्त्र पढ़े ! उसने उत्तर दिया, यह साक्षी ओर रीति-रिवाज 
उन लोगों ने बनाये हैँ जो मनुष्य के दिये बचन पर विश्वास नहीं करते | 
मुझे तो आप पर विश्वास है |? 

“पिता जी, मैं केसे कह सकता था कि मुझे उस पर विश्वास नहीं 
है ! अतएव हमने एक दूसरे को पति-पत्नी कह दिया और हमारा विवाह 
हो गया ।” 

“तुप्त दोनों गधे हो | वह किस की लड़की है ! में उसके पिता को 
सचेत कर देना चाहता हूँ । तुम्हारे साथ हम मूख नहीं बन सकते |” 

इस पर अविनाश को मां ने पूछा, “परन्तु विवाह के पश्चात 

यह बात तो पंडित जी क्रोधवश भूल ही गये थे | माता यह जानना 
चाहती थी कि इनकी मूखेता कित सीमा तक पहुँच चुकी है। उसे 
लड़की के भविष्य की अधिक चिन्ता थी । इस कारण उसने फिर पूछा, 
“तुमने उसका धर्म बिगाड़ा है या नहीं ९? 

अविनाश के कान लाल हो गये । उसने आंखे नीची किये हुए, 
कहा, “हम अपने आपको पति-पत्नी कहने के पश्चात्‌ खूब हंसे ओर 
तब हम अपने अपने घर लोट आये |? 

#किर तुम परस्पर मिलते हो १! 

“रोज्ञ चन्दा एकत्रित करने के लिये जाते हैं ॥? 

“झरे गधे,” पिता ने बात बीच में ही काटकर कहा, “तुम्हारी मां 
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जानना चाहती दे कि तुमने वियाह ज़वानी-ज्बानी ही किया हे या. - - ।” 
पिता आगे जो कुछ कद्दना - चाहता था नहीं कह सका | दस विपय पर 
उसने अपने मित्रों से भी वार्तालाप नहीं की थी | पुत्र से कहने में उसे 
संकोच हो आया | परन्तु पुत्र नवशुर्ग का जीव था । उसने मुस्कराते हुए 
कहा, “पिता जी, श्रभी तो विवाद हुआ है। गौना नहीं हुआ |”! 

“ओह |? सुख का श्वास लेते हुए पिता ने कह्दा, “सत्य कहते हो 
अबि (? .., 

“मैंने श्राज तक आपसे कभी करू नहीं बोला और इसकी आव-' 
श्यकता भी नहीं |”? 

#हूँ। तो वह लड़की कौन है ९” 

“उसका नाम कान्‍्ता हे |? 

“किस की लड़की है ??” 

“यह तो नहीं जानता ।” 

#तो क्या नाम जानना पर्याप्त है १”? 

“नहीं जी | वह बहुत चतुर, बुद्धिमान ओर सुन्दर भी है ।? 

“तुम्दारा सिर है। अवे | वह रहती कहां है १? 

“मुझे मालूम नहीं |” 

“मालूम होता है वह तुम्हें उल्लू बना रही है |”? 

“मैं ऐसा नहीं समझता |”? 

#तुम खाक समझते हो । अच्छा छुनो, में, कहता हूँ, कि तुम्हारा 
विवाह नहीं हुआ और कल से ठुम उसे मिलने नहीं जाओगे |?! 

“परन्तु पिता जी, में कहता हूँ कि मेरा विवाह हो. गया है ।” 

“बस रहने दो | अब अपना काम करो। मू्खे कहीं का। अपना 
समय व्यर्थ खो रहा है और मेरा दिमाग़ चाट रहा है ।”? 

। [४] 

अविनाश ने कहने को तो कह दिया कि कानन्‍्ता उसे उल्लू नहीं 

बना रही, परन्तु वह अपने मन में अपनी दुर्बल स्थिति को समझता था। 
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जिस दिन उसने अपना परिचय कान्ता को दिया था उसी दिन उसे भी 
अपना, परिचय दे देना चाहिये था, परन्ठ वह अभी तक उसे टालती 
आती थी । इससे उसके मंन में भी सन्देह हो रहा था। वह अपने पिता 
के कहने का ठीक होना सम्भव समझने लगा था | अ्तएवं उसने मन में 
निश्चय कर लिया कि वह अगले दिन अवश्य पता कर लेगा | 

अगले दिन निश्चयानुसार यूनिवर्सिटी हॉल के बाहर दोनों की भेंट 
हुई अविनाश ने हाथ जोड़ कान्‍्ता को नमस्ते कद्दी और कह्ा,/ईश्वर 
का धन्यवाद है कि तुम आगयी हो |” 

४तो आपको मेरे आने में सन्देह था १?? 

“मुझे तो नहीं, परन्तु पिता जी को था। रात मैंने सब बातें उन्हें 
बता दी हैं।” 

“ओ्रौर वह क्‍या कहते थे ९? 

“कहते थे कि तुम मुझे उल्लू बना रही हो ।? 

कान्‍ता खिलखिलाकर हँस पड़ी । अविनाश ग्रम्मीरता से उसका 
मुख देखता रहा | जब वह हँस चुकी तो उसने पूछा, “किस बात पर 

उन्होंने ऐसा कहा था ९? 

“जब मेंने कहा कि में नहीं जानता तुम किसकी लड़की हो, तब 
उन्होंने भी हंस कर कह दिया |? 

“इस पर आपको भी मुझ पर सन्देह हो गया है। ठीक है न” 

“ने तो कहा था कि मुझे तुम पर विश्वास है |”? 

#ज्रूठ 2? 

“नदीं, सत्य कहता हूं। स॒ुझे झूठ बोलने का स्वभाव नहीं |” 

“अच्छा मानलो कि भ॑ आपको अपना पता नहीं बताती तो आप 
क्या करगे ९? 

“तुम्हारे बताने की प्रतीक्षा करू गा |” 

“अ्वि डियर | तुम बड़े अच्छे हो। चलो चन्दा करने के लिये 
चले |? 
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भें समभता हूं कि यद काम इमने बहुत कर लिया है। अब इसे 
चन्द कर दे ।” 

५तो फिर हमारी भेंट केसे हो सकेगी १” 

धते क्या यह भेंट हड़ताल के दिनों तक ही रहेगी ९??? 

“कही, पीछे फिर कोई और साधन दूँदना पड़ेगा ।” 

“क्या इस बद्दानेशज्ी के बिना भेंट नहीं हो सकेगी १”? 

ध्यह तो केवल तब हो सकेगा जब मेरे और आपके पिता दोनों 
हमारा विवाह स्वीकार कर ले, श्रथवा जत्र हम बालिय हो जायेंगे ।? 

“में तो इस बद्ननेवाज़ी से ऊब गया हूं। चन्दा एकत्रित करने में 
मेरा विश्वास नहीं रद्द ।” 

“ते आप सायंकाल कम्यूनिस्ट पार्टी के दपतर में मुझे मिल सकते 
हैं। मे तो चन्दा करने जा रही हूँ।? 

ध्क््हां !? । 

“कन्न माल पर की कुछ दूकाने रह गयी थीं।”? 

अविनाश ने निराश हो सिर नीचे किये कह दिया, “परन्तु में 
तुम्हें अकेले नहीं जाने देना चाहता [? 

“तो आप भी चले |” 

“नहीं | पहले मेरी बात सुनो ।? पं० विशम्मरद्याल की श्रावाज्ञ उन 
दोनों के कान में पड़ी | दोनों धूमकर खड़े हो गये | अविनाश ने कान्ता 
फो बताने के लिये कह दिया, “पिता जी |”? 

कानता समझ गयी श्र उसने हाथ जोड़कर नमस्ते कह दी | पंडित 
जी ने कान्ता को सिर से पावों तक देखा। बाहिरी रूप-रेखा का प्रभाव 
अच्छा रहा, परन्तु वह तो क्रोध के घोड़े पर सवार होकर आये थे। 
तुरन्त बोले, “में तुम दोनों को कुछ कहना चाद्दता हूं ।” 

“परन्तु पिता जी !” अविनाश ने नम्नता से कंहा, “यहां सड़क पर 
तो लोग तमाशा देखेंगे |” 

“तो चलो घर पर चलो |?” 
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अविनाश ने कान्‍ता की ओर घूमकर प्रश्नभरी दृष्टि से देखा। 
कास्ता ने सिर हिलाकर इनकार करते हुए कहा, “घर पर ले जाने के 
लिये निमंत्रण का यह ढंग कुछ अच्छा नहीं है ।” 

“मैं निमंत्रण नहीं दे रहा | यदि तुम लोगों को मेरी बात सरे 
बाज्ञार नहीं सुननो तो चले चलो (१ 

“में आपकी बात सुनूँ ही क्‍यों ?” इतना कह वह वाप-बेटे दोनों को 
छोड़ आगे चल पड़ी | अविनाश पिता को छोड़ उसके पीछे पीछे चल 
पड़ा । पंडित जी ने भी कदम बढ़ाकर कहा, “अरे भाई, सुनो तो ।”? 

अविनाश ने कानन्‍्ता को आवाज़ दी, “कान्ता, ठहरो |” कान्‍्ता ठहर 
गयी । "मेरे पिता जी हैं। इनकी बात सुनकर मेरा मान करोगी न ।”? 

इस समय पंडित जी भी आकर साथ साथ चलने लगे थे | कानन्‍्ता 
ने उनकी ओर देखकर कहा, “आप इनके पिता हैं| इस कारण सुनने 
को तैयार हूं। परन्तु यह कह देती हूँ कि डांट फटकार अथवा 
गालियों से काम नहीं चलेगा )”? 

विवश पंडित जी को शान्त होना पड़ा। बोले, “नहीं, में गाली 
नहीं दू गा । में गंवार-अपढ़ नहीं हूँ । में पहले यह जानना चाहता हूँ 
कि ठुम कौन हो ९? 

“हैं श्रीयुत अविनाशचन्द्र जो की स्त्री हूँ |” 

“तुम्हारा विवाह कब हुआ है ९? 

“ग्राज चार दिन हो चुके हैं |” 

“विवाह में साक्ली कौन है १ किस रसम के अनुसार विवाह हुआ है?” 

“साक्षी की आवश्यकता नहीं है | समय पर साक्षी तो दो रुपये में 
मिल जाते हैं।” 

“परन्ठु विवाह किसी रीति-रिवाज्ञ के अनुकूल तो होना चाहिये। 
आरयंसमाज, हिन्दूधर्म अथवा अन्य किसी मज्ञहब के अनुसार। कुछ 
त्तो हो (7 

“ये सब वहम और दासता की बातें हैं। शीति-रिवाज की गुलामी 
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हमे पसन्द नहीं |”! 

“परन्तु तुम दोनों की आयु अभी छोटी हे |”? 

“तह दोप दो बर्ष में ठीक दो जायेगा !? 

#तत्र तक तो यह विवाह नहीं माना जा सकता |” 

“कौन नहीं मानेगा ९” 

“में और तग्हारे पिता ।” 

“श्ापको मनाने का वत्न ही किसने किया है ? में तो यह आप 
जेंस लोगों को बताना भी नहीं चाहती थी । झ्राप जान गये हैँ तो अच्छी 
बात है ।” 

“परन्तु तुम अभी अनुभवह्दीन हो | तुम्हें हमारी राय तो ले लेनी 
चाहिये [? 

“मैं ऐसा नहीं समझती | पच्रास वर्ष के गले-सड़े संस्कार आपको 
सीधी सी बात भी समभने नहीं देते कि विवाह में पति-पत्नी को स्वीकृति 
ही मुख्य है |”? 

“देखी बेटी,” पं॑० विशम्मरदयाल ने अश्रंतिम बत्न करते हुए कहा, 
“में समझता हूँ कि तुम्हें इस विपय में अभी दूसरों से राय ले लेनी 
चाहिये | यह विवाह का विपय अति गम्भीर है| जीवन भर की समस्‍यायें 
इसमें उलभी हुई हैँ | पीछे पछताने के स्थान पहले ही सोच-विचारकर 
चलना बुद्धिमानी है [”? 

“अच्छी बात, आपकी बात मान लेती हूँ | आप यही कहते हैं न 
कि आपका अनुभव हमसे श्रधिक है | इस कारण आपकी अ्रनुमति ग्रात्त 
कर लेनी चाहिये । आप अब अपनी सम्मति देने की कृपा करें | वह 
मानने योग्ब तो तभी होगी जब आप हमें समझा सकेंगे | कहिये ।”? 

“तुम्हारा बिबाइ होना चाहिये, यह में तब ही बता सकता हूँ नत्र 
तुम अपने पिता का नाम-धाम बताओगी [! 

#इसके बताने में मुझे भारी आपत्ति है |” 

ध्प्क्र्यों हर 
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“इसलिये कि में अपने गुण-दोपों से अपनी कीमत लगवाना चाहती 
हूँ। अपने माता-पिता के शुश-दोपों से नहीं |” 

“फिर भी उनके गुण-दोषों का प्रभाव तुम पर भी तो हुआ होगा |” 

“जो कुछ होना है सो हो गया है। अब वर्तमान ओर भविष्य में 
तो माता-पिता से अधिक संसार के अन्य लोगों का प्रभाव बढ़ रहा है। 
देखिये, में अपने पिता के पास तो दिन में केवल आधा घंगा वैठती हूँ। 
शेप समय में में मित्रों से मिलती हूं, पुस्तकें ओर समाचार-पत्र पढ़ती हूं 
ओर देश-विदेश की घटनाओं को पढ़ती हूँ। जो कुछ में हूँ अथवा बन 
रही हूँ वह अधिकतर घर से बाहर के वातावरण से हूं ओर होऊंगी | युवा 
लड़के-लड़कियां तो प्रायः उड़ने वाले पंक्षियों की भांति होते हैं। घर 
उनके लिये रात भर बसेरा करने वाले घोंसले के अतिरिक्त कुछ नहीं 
होता |”? 

“में परिवार, जाति, और माता-पिता के काम-घन्बे का सनन्‍्तान पर 
गहरा प्रभाव पड़ने के सिद्धान्त को मानता हूँ। एक ब्राह्मण का लड़का 
प्रायः सात्विक गुण रखने वाला होता है | एक क्षत्रिय रजोगुण रखने 
वाला । एक बनिये की सन्‍्तान अवश्य कृपण और तमोगुणी होगी |” 

“आप महाराज मनु के काल की बातें करते हैं। संसार में इन 
प्राचीन रुढ़ियों का थोथापन सिद्ध हो चुका है। किसानों के लड़के राज्य- 
संचालन कर रहे हैं। मज़दूर फौजों के जनरल बन गये हैं। शूद्रों के 
युत्र कॉलिजों में प्रोफेसर वन गये हैं | आपका सिद्धान्त जहां झूठा है 
वहां मनुष्य समाज की उन्नति के मारे पर प्रतित्रन्ध लगाता है |” 

“कुछ भी हो | तुम बताती क्यों नहीं ? इससे तो यही सिद्ध होता है 
कि अवश्य कोई छिंद्र है, जो तुम छुपाना चाहती हो |” 

“मान लो कि मेरे पिता में कोई दोप है। इससे आपका अथवा 
आपके पुत्र का क्या सम्बन्ध है! विवाह तो मैंने किया है| मेरे पिता ने 
नहीं किया |? 

“में अपनी पुत्र-चधू की भली भांति जांच किये बिना स्वीकृति नहीं 
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दे सकता |”? 

“ग्रापकी स्वीकृति मांगी दी किसने है ९? 

“अच्छी बात, तो जाओ ,” पं० विशम्भरदवाल ने निराश दो 
क्रोध में कद्दा | वे इस समय मलका के बुत के समीप जा पहुँचे थे। 
पंडित जी वहीं चुपचाप खड़े हो गये | कान्‍ता ने अविनाश की ओर देख- 
कर पूछा, “अवि, तुम भी आ रहे हो या नहीं १? 

अविनाश ने ठुस्‍न्‍त कद्दा, “में झा रहा हूं ।” 

दोनों सड़क पार कर चिड़ियाघर की थ्रोर चल पड़े | जब वे कुछ 
' दूर चले गये तो कान्ता ने कहा, “यह थ्राज श्ापने क्‍या किया है! 
मुझे पहले क्‍यों नहीं बताया कि आपके पिता जी पीछे पीछे आ रहे थे १? 

“कान्ता, में सत्य कद्दता हूँ मुझे मालूम नहीं था। प्रतीत होता है 
कि उन्होंने मेरा कॉलेज से ही पीछा किया है |”? 

“ओह, समझ गयी | प्रोफेसर साइच जासूसी का अभ्यास कर रहे 
हैं। मालूम होता है कि वह मेरे पिता का नाम जाने बिना नहीं रहेंगे |”? 

“पुम स्वयं द्वी बता देती तो कया द्वानि थी ९? 

“मेँ तो एक सिद्धान्त की बात कद रही थी। इन पुराने विचार के 
लोगों ने संसार को उन्नति करने से रोक रखा है | में इन पुरानी जजे- 
रीभूत रीति-रिवाज की सांकलों को तोढ़ देना चाहती हूँ ।” 

“मान लो ठम्हारे पिता जी भी आपत्ति करें तो ९? 

“पफिर वही बात | हमें इन बूढ़े, पुराने विचारों के लोगों के मानने 
अथवा न मानने की चिन्ता नहीं करनी चाहिये। छोड़ो इन बातों को । 
मुझे आपके पिता को वाकू-बुद्ध में परास्त करने में भूख लग आई है | 
चलो 'एलफिन्स्टन? में लो चले |”? 

“भूख तो मुझे भी लगी है| मेंने आज भी दो आने स्वीकार नहीं 
किये |? 

दोनों लौट पड़े और एलफिन्स्टन रेस्टोरेंट में चले आये। कान्‍्ता 
ने बैठते हुए कहा, “आपके पिता में एक गुण तो है |”? 
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“वह कया ९” अविनाश ने पूछा । 
“बहू बात ऐसे दंग से करते थे जो अतिरोचक प्रतीत होती थी |” 
“तुस्ी फट फट उत्तर दे रही थी ।” 
कान्‍्ता हंस पड़ी और 'स्टिक्‍्सः खाने लगी। रेस्टोरेंट से जब पेट 
पूजा कर निकले तो फिर वे लारेन्स गाड़ने की ओर चल पड़े | इस समय 
बत्तियां जल गयी थीं । 
[४] 


आज जब अविनाश घर पहुँचा तो उसका पिता श्रभी घर नहीं 
आया था | उसने खाना कुछ दिखाने के लिये खा लिया और पुस्तक 
सामने रख पढ़ने का बहाना करने लगा । यथार्थ में बह विचार कर रहा 
था कि कान्‍्ता को बातचीत का उसके पिता पर क्या प्रभाव हुआ होगा | 
जहां तक बात्त करने के ढंग का सम्बन्ध था वह कान्‍ता को जीत समझता 
था | परन्तु क्या पिता जी के विचारों में परिवर्तन हो गया होगा १ क्‍या 
बह उसे अपनी पुत्र-्बधू बनाने को तैयार हो जायेंगे १ इन्हीं प्रश्नों के 
पत्त-विपत्ष में वह सोच रहा था। विचार करते करते उसे नींद आ 
गयी | धीरे धोरे उसका मध्तक ऊ्कुककर पुस्तक पर टिक गया | उसकी 
नींद खुली तो पिता के शब्द उसके कान में पड़े | पहले तो उसे ये 
स्वम्न सें सुनाई देते प्रतीत हुए | धीरे घीरे उसे चेतनता होती गयी ओर 
उसे पिता के वाक्य अधिक और अधिक स्पष्ट सुनाई देने लगे | उसके 
मन में आया कि वह सोने का बहाना करता रहे ताकि पिता जी जो 
कुछ माता जी को वता रहे थे सुन ले । अतएव वह आंखें मूंदे सुनता 
रहा | पंडित जी अविनाश की माता को कह रहे थे, “बहुत चालाक 
लड़की है। यद्यपि आयु में अभी सोलह-सन्नह वर्ष की प्रतीत होती है, पर 
जानकारी में बहुत बढ़ी आयु वालों के बरावर ही समकना चाहिये। 
हमारा श्रबि तो उसके सम्मुख सर्वेथा बुद्ध, प्रतीत होता है। एक वात जो 
मुझे उसकी पसन्द है वह उसका दृढ़ चरित्र है| उस छोकरी ने मुझे 
निरत्तर कर दिया। में जो कुछु भी कदता था डसका तुरन्त ऐसा उत्तर 
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देती थी कि मेरा मुख बन्द हो जाता था।”? 

“तो तुम उसे पसन्द कर आये हो १! 

“उसकी चतुराई के अतिरिक्त कई ओर बातें भी तो देखनी ई। 
उसने अपने बाप का नाम बताने से इनकार कर दिया। इस पर मेंने 
सोचा नीति से काम लेना चाहिये | मेने इनको जाने दिया | 

(दोनों पदले तो चिट्टियाघर की ओर चले गये, पश्चात्‌ लोटकर 
एलफिन्व्टन रेस्टरस्ट में चले आये | वहां खाना खाबा। दाम लड़की ने 
दिये | में छुपकर उनका पीछा करता रहा। द्ोग्ल से वे फिर बाग में जा 
बेंठे। में छुपे छुपे उन्हें देखता रहा | वहां से दोनों प्थक प्रथक हो गये | 
मैंने लड़की का पीछा किया। वह पतञ्ञाब जीमखाना क्लत्र में चली गयी। 
में बाहर एक पेढ़ के पीछे छुपकर खड़ा रहा। चार पांच मिनट के 
पश्चात्‌, वह एक मोट्रकार में बेटी हुई बाहर आई | गाड़ी वह स्वयं 
चला रही थी | प्रतीत होता है कि अ्रवि से मिलने के लिये गाड़ी वह 
क्लब में छोड़ गयी थी। मेँने गाड़ी का नम्बर पढ़ अपनी पाकेट्-बुक में 
लिख लिया है। कल पुलिस-दफ़र से मालूम हो जायेगा कि गाड़ी किसके 
नाम पर रजिस्टड है।” 

“तो इसका अर्थ यह हुआ क्रि किसी घनी की लड़की है |” 

“यही तो चुरी बात हैं | एक धनी की लड़की को अपना नाम-घाम 
बताने में क्‍यों आपत्ति है ?! अवश्य दाल में कुछ काला है। मुझे तो 
कुछ पढ़यन्त्र प्रतीत होता है |? 

* “तो शीघ्र ही इस पड़यन्त्र को प्रत्वज्ञ कर देना चाहिये।” 
: “मैं कल इस रहस्य को खोल दू'गा ।? 

इस समय अविनाश ने नींद से जागने का बहाना किया | पिता उसे 
जागा देख चुप कर गया | जब पुत्र एक दो अंगड़ाइयां ले चुका तो पिता 
ने कहा, “अबि |”? 

“जी हां।” अवबि ने चॉककर उत्तर दिया। वह यह प्रकट करना 
चाहता था कि उससे प्रिता की बातें नहीं सुनी । 
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